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प्रेकेशंकीय.- 


गरीप्रचारिशणी सभा ने श्रपनी बित प्रवेगल्िओं दर हिंदी की श्री4पन्न 
बनाने का प्रयत्न किया है; उनमें 'नागरीउचारिणी अंथमाला' का विशिष्ट 
योगदान है । प्राचोन ग्रथो की खोब का छाय आरभ होने पर खोनविषरण के 
प्रकाशन के साथ ही हिंदी के विशेष लाभ को दृष्टि से सभा ने यह भी श्रनुभव 
किया कि खोज में प्राप्त चुने हुए ग्रंथों का प्रकाशन भी हो। उससे संवत्‌ 
१६५७ वि० ( सन्‌ १६०० ह#० ) से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'नागरी- 
प्रचारिणी ग्रंथपाला' का आयोदन किया। आरंभ में इसकी पृष्ठसंख्या ६४ 
शरीर मूल्य श्राठ आने स्थिर किए. गए। वर्ष मे इसके चार प्रं्को के प्रकाशन 
का भी निश्चय किया गया था | इस म्थमाला के संवत्‌ १६७६ तक ६४ 
अक प्रकाशित हुए। इस समय तक इस ग्र'थम्तान्ना के संपादक क्रमशः 
श्री रघाकृष्णदास (संबत्‌ १६६१ तक) थे, महामहीपाध्याय पं० सुधाकर हिवेदी 
( स० १६६५ तक ), भ्री माघवग्रसाद पाठक ( सं० १६६७ तक ) शरीर 
श्री श्यामसु दरदास ( संवत्‌ १६८६ तक ) रहे। प्रातीय सरकार ने 
इस ग्रंथमात्ला की उपयोगिता के कारण ३०० र० वाषिक की सहायता पॉच 
वर्षों के लिये सवत्‌ १६६१ से देना स्वीकार किया | फलस्वरूप इसझी प्रष्ठ संख्या 
८० कर दी गईं; पर इसका मूल्य श्याठ आने ही रहने दिया गया। इस 
ग्रयमात्ा में तबतक़ ग्रथ खंडशः प्रकाशित होते पे । संबत्‌ (६७७ से इस 
ग्रथमाल्ञा में पूरे ग्रर्यों का प्रकाशन श्रारभ हुल्ला। अलवर नरेश भ्रमत 
महाराज सवाह जयतिह थी ने दस ग्रथमात्रा के लिये ५००० रु० सभा को 
प्रदान किया । तब से यह ग्रथमाला निरंदर प्रकाशित हो रही है और हिंदी 
के भंडार को सुसंपन्‍न कर रही है। इस मंयथमाला में श्रत्रक ६१ ग्रय 
प्रकाशित हो चुके है। पथ्वीराज रासो जैसा बृढ्त ग्रंथ सभा ने इसो माला 
मे प्रकाशित किया | इस माला में अब निम्नांक्तिय्र थ प्राप्त ईं-- 
१--भक्तनामावल्ली, २-- हम्मीररासो, ३-भूषण ग्र'यावत्ली, ४--जा4सी 
गअ्रथावल्ली, ४--तुल्लसी ग्रथावत्नी, ६- फोर ग्रयावली, ७--सूरसागर, 
८--खसरो की हिंदी कविता, ६--प्रेमसागर, १०--रानी वेतकी की कहानी, 
११--नासिक्तोपाणख्यान, ९१२--फीतिलता, १३--हमीर हठ, १४--नंददास 


हु. ४ 


प्रंधावल्ी, १४५-र्नाइर, १६-टीविकाज्ञीन -कतियों की प्र मर्यजना, 
१७ हिंदी टाईपराहटिग, १८--हिंदी साहिय का इतिहाव, १६०-वतानर 
और उनकी स्वच्छुंद काब्यधारा; २०--प्रतापनारायण ग्रंबावली, ३१-०८ 
तुलसीदास, २९--िंदी में सुक्तक फाञ्य फा विक्राव, २३--ताटक के तंज, 
२४--तोष और सुघानिधि, २१--खालिकबारी, २६--हृस्तलिखित हिंदी 
पुतस्‍्क्ों का संक्तित खोज विवरण, २७-रसरतन, श्८-हिबदेव श्रौर उनका 
काव्य, २६--नाटक और यधाथवाद । ३०--डग्रन श्रोर उनका साहित्य । 
इस ग्रंथमात्ा में प्रकाशित होने वाला यह ६३ वो पुष्प है | 


इस ग्रथ में विद्वान लेखक ने अऋरपप्र'श शब्द की निदक्ति, अपश्रंश भाषा 
की उत्पत्ति, उसके विकात तथा उसके विभिन्न ए्पी एवं साहित्य छा ऐतिहासिक 
विश्लेषण करते हुए श्रत्यत मार्मिक ढंग से श्राधिक्रारिक समीक्षा प्रस्तुत की है । 
अपभ्रंश की क्रोड से हिंदी भाषा की उत्पत्ति का विवरण देते हुए लेखक ने उसी 
परंपरा में विद्यापति की रचनाओं तथा उनकी काब्यगत विशेषताश्रों का 
शोघपूर्ण व्याख्यात्मक आकन्नन सी किया है। इसी प्रध्तण मे उसने 
पक कप विद्यापति की पदावज्ली का गवेषणुत्मक अध्ययन भी प्रस्तुत 
क्षिया है । 


हिंदी साहित्य के मूत्र लेत के दिग्दशन करानेवाले श्रब्नतऋ के सभी 
ग्र्थों से यह ग्रथ अपनी एक अ्रत्नग विशिष्टना एवं श्रध्ययन को सूच्मदर्शिता 
उपस्थित करता है। शोध छात्रों के लिये यह अंय अपने वर्शित युग तथा 
उसकी काव्य परपराश्रों के विश्लेषण के कारण श्रत्यंत उपासेय 
के लिये तो यह अनिवार्य रूप से संग्राह्म है। 
अध्ययन से विशेष मनस्तुष्टि प्राप्त कर सकेंगे । 


है। पुस्तक़ालयों 
श्ाशा है सुधी पाठक इसके 


करुणापति तनत्रिपाठों 


विषयसदी 
6, 
प्राककथन-- १-१२ 
अध्याय १ 
अपक्र श॒ की निशक्ति और विशविन्त श्रथों श्र प्रयोग अश्रपश्रंश 
की निरुक्ति--विभिन्न श्रथों में प्रयोग-जैनागमो में 


ग्रपश्नंश शब्दों का प्रयोग-श्राधुनिक विद्वानों का सत-- 
“निष्कर्ष | १४-४४ 


अध्ययय र्‌ 


वत्पत्ति ओर विकाल -प्राचीन भारतीय श्रार्यभापा-सस्कृत- 
विभिन्न मत--भा रतीय श्रार्यभापा के विकास के काल-+- 
ग्रादि, मध्य तथा आधुनिक, श्रादिकाल--ऋग्वेद की 
भाषा-नाह्मण ग्रंथों की भाषा--संस्क्ृत काव्य, पुराण 
भाषा--मध्यकाल--तीन पर्व-पालि तथा श्रशोक्र के 
अभिलेख-अश्वघोप--निय प्राकृत साहित्यिक प्राक्ृतें-- 
तृतीय पर्व--श्रपभ्रेश-विशेषताएंँ । ४६-११ ८ 
अध्ययय ३ 
अपभ्रंश के घिमिन्न रूप तथा साहित्य--विभिन्न वर्गीकरण-- 
मार्कडेय क्षेत्रीय विभाजन-दत्षिणी, पश्चिमी तथा पूर्वी -- 
पाश्चात्य श्रपश्न॑ंश ओर साहित्य-पूर्वी श्रपश्न॑ंश एवं 
साहित्य-अ्रपश्नरंश काल की घामिक राजनीतिक श्रवस्था एं- 
परवर्ती झ्रपश्रंश तथा साहित्य-वर्गाक़रणा समस्या-- 
महाकाव्य--खंटकाव्य--मुक्तता--साहित्यपरिचय -- कवि 


( हे ) 


श्ौर उतके काब्य--स्वयंभू--पुष्पदंत--धनपाल--कवि 
धवल-यशकी तिचंद वरदाई-तथा श्रन्य श्रप्रकाशित ग्रंथ । 
११६-२४७ 
अध्याय ७ 
अपनश्रंश साहित्य : खंडफाब्य और सुक्तक -खंड काव्य--नाम 
की उपयुक्तता -प्रकाशित खंडकाव्य सुची--परिचय-- 
णायकुमार चरिउ- जसहर चरिउ-जंवू स्वासि चरिउ-- 
सकल विधि निधान- करकंड चरिड॒ पठमसिरी चरिएउ- 
भविसयत्त चरिउ- सुलोचत चरिउ-पज्जुण चरिउ- तथा 
उनका काव्यत्व-धर्मनिरपेक्ष साहित्य--संदेश रासक- 
कीतिलता--प्रक्तककाव्य-- वर्गीकरण -- धा सिक : योगीख्ध- 
परमात्म प्रकाश तथा वैराग्य सागर--पश्रानंदानंद--दोहा 
पाहुड-सावयधम्म दोहा-उपदेश रसायन--कालस्वरूप 
कुलकम-भावना संधि--संयम मंजरी--सिद्ध साहित्य-- 
डोहा कोश, चर्या पद तथा विशेषताएँ--निष्कर्प । 
२४८-२७७ 
अध्यूय ४ 
अपभ्रश साहित्य के विश्विन्ष रूप तथा विशेषदाएँ - साहित्य 
शाखर का अ्रभाव--साहित्य चिता का विकास--वर्गी- 
करणु--काव्यहप--महापुराण -पुराण चरिउ श्रादि-- 
वर्णात रूढियाँ--गेय काव्य-उत्पत्ति एवं विकास-मुक्तक 
काव्य-निपष्कर्ष । ३७८-३२ ३ 
अध्याय ६ 
हिंदी का जन्म और अ्रपश्च श॒ आदि काल (सक्रांतिकाल)-- 
अ्रवहंद् अथवा लोकभापा-पुरानी हिंदी-आ्रादिकाल की 
सामग्री-मान्यता-अश्रपश्नंश का प्रभाव-अपश्रंश से हिंदी 


का जन्म--व्वनियाँ- रूपात्मक विक्राध--शव्द कोश-- 
निष्कर्ष । ४२९४-४९ ४ 


( ३ )9 


अध्याय ३ 
विद्यापति और उनका काव्य-देशकालनिर्णय--जीवनवृत्त- 
रचनाएँ-पदावली--विभिन्‍न प्रतियाँ-रचता और मूल 
स्रोत--मौलिकता । ४६५-५५६ 

अच्याय ८ 
ख्वहदु तथा पदावली की भाषा- (क) श्रवहद्ध की सामान्य 
विशेषताएँ--ध्वनि--सानुना सिकता-- परिदर्तन--श्रका रण 
सानुतासिकता-छ्वर प्रयोग--संकोचन--लोप--प रसर्ग 
प्रयोग--सर्वनाम रूप--क्रियापद--सहायक क्रिया प्रयोग--- 
तिविभक्तिक प्रयोग । (ख) पदावली की भाषा--ध्वनि-- 
सानुनासिकता--स्वराघात--रूपविचा र--लिंग-- वचन-- 

कारक--विशेषशु--सर्वनाम - क्रिया--उपसंहार । 

४४५७-४९ ० 

अध्याय € 
विद्यापति और पदावत्ली- काव्य का रूप--प्रगीत मुक्तक-- 
श्रुगार वर्णान--संयोग--वियोग--संयोग वर्शान--विरह 
वर्णन--प्रकृति वर्ण न--भाव पतन्ष-कला पतक्ष--3क्तियाँ-- 
उपसंहार । ४६१०-६४ रे 
परिशिष्ट १४ कुछ अ्रपभ्र श॒ साहित्य की सुची-- ६४५-६५० 
परिशिष्ठ २: सहायक ग्र'थ ६५१-६६४ 


संकेत सची 


इस ग्रंथ में कुछ संकेत चिह्न भी प्रयुक्त हुए हैं। उन्तका 
स्पष्टीकरण तीचे दिया जाता है-- 
#इप्त चिह्न का श्रर्थ है, वरावर । 


| स्वरों के ऊपर यह चिह्न उनका निर्वल उद्चारण 


प्रकट करता है । 
७ 5 घातु चिह्न । ठि० ८ तिर्यक्‌ 
# न्‍८। कल्पित रूप । तृ० ८ तृतीया 
> ८-5 उत्पन्न करता है।. द्वि० व०, द्विवच० ८ द्विवचन 
< ८ उत्पन्न हुआ है या. पंच० ८ पंचमी विभक्ति 
बना है। ॒ 
आअण०्त० ८ श्रर्द्ध तंत्सम पृ० अप०, पश्चि० ग्रप ०-पश्चिमी 
श्रप भ्रंश 
ग्रधि०,अ्रधिक०ल्‍्ञ्रधिकरण प० हि० > पश्चिमी हिंदी 
कारक 
अप ० - श्रपश्रंश पद्मा० ८ पदमावत 


श्रपा० ++ अपादान कारक पृ० च० > पउस चरिउठ 
अ्र०पु०, अन्य ० पु० ८ अन्य प्र० - प्रथमा विभक्ति 


पुरुष 
ग्र० मा० - श्र्द्ध मागधी प्रण्वा० - प्रश्नवाचक 
प्रव० 5 अ्रवधी पु ०, पुं०लि० - पुंलिंग 
झा० आ० + आधुनिक पु० वा० ८ पुरुषवाचक 


आरयभापा 
आत्मने० “5 आत्मनेपद. पु० हि० £ पुरानी हिंदी 


आवकथन 


इधर कुछ दिद्रों से विद्वानों का ध्यान अ्रपश्रंश भाषा 
झौर साहित्य की ओर आकर्षित हुआ है और अपभ्रंश ग्रंथ 
प्रचुर मात्रा में प्रकाशित किए जा रहे हैं। अ्रय््रंश को प्रकाश 
में लाते का श्रेय प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ पिशेल को है। आपने 
सर्वप्रथम सन्‌ १८७७ ई० मे हेमचंद्र कृत प्राकृत व्याकरण 
का संपादन किया। तदुपरांत लगभग २५ वर्ष के श्रनवरत 
परिश्रम से प्राकृत भाषाओं का सवगपूर्ण एक प्राकृत व्याकरण 
१६०० ई० में प्रकाशित किया । यह व्याकरण श्राज भी प्राकृत 
भाषाओं का अ्रत्यंत उपयोगी व्याकरण है। इसकी सर्वीग- 
पूर्णता पर मुम्ध होकर विद्वानों ने पिशेज्ञ को प्राकृत का 
पाणिनि कहा है। प्राकृत व्याकरण मे ही अ्रपश्रंश को स्थान 
दिया जाता है। तदनंतर सु १६०२ ई० में आपने अपने प्राकृत 
व्याकरण के परिशिष्ट के रूप में माटेरियालेनत्सुर केंटनिख डेस 
श्रपश्रंश का प्रकाशन कराया । इस पुस्तक मे उन्होने श्रपश्रश 
विषयक सामग्री का संग्रह एवं निर्देश किया था। उन्हें श्रत्यंत 
खेद के साथ कहना पड़ा कि अपभ्रंश का बहुत सा साहित्य नष्ट 
हो गया था। परंतु खेद है कि यह विद्वान अ्रपने कार्य को 
अधिक गति न दे सका और सन्‌ १६०२ ई० मे सब कुछ छोड़ 
कर इस संसार से चल वस्ता। 

पिशेल के कार्य को एक श्रच्य जर्मन विद्वान ने गति दी । 
ग्रापका नाम हेमाने याकोवदी है। आप भारतोय प्राच्यविद्या 
विशारद एवं जैनागमों के पूर्णो पारगत विद्वान थे । आप १६१३- 
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१४ में भारत पघारे और राजपूताना तथा गुजरात के जैन भंडारों 
का निरीक्षण किया। अहमदाबाद में आपको एक जैन मृनि 
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के पास घनपाल कृत 'भविसयत्त कहा पुस्तक के दर्शन हुए। 
पुस्तक देखते ही वे फड़क उठे और तुरंत उसकी प्रतिलिपि का 
प्रबंध कराया और फोटो भी लिया । उसी प्रकार राजकोट में 
झ्रापको नेमिनाथ चरिउ की भी प्रति प्राप्त हुईैं। आप सन्‌ 
१६१४ ई० में अपने देश जर्मनी लोट गए और शीत्र प्रथम 
जर्मन महायुद्ध प्रारंभ हो गया। अतः याक्ोवी साहिब का 
यह कार्य कुछ रुक गया । उन्होंने बड़े परिश्रम से १६९१७ ई० में 
स्थुनिच एकेडेमी से भविसयत्त कहा का प्रकाशन कराया श्ौर 
सन्‌ १६२८ ई० में सनत्कुमार चरिउ को विस्तृत भूमिका 
के सहित प्रकाशित कराया। सनत्कुमार चरिउ नेमिनाथ 
चरिउ का ही एक भाग है! 


पाश्चात्य विद्वानों की प्रेरणा से भारतीय विद्वानों को भी 
प्रोत्ताहन मिला | महाराज बड़ौदा की श्राज्ञा से बड़ौदा 
प्राच्य ग्रंथ माला का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और उनके ही 
आजानुसार श्रीयुत दलाल ने जैन भांडारों का निरीक्षण किया । 
जिसके फलस्वरूप उनको भी “भविसयत्त कहा” की पांडुलिपि 
मिली। यह वह समय था कि जव प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 
इसलिये याकोवी द्वारा भविष्यत कहा' के प्रकाशन की आशा 
कम थी। श्रतः श्रीयुत दलाल ने गायकवाड़ ओरिएंटल 
सीरीज से 'भविष्यत कहा' को प्रकाशित कराने की योजना 
बनाई । मूल भाग छप भी चुका था कि श्रीयुत दलाल 
१६१८ ई० में इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होकर श्रसमय मे ही चल 
बसे । भूमिका भाग का कार्य श्रीयुत डा० पांडुरंग गुणे को 
करना पड़ा और यह अंथ प्रकाशित हुआ । इस प्रकार दक्षिण 
के विद्वानों का ध्यान अ्पश्रंश की ओर आ्राकपित हुआ । पुना के 
विशाल राजकीय संग्रहालय भे हरिवंशपुराण, पउठमचरिउ 
श्रादि ग्रंथों की सुचना वहाँकी नामावली में थी परंतु उनके 
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संग्रहकार डा० पिटर्सन तथा भंडारकर श्रादि ने उन्हें प्राकृत 
ग्रंथों की सूची में अंकित कर दिया था | सन्‌ १९१८ ई० में 
पूता में भंडारकर ओरिएंटेल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 
हुई। वहाँ डेकेन कालेज पूना तथा बंबई सरकार की बहुत 
सी पांडुलिपियाँ स्थानांतरित हुईं और विद्वानों को उनके 
अवलोकन का अवसर प्राप्त हुआ । म्रुनि जिनविजय जी को 
'संदेश रासक' की प्रति भी मिल चुकी थी । इधर 'जैन साहित्य 
संशोधक' तामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ श्रौर विद्वानों ने 
जैन अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाने में तत्परता दिखाई । 
डा० हीरालाल जैन ने कारंजा के प्राचीन जैन भांडार का 
अवलोकन किया और वहां करकंड चरिड, सावयधम्म दोहा 
आदि ग्रंथों के विषय में उन्होंने कुछ सूचना प्रयाग विश्वविद्यालय 
के मुख पतन्न में प्रकाशित कराई। इस प्रकार १६१५ 
ई० से १६३० ई० तक श्रर्थात्‌ १५ वर्ष के समय में अ्रपञ्नश 
साहित्य का प्रचुर प्रकाशन हो गया । 
डा० याकोवी के स्वर्गवास के उपरांत डाक्टर श्रल्सडोर्फ का 
कार्य सराहनीय है आपने 'कुमारपाल प्रतिबोध' के अंतर्गत 
श्रपश्रंंश उदाहरणों का व्यवस्थित रूप से भ्रध्ययन किया और 
उसको हंबर्ग यूनिवर्सिटी से सन्‌ १९२८ ई० में प्रकाशित 
कराया | यह तो पाश्चात्य विद्वानों की .बात रही । इधर 
भारतीय विद्वानों में डा० हीरालाल जैन, डा० उपाध्ये, ड[० 
परशुराम वैद्य, पं० लालचंद गांघी, प्रोण भायाणी, प्रो० मोदी, 
तथा मुनि जिनविजय आादि ने अपभ्रंंश साहित्य को 
प्रकाश में लाने का स्तुत्य प्रयल किया । 
एक ओर जब यह कार्य हो रहा था दूसरी ओर वगाल 
के विद्वानों ने भी प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य को प्रका- 
शित किया । बंगाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 
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'प्राकृत पैंगलम्‌' का प्रकाशन श्री चंद्रमोहन घोष द्वारा संपादित 
होकर हुआ । हेमचंद्र कृत देशी ताममाला' भी प्रकाशित हुई । 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्री, डा० वागची तथा डा० 
शहीदुल्ला के प्रयत्तों से कीतिलता, वौद्धगान झ्रो दुह्ा अथवा 
दोहा कोश तथा चर्यापद प्रकाशित हुए । इस तरह पूरव और 
पश्चिम में भी अपश्र श साहित्य की उपलब्धि होने लगी । 


गत ४५० वर्षो में इस प्रकार अ्रपश्रंश साहित्य का प्रचुर 
मात्रा में उद्धार हुआ तथा उसका विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
ग्रध्ययल किया गया। सर्वप्रथम भाषाविज्ञानियों ने इसके 
प्रस्तित्त का पता लगाया और भारतीय श्रार्यभाषा के क्रम में: 
इसका स्थान निर्धारित किया। आधुनिक भाषाश्रो के उद्गम 
श्रोर विकास पर भी विद्वानों ने कार्य किया । इस प्रकार का 
सर्वश्रेष्ठ ग्रथ ग्रियर्सत का “लिग्विस्टिक सर्वे! है। उसकी भूमिका 
में विद्वान लेखक ने आर्यभाषा के विकास पर भी प्रकाश डाला 
है। उनके तथा श्रन्य विद्वानों के परिश्रम से अ्रपश्रश से 


संबंध रखनेवाली जो पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, उसे हम चार 
वर्गों मे रख सकते हैं-- 


१. भावाविज्ञान संबंधी सामग्री-यह वह सामग्री है 
जिसमे विद्वानों ने अ्रपश्रश भाषा का विकास और उसकी मुख्य 
मुख्य विशेषताश्रों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।. 
यह साहित्य श्रत्यंत विशाल है और बड़ा उपयोगी है। यहाँ 
उदाहरणार्थ प्रमुख प्रमुख लेखक तथा उनकी क्ृतियों का नाम 
दिया जा रहा है-- 

(क) प्रियर्सल--लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया, (ख) डा०- 
चटर्जी--भोरिजिन एंड डेवेलपमेट आफ वंगाली लेग्वेज, (ग) 
तिस्सेतोरी-पुरानी राजस्थानी, (घ) हार्लले-ए ग्रामर आफ: 
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'ईस्टर्न हिंदी, (च) वुलनर-ऐन इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत, (छ) श्रीयुत 
आप्टे तथा भंडारकर--फिलोलोजिकल लेक्चर्स, (ज) डा० वेच- 
आ्राकृत व्याकरण, (ऋ) प्रो० जगन्‍्ताथप्रसाद-पग्रपश्र श दर्पण, 
'(ट) डा० तगारे--हिस्टोरिकल ग्रामर श्राफ अ्रपश्रंश, आदि । 


२. भापा साहित्य, संस्कृति तथा इतिहास ग्रंथू-- 
'डा० कीथ-हि:ड़ी श्राफ संस्कृत लिस्रेचर, डा० विटरनिट्ज- 
'हिस्द्री श्राफ इंडियन लिटरेचर, भाग १ व २; श्री रमेशचंद्र 
दत्त--हिस्ट्री आफ इंडियन सिवलिजेशन, विद्याभवन बंबई- 
'हिस्द्री आफ इंडियन पीपिल एंड कल्चर, भाग १-४; महा- 
महोपाध्याय गौरीशंकर हीराचद ओक्रा-मध्यकालीन संस्कृत; 
ग्राचार्य रामचंद्र शुक्ल-हिदीसाहित्य का इतिहास, श्राचार्य 
'हजारीप्रसाद दह्विवेदी-हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी 
साहित्य, श्रादि । 

३. मूल पुस्तक विस्तृत भूमिका सहित--स्वयंभू- 
पउठम चरिउ; पुष्पदंत-महापुराण, णायकुमार चरिउ, जसहर 
चरिउ;। कनकामर-करकंड चरिठ; देवसेन-सावयधम्म दोहा; 
योगीद्र--परमात्मप्रक्राश, योगसार, नेमिनाथ चरिउ, घनपाल- 
भविप्तयत्त कहा, धाहल-पउमसिरी चरिउ; अवुर्रहमान-संदेश 
रासक; सिद्धों का दोहा कोश, चरिया पद; विद्यापति-की तिलता, 
श्रादि । 

४, संग्रह ग्रंथ--इन ग्रंथों में छोटे छोटे अ्रपश्नंश काव्य 
सगृहीत है--प्राचीव गुजर काव्यसंग्रह;। गाधी-शभ्रपश्नश 
काव्यच्यी; अ्रगरचंद नाहटा-ऐेतिहासिक जैन काब्यसग्रह, 
राहुलजी-काव्यधारा, प्रोफेसर मोदी-अपश्रश पराठमाला, 
ख्रादि। 

इस विशाल सामग्री से हिंदी जगत्‌ भो सर्वध्षा अ्वरिच्ित 
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न रह सका | सर्वप्रथम श्रीयुत पं० चंद्रधर शर्मा गरुलेरी जी 
ने पुरानी हिंदी के ताम से नागरी प्रचारिणी सभा के मुझ्य 
पत्र मे सन्‌ १६२१ ई० में एक लेख दिया। आपने प्रवर्ती 
अपक्रश को पुराती हिंदी का नाम दिया। जब कि अन्य 
विद्वान्‌ उसे पुरानी गुजराती श्रथवा पुरानी राजस्थानी मानते 
थे। पं० रामचंद्र शुक्ल ने सबसे प्रथम हिंदी साहित्य का 
इतिहास जो वास्तव में इतिहास है, लिखा । उन्होंने भ्रपश्र श 
का अपने इतिहास में संकेत किया परंतु उसको वह महत्व 
नही दिया जो कि हिंदी की अंतरात्मा को समभने के लिये 
आवश्यक था । आचार्य हजारीप्रसाद ने इसको सर्वप्रथम 
अनुभव किया और उन्होने सन १६४० ई० में विद्वानों का 
ध्यान इस ओर श्राकपित किया | पुनः १२ वर्ष के उपरांत 
इढ़तापूर्वक उन्होंने हिंदी भावधाराश्रों पर अ्रपश्न श का प्रभाव 
स्वीकार किया । इस विषय पर शोध कार्य भी हुआ और डा० 
रामसिह तोमर, डा० कोछड़ तथा डा० डी० के० जैन के 
शोध निवंध भी प्रकाशित हुए । इनसे पहले बंबई भर पुना 
विश्वविद्यालय मे ग्रथों का प्रकाशन तथा व्याकरण संबंधी ग्र॑थ 
शोध कार्य के रूप में प्रकाशित हो चुके थे । इन प्रकाशित 
निवंधो मे प्रायः एकागी दृष्ठिकोश अपनाया गया है। किसी ने 
अपस्रंश भाषा के विकास पर ध्यान दिया है तो किसी ने 
किसी ग्रथ का संपादत किया है। डा० तगारे ने ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से अपभ्रंश व्याकरण का अ्रध्ययत किया है। 
अपक्रश भाषा! का (हिंदी भाषा! अथवा 'अपम्रंश 
साहित्य' का हिंदी साहित्य' पर प्रभाव स्पष्ठ करना एक 
वात है, और अपज्लंश भाषा को तथा उसके साहित्य 
को हिंदी भाषा एवं साहित्य की अंतरात्मा को समभने के 
लिये परमावश्यक मानना दूसरी वात है। जब एक भाषा 
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दूसरी भाषा के संपर्क में श्राती है तब उनमें आ्रादान प्रदान 
होता है। एक का प्रभाव दूसरी पर ढूंढ जा सकता है परंतु 
वे अ्रपने मूल ढाँचे मे श्रपनी प्रकृति के अश्रस्तित्त को बनाए 
रहती हैं। अ्रपश्रृश और हिंदी में यह बात नही है। हिंदी 
भाषा की मूल प्रवृत्तियों मे श्रपशञश्नंश का रूप भलक रहा है, 
उसका वाक्यविन्यास एवं उसका शब्दकोश सब प्रकार से 
श्रपश्नंश से निकला हुझा प्रतीत होता है । श्रपश्रंश साहित्य की 
चेतनाएं, भावधाराएं तथा मुख्य मुख्य प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य 
में स्पंदित एवं प्रति्वानत हो रही हैं। श्रपश्रश काल की 
साधारण जनता की ऐहिक श्ृंगारप्रियता का मूर्तिमय चित्र 
विद्यापति की पदावली में स्पष्ठ हो रहा है। श्रतः समस्त 
विषय को इसी हृफ्टि से उपस्थित करने का यह नवीन एवं 
मौलिक प्रयास है । विषय को अ्रपश्रंश काव्यपरंपरा एवं 
विद्यापति' के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

प्रस्तुत निबंध नो श्रध्यायों में विभक्त है। प्रथम अ्रध्याय में 
अपभ्रृंश शब्द की निरक्ति तथा विभिन्‍न ग्र्थों में प्रयोग मल ग्रंथों 
के श्राधार पर खोजा गया है और उसके विपय में विभिन्न 
प्राचीन एवं श्रर्वाचीन मतों की समीक्षा की गई है। साथ ही यह 
बताया गया है कि अपभ्रश शब्द का प्रचलन अत्यंत प्राचीन 
काल से है और वह महाभाष्यकार के समय से पहले प्रचलित 
था । प्रारंभ मे वह विक्ृत शब्दों के श्रर्थ में रहा शोर कालातंर 
में जब संस्कृत का प्रयोग कथ्य भाषा के रूप मे न रहा तो जो 
भाषा उसके स्थान पर थ्राई उसी को अपश्रश कहा गया । 
कस्तुनः प्रारंभिक प्राकृत एवं पालि ही अपश्रश भाषा के नाम 
से भभिष्ठित की जा चुकी हैं । 

दूसरे श्रध्याय मे अ्पश्रश भापा की उत्तत्ति के क्रमिक 
विकास पर प्रकाश डाला गया है। अपश्रंश नापा किस प्रकार 


जा, 


बन गई इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने के लिये 
भारतीय श्रार्यमापा के प्रारंभ से लेकर अपभ्रश तक के 
भाषाविकास पर प्रकाश डालना परम ग्रावश्यक समझा गया 
हैं। बीच बीच में जो विभिन्‍न मत प्रचलित हैं उनकी भी 
समीक्षा की गई है। भारतीय श्रार्यभाषाश्रों के मध्यकाल पर 
भी प्रकाश डाला गया है। मध्यकाल को इन भापाश्रों का 
समान नाम प्राकृत है। उनको विशेषताशओ्रो पर भी संक्षेप मैं 


संकेत किया गया है भौर अत में अपश्रश भाषा की मुख्य मुख्य 
विशेषताओ्रों का उल्लेख है । 


तीसरे श्रव्याय से श्रपश्नंश के विभिन्‍च रूपों का वर्णन 
किया गया है। अ्रपश्नश मध्यकाल मे शताब्दियों तक उत्तर 
में मुलतान से दक्षिण में मान्यखेट तक, तथा पश्चिम में 
गुजरात से पूरब में बिहार बंगाल तक समभी जानेवाली 
कथ्य भाषा रही है। धर्मप्रचारकों ने इसी के द्वारा श्रपना 
प्रचार क्रिया है। पूरब मे सिद्धों की वाणी इसी के द्वारा 
जनता के समक्ष श्राई है । पश्चिम से जैन मुनियों का धर्म प्रचार 
श्रपश्नंश द्वारा हुआ है। मध्यदेश मे भी इसका प्रचार रहा 
है ऐसा प्रमाण अ्रव उपलब्ध होता है| अ्रतः अपभश्रश के 
विभिन्‍न ज्षेत्रीय भेदों तथा प्राकृत वैयाकरणो द्वारा वर्णित 
भेदों पर विचार क्रिया गया है। अपश्रंश काल की राजनीतिक, 
धामिक्र तथा सामाजिक पृष्ठभूमि का संक्षेप मे वर्णन तथा 


प्राप्त साहित्य का वर्गीकरण कर के उसके काब्यात्मक रूप का 
परिचय उपस्थित किया गया है। 


चोथे अ्रध्याय मे भी अ्रपश्नश साहित्य के विभिन्‍न रूपों 
का परिचय है। मुख्यतः: विभिन्‍न शैलियों तथा प्रवृत्तियों के 
विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है । 


पाँचवे अ्रध्याय में गत श्रध्यायों में वणित साहित्य पर 
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एक विहंगम दृष्टि डाली गई है शोर अपम्र'श द्वारा विकसित 
एवं प्रतिपादित काव्यस्वरूपों, काव्यगत रूढियों पर प्रकाश 
डाला गया है। अ्रपश्र'श काव्याचितन ने संस्कृत साहित्य 
द्वारा प्रतिपादित काव्यपरिभाषाग्रों को तथा उनके स्वरूपों 
को किस प्रकार परिवर्तित किया है, विकसित किया है, यही 
इस अध्याय का मुख विषय है। श्रपश्रंश द्वारा प्रचलित 
काव्यकूप पुराण, चरिउ, कहा, रास शआ्रादि शब्दों की 
व्याख्या की गई है और इनमें प्राप्त विचारधारा का 
विश्लेषज्ध किया गया है । 

छठे अध्याय में अपभ्रश के परवर्ती रूप को हिंदी के 
आझादि रुप में देखने का प्रयास है तथा सोदाहरण सिद्ध किया 
गया है कि हिंदी श्रपश्नश का ही विकसित रूप है। यही श्रपने 
परवर्ती रूप मे अवहट्ू कहाती थी। यह अवहद् केवल 
अपभ्रंश का नवीन नाम है। श्रतः हिंदी के काव्यात्मक 
रूप एवं भाषासंवंधी दोनों ही पक्तो पर विचार 
किए गए हैं । 

सातवें अ्रध्याय में 'अवहद' में कविता करनेवाले पूरब 
के कवि विद्यापति के विषय में विचार उपस्थित किए गए है। 
विद्यापति के जीवनकाल में अ्रपश्नंश का प्रचार साहित्य से 
भी उठ गया था और आधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाश्रों का 
स्वरूप मुखर हो उठा था । ये संक्रातिकाल के अंतिम 
कवि हैं। इतके बाद का साहित्य श्राधुनिक भाषाओ्रों की भाव- 
भंगिमा से युक्त है। उनकी पदावली की भाषा एक झोर 
हिंदी से साम्य रखती है तो दूसरी शोर बंगला से । यद्यपि 
निस्सदेह वह मैथिली का आदि रूप है। अभ्रत. इस विद्वान वी 
कविता एवं रचनाओ्ोों का संज्षिप वर्रतकर मूल स्रोतों पर 
अ्रकाश डाला गया है। इस विपय में हमारा दृष्टिकोश यह है 
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कि मुक्तक कविता का मुल स्रोत तत्कालीन सामाजिक तथा 
राजनीतिक वातावरण होता है। यद्यपि कवि अपने पूर्ववर्ती 
साहित्य से समुचित मात्रा में प्रेरणा ग्रहण करता है । 

ग्राठवें श्रध्याय में श्रवहट्ठ श्रोौर पदावली की भाषा की 
सामान्य विशेषताञ्रों का वर्णन किया गया है। 

नवें श्रध्याय में विद्यापति के काव्यतत्व पर प्रकाश डाला 
गया है और संक्षेप मे उनसे संबंधित विभिन्‍त प्रश्नों की भी 
समीक्षा की गई है। उनके श्वृंगारतत्व पर विशेष ध्यान 
दिया गया है क्योंकि हम उन्हें शुद्ध श्ञगारी कवि ही मान 
सके हैं जिन्होंने कामशाशत्र संवंधो सिद्धांतों की साहित्यक 
श्रभिव्यक्ति की है। विद्यापति के श्रन्य पक्ष पर पर्याप्त लिखा 


जा चुका है। श्रतः: हमने उन विषयों का विस्तार करना 
अनावश्यक समझा है। 


संक्षेप मे समस्त निवंध अ्रपश्नश भाषा और साहित्य के 
उद्धव श्रोर विकास की कहानी है, और उसकी स्वच्छुंद प्रवृत्ति 
को देखने का मौलिक प्रयास है जिसका निष्कर्ष है कि प्राकृत 
और श्रपश्रंश की प्ररणा द्वारा ही विद्यापति श्वगारात्मक पदों 
की रचना कर सके हैँ जिसमें परकीया तत्व की प्रतिष्ठा हुई 
श्रौर एद्रिक वासना को श्रपूर्व स्थान मिला। यह वर्णन 
इतना भावात्मक था कि वेष्णव साहित्य ने इसे स्वीकार 
कर लिया | राधा श्रौर कृप्ण जो केवल नायक ओर नायिका 
थे । भागे चलकर देवत्व पदवी को प्राप्त हुए और बंगाल में 
राधा की उपासना का प्रचार हो गया । 


मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा यह शोधंकार्य श्राचार्य- 
प्रवर प० कृप्णानंद पंत जी की देखरेख में पूरा हुआ है । 
श्रापके तत्वावधान मे रहकर ह्वी इस कार्य की समस्त रूपरेखा 
रचो गई है। आपने मेरे अ्रध्ययन का मार्गनिर्देश ही नही 
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किया वरन्‌ सामग्री जुटाने में तथा समय समय पर विचार, परा- 
मर्श तथा प्रेरणा देकर मेरी अपूर्व सहायता की है। श्रापके 
सत्परामर्श एवं शुभ आ्राशीर्वाद के फलस्वरूप ही यह प्रबंध 
पूर्ण हो सका है। श्रतः मैं उनका हृदय से श्राभार प्रदर्शन 
करता हूँ । 


आपके अ्रतिरिक्त जिन विद्यानों ने इस शोध कार्य में मेरी 
सहायता की है उनमें सबसे प्रमुख स्थान डा० हरवंशलाल 
शर्मा, एम० ए०, डी० लिट०, प्रोफेसर तथा श्रध्यक्ष हिंदी एवं 
संस्कृत विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, का है। उन्होंने जिस 
सहृदयता एवं सौजच्य से मेरे इस कार्य को प्रगति देने में 
प्रेरणा दी है, साथ जा जाकर सामग्री का संचयन कराया है, 
उसका वर्णन करता मेरी सामर्थ्य से बाहर है। भ्रतः श्रापके 
प्रति सस्तेह कृतज्ञता प्रकट. करना में श्रपना परम धर्म 
समझता हूँ। 


सामग्री संकलन के लिये मुझे काशी विश्वविद्यालय; 
गोयनका पुस्तकालय, ललिताघाट काशी; नागरीप्रचारिणी 
सभा, काशी; भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना; श्रलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय; मेरठ कालेज पुस्तकालय; जैन एकेडेमी के संचालक 
श्रीयुत कामता प्रसाद जैव का निजी संग्रहालय, श्रलीगंज 
तथा जयपुर एवं तागरीप्रचारिणी सभा आगरा, नारायण 
समाचार पत्रालय खुरजा तथा स्थानीय जैन मंदिर तथा जैन 
पुस्तकालय श्रादि श्रादि स्थानों पर जाना पड़ा । इन पुस्त- 
कालयों के संचालकों, कार्य कर्ताओ्ों तथा कर्मचारियों ने जिस 
उदारता एवं सौजन्य का परिचय दिया उसको प्रकट करमे 
के लिये मेरे पास शब्द नही हैं । उनकी वह कार्यतत्परता मेरे 
लिये सदेव स्मरणीय वस्तु रहेगी | में हृदय से उनका आाभारी 
हैं । विशेषकर जैन एकेडेमी के संचालक, सुलेखक तथा पत्रकार 
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कामनाप्रधाद जैन जी का। आपकी कृपा से मुझे उज्जेन का 
जैनमदिर प्रवेशवुगम हो गया श्रौर शाखत्रों को देखने की 
सुविधा प्राप्त हो सकी । 

मेरे धन्यवाद के पात्र मेरे सहयोगी, मित्र तथा विद्यार्थी भी 
हैं जिन्होंने श्रपता कार्य छोड़कर भी मेरी सहायता की है भ्रौर 
उन्ही की सहायता के फल्नस्वरूप यह कार्य श्राज पूर्ण 
हो रहा है। 

अंत में में उन सभी महानुभावों, इष्ठ मित्रों, लेखकों तथा 
कवियों को धन्यवाद देता हूँ जिनकी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता 
मुझे सदेव प्राप्त होती रही है तथा जिनके शुभ श्राशीर्वाद एवं 
शुभ कामनाओ्रों से मेरा यह शोधकार्य॑ संपन्न हुझा है। 


अपभश काव्यपरपरा और विद्यापत्ति 


अधच्यय १ 
अपभ्र श॒ शब्द की ' निरुक्ति और उसका विभिन्‍न 
थ्र्था में प्रयोग 


आजकल अ्रपश्रंश शब्द भाषाविशेष के श्रर्थ में ही 
प्रायः प्रयुक्त होता है, परंतु प्राचीन संस्कृत ग्रथों तथा कोशों 
को देखने से ज्ञात होता है कि यह शब्द भाषा के श्रर्थ मे ईसा 
की कुछ शताब्दियों पश्चात ही प्रयोग में श्राया होगा । संस्कृत 
भाषा का धातुवैचित््य तथा शब्दनिर्माण में सुगमता प्रसिद्ध 
ही है।,अतः कहा भी है 'घातुनामनेकार्थत्वम' | अपभ्रंश शब्द 
शुद्ध संस्कृत भाषा का है जिसका श्रर्थ कोशों में प्रायः एक सा 
ही किया गया है। कुछ प्रसिद्ध कोशों की उद्धरणी नीचे 
दी जाती है -- 

हिंदी शब्द्सागर--अपश्रृंश- संज्ञा पुं० [सं०] नीचे गिरना, 
पतन, बिगाड़, शब्द का विक्ृत रूप, प्राकृत भाषाओं का पर- 
वर्ती रूप जिससे उत्तर भारत की आधुनिक आर्यभाषाशो की 
उत्पत्ति मानी जाती है। वि० बिगड़ा हुआ । 

अपभ्रष्ट--वि० [सं०] बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ । 

घृहत्‌ दिदी कोश --अपभ्रंश--पु० [ सं० ] नीचे गिरना, 
पतन; बिगाड़; शब्द का विकृृत रूप; प्राकृत भाषाश्रों का परवतीं 
रूप जिनसे उत्तर भारत की आधुनिक भापाश्रों की उत्पत्ति 
मानी जाती है। वि० बिगड़ा हुआ । 

हिंदी घिश्वकोश- अ्रपश्नश [सं० पुं०] श्रपश्रश-ब््‌ । 
गिराव, गलाव । [२] भाषा विशेष । भाषा देखी । [३॥ विगड्ञ 
हुआ । 


( १६ ) 


पद्मकोश- अपभ्रंश [न] अपभ्रंश-घत्र। गिरता। अ्रपश्रश्यते 
श्रधर्महेतुतता पत्यतेयघ्नेन, करणे घतन्र 


जिसके द्वारा गिरा जाता है। साधु शब्द से भिन्न श्रपशब्द 
यज्ञादि में जिसके कहने से पाप होता है । 


वाचस्पत्य- संस्कृताभिधान, (जिल्द १)। अपश्रंश - प्र० 
अ्रप+अंशू - घत्र_। अप ज्षरणे, अ्धः्पतने । ग्रत्यारढ़िर्भवति 
महतामप्यपश्र'शनिष्ठा । ( शाकुं० )। अपम्रंशति स्वभावात्‌ 
प्रच्यवते । अप+अरश - कर्तरि अच्‌ । साधइुशव्दस्प शक्तिवैफल्थ 
प्रयुक्तान्यथोच्चारणयुक्ते अपशब्दे | 'त एवं शक्तिवैकल्यप्रमादा- 
लसतादिभि: अन्यथोथ्चन्चरिता: शब्दा अ्पशब्दा इतीरिता' । 
इंति हरिणा साधुशव्दतामे वान्ययोच्चा रणे5पशब्दतोक्ते: तस्य 
स्वभावतों अंशात्‌ तथात्वम्‌। अनप पअंशतानादिय॑दादश्युद- 
पोग्येति ।-हरि:। 'आभीरादि गिरः काव्येष्वपश्रंश गिरः 
स्मृता: । शास्त्रेषु संस्कृतादन्‍्यदप्भश्र शतयोदितम्‌ ।'--दंडी । 
ग्रपशव्द-प्र० श्रप वैपरीत्ये प्रा० त०। शक्तिवैकल्यप्रमा- 
दादिना साधुशव्दस्यान्यथोच्चा रणसाध्ये अ्रपश्न श शब्दे, त एवं 
शक्तिवेकल्यप्रमादालसतादिभि:ः । 
अन्यथोच्चरिता: शब्दा श्रप शब्द घतीरिताः इति । हरिः 
'स्नेच्छाह्ाानाभयदपशब्द:' इति । 
युगलकोश--( प॑० जी० डी० व्यास )। अपभ्रंश-प्र ० 
अशुद्ध, अ्रपश्रए्ठ,, व्याकरणरीत्यनुसार न हो वह शब्द श्रर्थात्‌ 
विगड़ा हुआ, अपशब्द । 
ग्रपश्र शस्तु पतने भाषाभेदापशब्दयो: । 
आ्रभीरादिगिरः काव्येष्वपन्र॑श इतिस्मृता: । 
शास्त्रेपु संसक्ृतादन्‍्यदपश्र शतयोदितम ॥ 


-+-काव्यादर्श १-३६ 


( १७ ) 
बैजयंती कोश -- 
श्रपश्न शोपशब्दे स्थात्‌, भाषाभेदप्रपांतयों: ॥ 
श्रपदेशस्तु. चत्षेस्थान्निमित्तव्याजयोरपि ॥७॥ 
शेषकांडे पुंल्लिगाध्याय:, पृष्ठ २६५ । 
अंग्र जी नोट्स--( पृ० ३१३ में ) बैडली प्रीनाउंस्ड वर्ड, श्रनुग्र - 
मैटिकल लेंग्वेज़, फोलिंग । 
मनानाथे रतनमाला : इरु गुप्त 
प्रपश्रंशों निपतने भाषाभेदापशब्दयो। | 


श्रंग्रे जी नोट्स-फीलिंग डाउन ए प्राकृत लैंग्वेज, करेपटेड वर्ड | 
संस्कृत कोश-आएपप्टे । 


श्रपश्रंश--[अ्र) फीलिंग डाउन और झवे,ए फाल,श्रत्यारूढि- 
भवति महतामप्यपशञ्नंशनिष्ठा । .शकुं० ४ | ए करेपटेड वर्ड, 
करेपशन (हैन्स) ऐन इनकरेक्ट वर्ड वेदर फार्म ड अगेन्स्ट दी 
रूल्स आफ प्रामर भौर यूज्ड इन सेन्स नौट स्ट्रिक्टली संस्कृत, 
सी अपशब्द ।३। ए करेप्ट लेंग्वेज, वन श्राफ दी लोएस्ट 
फार्मस आफ प्राकृत डाइलेक्ट यूज्ड वाई काउहर्ड_स एटसेक्ट्रा 
( इन काव्याज्‌ ) इन शाखाजू एनी लैग्वेज भ्रदर देन संस्कृत । 


ग्राभीरादिगिर: काव्येष्वपश्रंश इति स्मृता: । 
शास्त्रेषु संस्कृतादन्यदपञ्न शतयोदितम: | 
- काव्य ० ९ 
ग्रपशब्द --१. ए बैड श्रौर अ्रनग्रामेटिकल वर्ड : इन फार्म 
आ्रार मीनिंग: त एव शक्ति वैकल्यप्रमादालसतादिभि: श्रन्वथोश्चा रिता 
शब्दा अपशब्दा इत्तीरिता: ॥ अ्रपशब्द शर्त माचे सुभाषित २, 
वलगर स्पीच, ३. श्रनुग्रामेटिकल लेंग्वेज, ४, ए रिप्रोचफुल 
वर्ड झफेनसिव एक्सप्रेशन, सेन्सर । 
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( श८ ) 


स॑स्क्रत कोश  मौनियर विलियम । 


अ्रपश्रश--फालिंग डाउन आर श्रवे, ए बैड फाल, ए 
'करेपटेड वर्ड, अनग्रेमिटिकल लेंग्वेज, दीं मोस्ट करेप्ट आ्राफ प्राकृत 
डाइलेक्ट्स । दी स्पेलिंग श्राफ श्रपश्नंश इज इन करेक्ट एकोर्डिंग 
टू सम ग्रेमेरियन्स । 
शब्द फल्पद्ुम 

अपभ्र श--प्र० : अप+ अर स्‌+घत्र्‌ : ग्राम्य भाषा । 

अपभाषा--तत्‌ पर्याय: । श्रपशब्द :२। इत्यमरः ॥ 

पतनम]) यथा। अश्रत्यारुढिर्भवति महतामप्यपश्नंशनिष्ठा । 
इत्यभिज्ञान शाकुन्तलम ॥ अधःपतनम्‌ । ध्वंस! । श्रधोगति: । 
शुब्दार्थ चितामणि : प्रथम भाग ! 

अपभ्रश--१० : श्रपशब्दे । भ्रशासत्र शब्दे । असंस्कृत शब्दे । 

ग्राम्य भाषायाम । यथाह दराडी । 
ग्रभीरादिगिर ; काव्येष्वपन्नंश इति स्मृताः । 
शास्त्रेषु संस्क्ृतादन्यदपभ्रंशतयोदितम्‌ || इति ॥ 
संस्क्ृतादप श्र श्यति । अंशु: भ्रधःपतने | पचाद्यच्‌ | पतने यथा । 
अत्याख्डिभवति महतामप्यपश्रशनिष्ठा । इति अभिनज्ञान 
शाकुंतलम । 

विभिन्न कोशों में श्रपश्रश' शब्द का श्रर्थ देखने तथा 

उसकी निरुक्ति पर विचार करते से ज्ञात होता है कि यह 
अशु धातु में अप” उपसर्ग के योग से बनता है। “अप' 
उपसर्ग श्रौर अंशु धातु दोनों अभ्रधःपतन, गिरना, विक्ृत 
होना आदि के शअ्र्थ मे प्रयुक्त होते हैं । 

१, रूशु, अशु अध,पतन इति दिवादों। 


भुशु - अंश--अ्रधःपतने :-सिद्धांठ कौमठी, वत्वबोधिनी, निर्णय- 
सागर प्रेस, १० १६४, २१६ | 
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प्रायः साधा रण जन प्रमाद अथवा आलस्यवश कुछ तत्सम 
शब्दों को उनके शुद्ध रूप में उच्चारण नहों कर सकते थे । 
श्रत:ः उनका उच्चारण कुछ भिन्न हो जाता था और उच्चारण के 
अनुसार रूप में भी भिन्नता आ जाती थी। शिष्ट मान्यता के 
अनुसार कभी कभी इनका प्रयोग भी शुद्ध नहीं होता था । 
इन्ही कारणों से ऐसे शब्दों को अपभ्रेश अभ्रथवा अपशब्द के 
नाम से पुकारा जाता था। कालांतर में अपभ्रंश' शब्द एक 
भाषाविशेष का वाचक बन गया। इस भाषा को कुछ कोश- 
लेखकों ने प्राकृत का ही एक रूप माना है! और कुछ ने 
भाषा का एक भेद*। कोशों ने उस समय प्रचलित एवं 
उपलब्ध साहित्य तथा व्याकरण ग्रंथों को अपने कथन का 
प्राधार माना है। उनका मत प्रयोग के श्राधार पर है। 
अतः शब्द के विभिन्न अर्थ, प्रयोग तथा कालक्रमानुसार 
अर्थविपर्यय को स्पष्ट करने के लिये यह श्रावश्यक है कि शब्द 
को उन्हीं स्थानों पर खोजा जाय जहाँ वह प्रयुक्त हुआ है। इस 
प्रकार काव्य, शास्त्र ( व्याकरण शास्त्र ) तथा आलंकारिकों 
की उपलब्ध उक्तियों का संग्रह करना तथा उनपर विवेकपूर्ण 
हृष्ठटि से विचार करना ही उचित जान पड़ता है | 


अपभ्रृंश का उल्लेख सर्वप्रथम हमे महर्षि पतंजलि के 
महाभाष्य में प्राप्त होता है! । महर्पि पतंजलि का समय डा० 
कीथ के अनुसार ईसा से १५० वर्प पूर्व है[। महाभाष्यकार 
ने ग्राचार्य व्याडि का नाम लिया है। आचार्य व्याडि के प्रसिद्ध 





वन झ्राफ दी लोए ४ फामस झाफ प्राकृत ; झाप्टे । 
भाषाभेद प्रपातयो:, येगती । 

मदहाभाष्य, निर्णय सागर प्रेस । 

कोच हिस्टो आफ संस्कृत लिटरेचर, पेज ५ | 


थक १० 
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ग्रंथ का नाम 'संग्रह' सुना जाता है परंतु इसके विषय में अ्रभी 
निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता है'। वाक्यपदीयम्‌ के रच- 
यिता भूर्तहरि ने इन श्राचार्य व्याडि का मत इस प्रकार दिया है- 


शब्दसंस्कार हीनों यो गौरिति प्रयुयुक्तिते । 
तमपञ्ज शमिच्छन्ति, विशिष्टार्थ निवेशिनम्‌ ॥ 


घार्तिक--शब्द प्रकृतिरपश्नंशः इति संग्रहकारो नाप्रकृतिर-- 
पतञ्रशः स्वतंत्र: कश्चिद्वियते । सर्वस्येव हि साघुरेवापशअ्रंशस्य 
प्रकृति: । प्रसिद्ध स्तु यढितामापद्यमाना स्वातन्त्यमेव केचिद- 
पश्नशा लभन्‍ते। तन्न गौरिति प्रयोक्तव्ये अशकत्या 9 मादादिभिर्वा 
गाव्यादयस्तत्पकृतयोपश्र शा: प्रयुज्यन्तेः || 

उपयुक्त भ्रवतरण से यह स्पष्ट है कि 'संग्रहकार' आचार्य , 
व्याडि भी अपश्रश' शब्द से परिचित थे। भर्तहरि ने 
वाक्यपदीयम' की वृत्ति में शब्दप्रकृति पर विचार करते हुए 
लिखा है कि संग्रहकार' की सम्मति में अपश्रृंश की प्रकृति 
संस्कृत है। परंतु श्रभी तक व्याडि का कोई ग्रंथ प्रकाशित 
नही हुआ श्रौर न उसकी उपलब्धि का समाचार मिला । अतः 
इस परोक्ष प्रमाण के आधार पर श्रपश्रंश शब्द का इतिहास 
इतना पहिले दिखाना युक्तिसगत नहीं प्रतीत होता३3। कारण 


आचार्य व्यांडि तथा उनका ग्रंथ संग्रह' केवल श्रनुमान फा 
विषय है । 


एसंग अदर्स पतंज्रक्ति मैन्शन व्याडि आफ हूज वर्क-संग्रह-मश् 
हैज बीन कनजैऋऊचर्ड बट बेरी क्िटिन्न नोन। पेज ४२६ : कीथ 
हिस्टी भ्राफ संस्कृत लिटरेचर । 

२, वाक्यपदीयम्‌, प्रथम कांढ, कारिका १४८,: लाहौर संघ्करण | 

३, न मवरसिइ-हिंदी के विकाम में श्रपशञ्नश का योग, पृष्ट ३। 

४. कीय-हिस्टी झ्राफ संस्कृत ल्िटरेचर, पेज ४३३ 


( २९? ) 


श्रतः भ्रव॒ हमें महाभाष्यकार के कथन की श्रोर ध्यान देना 
चाहिए । भाष्यकार लिखते हैं-- 


भयांसोह्यपशब्दा:, अ्रल्पीयांस: शब्दा: । एकेकस्य शब्दस्य 
बहवोपभ्रंशा: । तद्यथा । गौरित्यस्य--गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिकेत्येवमादयोप श्र शा" । 


भ्रर्थात्‌ श्रपशब्द बहुत से हैं श्रौर शब्द थोड़े हैं। एक एक 
शब्द के बहुत से श्रपभुश पाए जाते हैं, जैसे गो शब्द के गावी, 
गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि अ्रपभूश हैं। यहाँ श्रपभू'श 
शब्द से पतंजलि उन शब्दों को ग्रहण करते हैं जो उनके समय 
में संस्कृत के बदले स्थान स्थान पर पाए जाते थे! । उनके 
श्रनुसार गौ: जैसे शब्द हैं श्रथवा साधु शब्द है, और लोक में 
इसके गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि जो विविध 
रुपांतर मिलते हैं, वे प्रपशब्द हैं श्रथवा श्रसाधु शब्द हैं । 

महाभाष्यकार के वाद हम देखते है कि व्याकरण में अप- 
अंश शब्द का यह अर्थ रूढ़ हो गया । यही नही वैयाकररों ने 
प्राय: 'गो' वाले उदाहरण भी दुहराए हैं। दंडी ( ७वी शतती 
ई० ) ने इसी परंपरा की श्रोर संकेत करते हुए कहा है कि 
शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्द को श्रपश्नश कहा जाता है? । 
दंडी के इस कथन की पुष्टि श्रन्य वैयाकरणों द्वारा होती है । 
अर्तृहरि ने अ्रपने वाक्यपदीयम्‌ में संस्कारहीन शब्दों को 
ग्रपश्र'श संज्ञा दी जाने का उल्लेख किया है।। समय समय पर 


महाभाष्य, निणय सागर प्रेस | 

डा० श्यामसुंद्र दास, हिंदी भाषा भौर साहित्य; ए० १७। 
दंडी -- काध्यादश १॥३६ 

भतृ'हरि-- घाक्यपदी रस्‌ , कांड १, १२८। हिंदी के विकास में 
झपभंश का योग, एप्ठ ३ को पाद ठिप्व्णी से उद्धृत । 


पद. >ए. >0 2७५ 


(४ ३) 


चैयाकरण लोग अपने मत का इसी प्रकार संकेत करते रहे 
हैं। यथा मह्ाभाष्य के ठीकाकार कैयट जिनका समय १० वी 
शती के लगभग माना जाता है, उन शब्दों को अपश्नश 
मानते हैं जो लोक में साधु शब्दों के समान श्रर्थ में प्रयुक्त 


होते हैं । 


पतंजलि ने जिन श्रपश्न/श शब्दों का उल्लेख किया है, 
उनका संबंध किस भाषा से था ? इसका उत्तर हमें प्राकृत 
वैयाकरणो द्वारा प्राप्त होता है। प्राकृत के सर्वप्रथम व्याकरण- 
कार चंड ने अपने प्राकृत लक्षण में एक सूत्र दिया है-गौर्गावि'| 
इस सूत्र से इतना स्पष्ठ अवश्य हो जाता है कि चंड के 
समय मे प्राकृत में गावी शब्द प्रयुक्त होता था | पाश्चात्य श्रौर 
अन्य भारतीय बिद्वानों ने श्रपणति खोज और तरककों के श्राधार 
पर इस शब्द के पौर्वावर्य के संबंध पर विचार किया है! 


हम यहाँ कुछ मत तथा अवतरण देना परम आवश्यक 
समभत्े हैं । 


महर्षि पतंजलि के पश्चात्‌ नाख्यशास्त्र के प्रणेता भरत 


मुनि का नाम आता है। आपने अपने नाव्यशास्त्र में 
प्राकृत पाख्य का निर्देश करते हुए कहा है-- 


एतदेव विपर्यस्तं, संस्कार. गुणवजितम्‌ । 
विज्ञेयं प्राकृतं पाछ्यं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
त्रिविधं॑ तच्च विज्ञेयं नाव्ययोगे समासतः । 
समान शब्द विम्नं देशीगतमथापिच ॥? 
लनाख्य०, १छाराई 


किक न तन ततनन्‍8+न................ 


९. मद्दाभाष्य, निर्णय सागर प्रेस, बंबई । 


२. भरत मुनि, काट्यशास्त्र, चोखंवा सिरीज, बनारस | 


( रर३े ) 


श्र्थात्‌ प्राकृत तीन प्रकार को होती है--(१ ) जिसमें 
संस्कृत के समान शब्दों का प्रयोग हो, ( २ ) जिसमें संस्कृत के 
विक्ृत शब्दों का प्रयोग हो तथा (३ ) जिसमें देशी भाषा 
के शब्दों का प्रयोग हो। प्राहृत के विश्र्ठ शब्द वे ही हैं 
जिन्हें महषि पतंजलि ने श्रपम्रश कहा है । 
इसी क्रम में आगे वाद्यशास्त्रकार सात भाषाश्रों का 
उल्लेख करते हैं-- 
मागध्यवर्तिजा. प्राच्या शौरसेन्यर्धमागधी । 
वाहलीका दाज्षिणात्या च सप्त भाषा: प्रकोतिता: ॥ 
+-ताटय ० १७-४६ 
इन सात भाषाओ्रों के साथ कुछ विभापाश्रों के नाम है-- 


शक्राराभीर चांडाल शबर. द्रमिलांध्रजा. ! 

( शबराभीर चांडाल सचर द्रविडोद्रजा: ) 

हीना वनेचराणा व विभाषा नाटके स्मृता. ।॥। 
+नादय० १७।५० 
भरत मुनि का भाषाविषयक ज्ञान बड़ा व्यापक हैं। 
उन्होंने केवल नाम निर्देश ही नहीं किया अपितु विभापाशप्षों 
के स्थानों का भी वर्णन किया है तथा साथ साथ उनकी 

कुछ प्रवृत्तियों की ओर भी संकेत किया है। यथा-- 


हिमवत्‌र्सिघुसौवी रात ये जना: समुपाश्रिता: । 
उकारवहुलां तज्ज्ञस्तेैषु भाषा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
उपयुक्त अ्रवतरणों से तीन बाते स्पष्ट होती हे-( १) 
यह एक विभाषा का भ्रचार बताते है, (२) जिस विभाषा 
की प्रवृत्ति उकार बहुला थी, ( ३ ) यह भाषा हिमवत्‌ प्रदेश 
तथा सिंधु एवं सौवीर प्रदेश में प्रचलित थी। उत्तरकालीन 
भाषावेत्ताओ्रों ने श्रपश्नश को उकारवहुला माना हूँ । अत. 


( २४ ) 


स्पष्ठ हो जाता है कि भरत मुनि के समय में अपश्रश नाम 
की कोई भाषा विकसित न थी अथवा कम से कम साहित्य 
में उसका प्रचार न था। भाषा का नाम तो प्राकृत ही था 
जो स्थानभेद से अनेक नाम से प्रसिद्ध थी परंतु प्राकृत 
में बीज रूप से अपम्रंश वर्तमान थी श्रौर वह हिमवतु 
प्रदेश, सिधु ओर सौवीर देश की विभाषा थी । 

भरत मुनि के भाषा संबंधी विचारों से एक और बात यह 
भी स्पष्ठ होती है कि उनके समय में साहित्य में संस्कृत के ' 
साथ सात्र प्राकृत का प्रयोग भी पर्याप्त रूप में होता था और 
प्राकत को ही भाषा कहा जाता था। प्रभिनवगुप्त ने भ्रपती 
विवृति मे भाषा और विभाषा का भेद स्पष्ट किया है-- 

भाषा संस्कृतापम्रंशः, भाषापम्रंशस्तु विभाषा सा तत्तदेश 
एवं गह दरवासिनां प्राकृतवासिनां च, एता एवं नादये तु ।' 
“-नादय० पृ० ३७६ 

प्र्थात्‌ संस्कृत से विक्ृत या अपश्रष्ट प्राकृत का नाम भाषा 
और प्राकृत से विक्षत बोली विभाषा कहाती है। 

प्रतीत होता है कि विभांषाश्रों ने श्रभी साहित्यिक रूप 
नही धारण किया था। समभवतः वह लोक में बौली जाने- 
वाली वोलियाँ थी जिनका प्रचार प्रशिक्षित एवं वनवासियों 
में था। वे ही लोग इनका व्यवहार करते थे । 

काव्यालंकार के रचयिता भामह का समय ईसा की 
छठी शताब्दी है। वे काव्य के भेद बताते हुए लिखते हैं-- 

शब्दार्थों सहितो काव्यं गद्य पद्म च तद द्विघा । 

सस्क्ृत प्राकृतं चान्यदपम्नंश इति त्रिघा ॥ 
-काव्यालंकार, १।१६।२८ 


कील >नजननन++ 


१. ढा० कोछुइ-- हैं।। 
इ--भपभअञ्श साहित्य, प्र० | से उद्घत 


( २४ ) 


यहाँ प्रपम्रंश शब्द एक काव्यविशेष के अश्रर्थ में प्रयुक्त 
हुमा है जो काव्य का एक भेद भी कहा जा सकता है। भागे 
चलकर कथा तथा श्राख्यायिका का वर्णन फरते हुए उन्होंने पुन! 
अपम्रंश शब्द का प्रयोग किया है । 
संस्कृतं संस्कृताचेन्ठा कथापम्रंशमाक्‌ तथा 
ईसा की सातवी शताब्दी में दंढी ने श्रपता काव्यादर्श 
लिखा। आपने अभ्रपश्रंश' को वाड्मय के एक भेद के रूप 
में स्वीकार किया -- 
तदेतद्वाउःमयं भूयः संस्कृत प्राकृत तथा । 
प्रपम्नंशश्च मिश्र' चेत्याहुरायश्वितुविधम्‌ ॥ 
“काव्यादर्श, ३२ 
आगे झपने कथन को पुनः स्पष्ट करते हैं-- 
आभीरादिगिर: काव्येष्यपम्रंश इति स्मृता:। 
शास्त्रेष संस्कृतादन्यदपञ्न शतयोदितम्‌ ॥ 
--काव्यादर्श, ३६ 
भर्थात्‌ शास्त्रों में (व्याकरण शात्र मे ) संस्कृत से इतर 
भाषा भ्रपश्रंश कही जाती है और काव्यों मे ग्राभीरादि की 
बोलियाँ। यहाँपर यह ध्यान रखना अनुचित न होगा 
कि “अभ्रपश्रंश' शब्द व्याकरण में संस्कृत से इतर भाषा के 
लिये प्रयुक्त होता था तथा काव्यों में श्राभीरादि की बोलियों 
के लिये। श्रागे चलकर ठंडी ने अपम्रंश में प्रयुक्त होनेवाले 
छंदों फा वर्णन किया है -- 
श्रोसर[दिरपम्रंशों नाटकादि तु मिश्रकम ॥ 
“काव्यादर्श, ३७ 
१. दंढी काब्यादर्ण, पु० २६ (टीका से ) । 
२, यहो, पु० है२ सथा ६१ 
३. चह्दी, पु० है६ | 


( २६ ) 


टीकाकार ने किसी श्रन्य टीका से एक श्रन्य श्लोक उद्धृत 
कर इसका श्रर्थ स्पछः किया है -- 


प्रपअंशनिवन्धेस्मितु सर्गा: कडवकाभिधा: । 
तथापम्रंशयोग्यानि छन्दांसि विविधानि च ॥ इति | 


यह श्लोक स्पष्टतः 'श्रपभ्नंंश” भाषा में साहित्यरचना 
का उल्लेख करता है परंतु इसका समय निर्धारित नहीं किया 
जा सकता | दंडी के उपयुक्त श्रवतरणों से इतना वो स्पष्ट 
हो जाता है कि अ्पम्रंश' शब्द श्रवः एक भाषा का द्योतक हो 
गया था जिसका कुछ रूप काव्य अथवा साहित्य में गृहीत हो 
चुका था; परंतु क्या इस भाषा में आभीरादि की भाषा का 
भी योग था ? इसपर हम श्ञागे चलकर विचार करंगे । 


शक संबत्‌ ४०० का एक शिलालेख प्राप्त हुश्रा 
है। उससे पता चलता है कि उस समय शअ्रपश्नश में रचना 
होती थी । इस लेख में वल्लभी ( सौराष्ट्र ) के राजा घरसेन 
द्वितीय ने अ्रपने पिता गुहसेव को संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपश्नंश 
तीनों भाषाओ्रों की प्रबंधरचना में चतुर बताया है -- 


'संस्क्ृतप्राकृतापभंशभाषानत्रयप्रतिबद्ध/ प्रबंधरचना निपुणुत- 
रांत.करण --इत्यादि. वलभीराजग्रुहसेनविशेषणे ( इ० ए० 
१०, रपट ) 
पर प्रोफेसर व्यूलर इस लेख को प्रामाणिक नहीं मानते । 

विक्रमी संवत्‌ 5५३५ मे जैन लेखक उद्योतन सूरि हुए हैं। 
भाषा की दृष्टि से उनकी पुस्तक कुवबलयमाला कथा श्रत्यंतत 
उपयोगी ग्रंथ है। उन्होने संस्कृत, प्राकत तथा भ्रपश्नंश को 
साहित्यिक भाषा स्वीकार किया है। यथा -- 


यह दर्श हा 
१, काव्यादश, पृ ३६ | 
२, अपभ्र श काव्यन्नवयी, पु० ६६ | 








( २७ ) 


ग्ायरिणऊण य चितियं णेण - अरे कथलीए ठउण भासाए 
एणं उल्लवियइ केण[वि किपि | हूँ, श्ररे, सवक्गं ताव ण॒ होइ, 
जेरा त॑ अशेयपयसमासणिवाउवसग्गविभत्तिलिगपरिस्रप्पणा 
कुवियप्पसंगदुग्गमं दुज्जणहिययं पिव विसम॑ । 

इमं पुण एरिसं । ता कि फ्ययं होज्ब । हूँ । तंपि णो जेण 
त॑ं सकलकलाकलावमालाजलकल्लो लसंकुल लोयवुत्तं तमहोगश्रहिमहा- 
पुरिसमहणुग्गयामयणीसंदर्बिदुसंदोहं संघडिएक्केक्कमवरणपयणा- 
णारूवविरयणासहं सज्जणवयणं पिव सुहसंगयं । 

एयं पुण ण॒ सुट्ठु | ता कि अवहंस होहिइ। हूँ । तं पि 
णो जेश सक्‍कयपराययउभयसुद्धासुद्धपयसमतरंगरंगंतवग्गिरं 
णवपाउसजलयपवाहपुरवव्वालियगिरिणइसरिसं समविसमं परण- 
यकुवियपियपणइणिसमुल्लावसरिसं मणोहरं। 


एयं पुणा ण॒सुट्ठु । कि पुण होहिइ त्ति चितंतयेण पुणा 
समारिणग्न॑ । भरे श्रत्यथि चउत्थी भासा पेसाया ता पुण इमा 
होहि त्ति'। ( ताडपन्न प्रति-पत्र ५७-५८ ) 


यह सुनकर इसने विचारा--अरे | यह किस भाषा में कोई 
कुछ कह रहा है ? हैं अरे । यह संस्क्रत तो नहीं हो सकती, 
क्योंकि वह तो श्रभमेक पद समास निपात उपसर्ग विभक्ति लिग 
की परिकल्पना श्रौर कुविकत्पों के संग से दुर्गम श्रौर दुर्जन 
हृदय फ्रै समान विषम होती है । 

यह इस प्रकार है। तो क्‍या यह प्राकृत है| हैं । यह वह 
भी नही क्‍्योंक्रि वह भी समस्त कलाओ के कलापों की माला 
रूपी जल कल्‍लोल सपमृहयुक्त लोकवृत्तात महासागर महापुदयों 
के मुख से निकले हुए अमृतविदु समृह समान संगठित एक एक 


कनन जनननननननना+ 





आज कल जज 


२, थ्रपश्रश पा!ठावलि, प्॒ष्ठ म६ | कृचघलयमाला कहा, प्र ७२ 


( रेप 2) 


पद श्रौर नानाछहपता को न सहन करने से सज्जन वचन के 
समान सुख संगत होती है। 


यह भी पुनः ठीक नही | तो कया 'श्रपभ्रंश' है। हैं ! वह 
भी नही, क्योंकि वह भी संस्कृत प्राकृत दोनों के शुद्ध श्रशुद्ध 
पदों की सम तरंगों से सुंदर नव वर्षा ऋतु ;के प्रवाहपुर से 
प्लावित गिरि सरिता के समान सम, विषम और प्रणय में 
कुपित प्रिय प्रणयिनी के समुल्लास के समान मनोहर होती है ।' 
इसके उपरांत आदि प्रशस्ति मे भी उल्लेख मिलता है-- 
पाययभासारइया मरहद्ग॒यदेसिवरणुयरि[वरद्धा 
सुद्धा समलकह॒च्चिय तावस जिण सत्यवाहिल्ला ॥ 
कोऊहलेण कत्थइ परवयणवसेण सकक्‍कयणिदबद्धा 
किचि श्रवव्भंसकया का विय पेसाय भासिल्ला ॥ 


आरा प्रमारों श्रपश्रंश एक विकसित अने संस्कृत पअ्ने 
प्राकृतनी पंक्तिमां बेसवा योग्य भाषा तरीके उद्द्योतन सुरिए 
गणी छे | ञ्रा उपरांत अपभ्रंश दोहा पण भा कथामां स्थले 
स्थले देखा दे छे । 


श्रर्थात्‌ उपयुक्त प्रमाण से अपश्रश संस्कृत तथा प्राकृत 
के समान एक विकसित भाषा थी जिसका रूप इसके उपरांत 
स्थल स्थल पर दोहाओों में देखा जाता है। 

नवी शताब्दी में रुद्रए अपने “काव्यालंकार' में काव्य 
को गद्य पद्य मे विभक्त करते के अनंतर भाषा के आधार पर 
डसका छह भाग में विभाजन करते हैं! --- 


लफाजऊलञ-ः अिजमीननन-नण-म->-मे- 





१, उपयु क अचतरण में तीनों साधाश्रों के विशेषण पझथवा उनकी 
विशेषताएं द्वष्टव्य हैं | 

२, अ्रपञ्र श पाठाचत्ति, पृष्ठ ८७ | 

2 राफशेखर, कास्यसीमांसा | 


( २६ ) 


भाषाभेदनिभित्त: षोढा भेदोस्य संभवति ।२.११ 
प्राकृत संस्कृत मागध पिचाशभाषाश्च शोरसेनी च । 
पष्लोत्र भूरिभेदों देशविशेषादप म्रैश: ॥| २.१२ 


फाव्यमीमासाकार राजशेखर का समय भी प्रायः दसवीं 
शताब्दी माना जाता है। काव्यमीमांसा में श्रपश्रंश शब्द 
कई स्थानों पर उपलब्ध होता है । श्रपने पूर्ववर्ती श्रन्य 
झालंका रिकों की भाँति उन्होंने भी श्रपभ्न श की भिन्‍न साहित्यिक 
सत्ता को स्वीकार किया है। काव्यपुरुष के शरीर का वर्णन 
करते हुए वे लिखते हैं! -- 


शब्दार्थों ते शरीरं, संस्क्ृतं मुखं, प्राकृतं बाहुः । 
जघनमपशञ्रंशः, पैशाचं॑ पादो, उरो सिश्रम ॥ 
“-भ० ३, पृ० ६ 
झागे अलकर भाषाओं के ज्षञेत्र का भी निर्देश प्राप्त 
होता है। यथा-- 
गोडाद्याः संस्कृतेस्या: परिचितरुचय: प्राकृते लाटदेश्या: 
सापम्रंशप्रयोगाः. सकणमरुभुवष्ठककभादानकाश्च । 


० ६।४८ 
यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे प्रथम भी राणशेखर 
ने भाषाचतुएय मे अ्रपभ्नंश की स्थिति को स्वीकार 
किया है। यथा -- 
प्रन्योपश्रशगीभि: किमप्रमपरो भूत भाषा । 
४ ्आ० १० 
इसी प्रकार दशम अश्रध्याय में आपने अपभ्ंश के काव्य- 
झेत्र का भी वर्णन किया है। 
नमि साधु (१०६६ ई? ) नामक जैन दविह्वाव्‌ ने 


>>+ २२५७५७०9५०५५५०-कघकनन नीलम न धन गलती तन आग गा अन अभय नल 


१, राजशेखर, काब्यमांसांस । 


आ , 


काव्यलंकार की टीका लिखी है। आपकी २१२ को 
टीका द्रप्टव्य है-- 


प्राकृतेति। सकल जगज्जू तनां व्याकरणादिभिरनाहित- 
संस्कार: सहजों वचनब्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सेव वा 
प्रक्तम । आरिसवयरो सिद्ध देवाणं अद्धमागहा वाणी 
इत्यादिवचनाद वा प्राक्‌ पूर्वकृत॑ प्रात वालमहिलादिसुवोध॑ 
सकलभापानिवंधनभूत॑ वचनमुच्यते । मेघनिर्मुक्तजलमिवैक- 
स्वरूपं॑ तदेव विभेदानाप्नोति । अतएव शास्त्रकृता प्राकृत- 
मादो निदिष्ं तदनु संस्कृतादीनि । पाशिन्यादिव्याकरणोदित- 
शब्दलक्षणेत संस्करणात्‌ संस्कतमुच्यते' ।॥ 

अथोत्‌ संपूर्ण जनत्‌ के जंतुओं के व्याकरणादि से असंस्कत 
स्वाभाविक व्यापार को प्रकृति कहते हैं और प्रकृति से 
उत्पन्त होनेवाली प्राकृत कहलाती है। आरिसवयणोे सिद्ध 
देवाएं अद्धमागहा वाणी' अतः प्राह्ृत प्राक्‌ ( न्यहिल ) + 
कृत (>की गई ) भाषा का नाम है जो कि वालक और 
स्त्रियों के लिये सुवोध ओर समस्त भापाओं के ग्रंफन का 
कारण कहीं जाती है। मेघ से गिरे हुए जल की भाँति 
एकस्वरूपिणी होने पर भी जो देशभेद एवं संस्कार करने . 
से विशेषता प्राप्त करने के कारण ससंस्कृतः आ्रादि विभेद 
प्राप्त कर लेती हैं। अतएव शात्रकार (रों) ने प्राकहृत का 
पहिल निर्देश किया है और तदनंतर ससस्‍्क्ृत आदि का | 


पाशिनि आदि के व्याकरणनियमों' से संस्कृत होने के 
कारण वह संस्कृत कही जाती है और प्राकृत भाषा ही कुछ 
विशेष लक्षणों के साथ 'मागधी” कहलाने लगती है। वही 





?, प्राइस भाषाओं अने साहित्य, पृ० १२ 


( ३१ ) 


कुछ भेद से पैशाची है। शौरसेनी भी प्राकृत ही है। और 
प्राकृत ही ग्रपम्रंश है । 

नमि साथु ने 'प्राकृतमेवापम्रंश: ( प्राकृत ही श्रपश्रंश 
है ) कहकर अपने एक विशेष दृष्टिकोण का परिचय दिया 
है। अपने पूर्वकालिक ग्रंथकारों द्वारा निर्दिष्ठ तीन प्रकार 
की अपम्रंश--उपनागर, आ्राभीर और ग्राम्या का निर्देश करते 
हुए वे स्वीकार करते हैं कि अश्रपभ्रंश के इससे भी अधिक भेद 
हैं। इनकी दृष्टि में श्रपश्रंश को जानने का सर्वोत्तम साधन 
लोक ही है, क्योंकि उस समय तक 'अ्रपभ श' लोकभाषा के 
रूप में प्रचलित हो गई थी । 

नमि साधु ने एक स्थल पर ऐसा उल्लेख किया है- 


आभीरीभाषापभ्रंशस्था कथिता क्वचिन्मागध्यामपि दृश्यते। 


इससे प्रतीत होता है कि श्रपम्नंश का कोई रूप इस काल 
में मगध तक फैल गया था श्रौर उसी की कोई बोली मगध 
में भी बोली जाती थी । 


सरस्वती कंठाभरण के रचयिता भोज का समय संभवत: 
ईसा की ११वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है!। भोज ने 
वाच्य झचित्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है- 
संस्कृतेनेव कोप्यर्थ: प्राकृते नव चापर: । 
शकक्‍्यों रचयितु' कश्चिदपश्रशेव जायते।॥ ६० ॥ 
पैशाच्या शौरसेन्यान्यों मागधान्यो निवध्यते । 
द्वित्राभि: कोषि भाषाभिः सर्वाभिरषि कश्चन ॥ ११ ॥ 


१ अपभ्र श साहित्य, डा० कोचढ, पूृ० प्‌ 

२. वही, पृ० ५। 

३, फन्देयालाल पोदार, संसक्रत का इतिहास, भाग 
९9०६७] 


( ३२ ) 


प्र्थात, कुछ श्रर्थ संसक्षत द्वारा, कुछ प्राकृत, तथा कुछ 
श्रपश्न श॒ द्वारा ही प्रकाशित किए जा सकते है, कुछ पैशाची 
में, कुछ शौरसेती, कुछ मागधी शऔर कुछ सभी भाषाश्रों द्वारा 
भली प्रकार व्यक्त हो सकते हैं । 

फहाँ कौत सी भाषा श्रच्छी मानी जाती है, इस विषय 
में वे लिखते हैं-- 

शुरवंति लठभ॑ लाठाः प्राक्ृतं संस्क्ृतद्विष! 

ग्रपश्न शेत तुष्यंति स्वेव नानयेन गुर्जरा।॥ १३ ॥ 

संभवतः अ्रपश्नंश का प्रचार इनके समय में ग्रुजरात 
में श्रधिक था। इन्होंने पड़भाषाश्रों के लिये राजशेखर के 
बाल रामायण से एक श्लोक दिया है-- 

गिरः श्रव्या दिव्या। प्रकृृतिमघुरा। प्राकृृतघुरः 


सुभव्योध्प श्रंशः सरसरघनं भूतवचनम । 
विदरधघानामभिष्टे मगघमथुरावासिभरिति: 


निवद्धा यस्तेषां स इह कविराजों विजयते ॥२६॥ 


सरस्वती कंठाभरण के द्वितीय परिच्छेद के प्रनुशीलन 
से यह स्पष्ट है कि अ्रप्भंश' को साहित्य में स्थान प्राप्त 
हो चुका था श्रोर उसकी रचना भी सुभव्य मानी जाती थी | 
श्रेष्त कवि होने के लिये श्रपश्नंश की रचना से प्रभिज्ञता 
रखना ग्रावश्यक एवं वांछनीय था । 

इसके श्रनंतर मम्मट (११वीं शताब्दी ), वाग्भट 
(११४० ई०), विष्णु धर्मोत्तर पुराणकार, हेमचंद्र, नादयदर्पण 
में रामचंद्र तथा ग़रुणचंद्र ( १९वीं शताब्दी ) श्रौर काव्यलता- 
परिमल में अ्रमरचंद्र (१२५० ई० ) सब अपश्लंश को 


१. सरस्वती कंढठामरणय , पए० १२२-१२३ | 


( रे३े ) 


संस्कृत और प्राकृत की कोटि की साहित्यिक भाषा स्वीकार 
करते हैं! | 
वाग्मट अपभ्रंश को देशभाषा कहते हैं--- 
अपअंशस्तु यच्छुद्धं तत्तह शेष भाषितम्‌ । 
“-वाग्भटालंका र, २, ३ 
विष्णाधर्मोत्तर के करती की दृष्टि में देशभेदों की श्रनंतता 
के कारण अपभ्रंश भी अनंत हैं-- 
अपभ्रर्ट॑ तृतीय॑ च तदनन्तं नराधिप । 
देशभाषा विशेषेण तस्यान्तो नेह वियते ॥ 
“विष्ण०, ३. ३ 
नादयदर्पण में अपम्रंश को देशभाषा कहा गया है। 
श्रमरचंद्र पड़ भाषाओं में भ्रपश्नंश की भी गणना करते हैं-- 
संस्कृत प्राकृतं चैव शौरसेनी च मागधी । 
पैशाचिकी चापशञ्रंशं॑ पड़भाषाः परिकीतिता: ॥ 
“काव्यकल्पलतावृत्ति, पृ० ८ 
उपर्युक्त श्रवतरणों का हम यही निष्कर्ण निकालते है कि 
अपम्रंश शब्द क्रा प्रयोग महाभाष्यवार के समय से है। 
यह शब्द कालक्रम से एक भापाविशेष के लिये प्रयुक्त होने 
लगा। संस्कृत से साथ साथ इस भाषा में भी रचनाएं हुई । 
जिन शब्दों को प्रारंभ में अपशव्द अथवा अपम्र्ठ कहा गया 
है उनका भी प्रयोग लोक में प्रसिद्ध एवं प्रचलित था। अतः 
शब्द के तुलनात्मक विवेचन एवं बुद्धिसंगत विवेचन करने के 
लिये हमें संस्कृतेतर भाषाश्रों के अवतरणों पर भी ध्यान देना 
प्रमावश्यक हो जाता है। नीचे कतिपय प्रसिद्ध अवतरण देने 
का प्रयास किया जाता है। 


मनन नननज ननननभानल भी न्‍नन+ -०+ अली नी जलन +लीन ल्‍लननननी नमन तन 


१, डा० कोछड़, भपन्रशण साहित्य, पएु० ७-६। 
३ 





( ३४ ) 


सर्वप्रथम महाभाष्यकार ते 'गो' शब्द के लिये जो 
श्रपश्रंश शब्द दिए है उनका प्रयोग जैन धर्मग्रंथों मे मिलता 
है, यथा -- 
१ 'खीरीशियाशो गावीशो', गोणं वियालं' । 
--पश्राचारांगे ( श्रु० २, उ० ४,५ ) 
२ गावीए पुण दिरणणं तणंपि खीरहणमृवेइ ।' 
-श्रावश्यकचूर्णा 
३. गोणीणां संगेल्ल । 
>-्यवहारसूत्र ( उ० ४ ) 
४, वच्छंग गोणी खुज्जा०, गोणी चंदणुकंथा०* 
-“-झाव० नि० (गा० १३३, १३६ ) 
५, एत्यं गोणीएं दिट्ठंतो । भ्रप्यणहुथा उ गोणी । गोरिस- 
रिच्छो उ ग्रुरू । 
-दशवैकालिकवृत्तो, पृू० ५ हरिभद्रसुरिणोद्धत: पाठ: । 
प्रसिद्ध कवि स्वयंभू ने पठमचरिउ ग्रथ श्रपप्रंश मे रचा 
है। स्वयंभू का समय ६७७ ई० से ६६० ई० तक माना जाता 
है। कवि ने श्रपनी कथा को नदी का रूपक दिया है | जिस नदी 
के दोनों किनारे संस्कृत तथा प्राकृत हैं श्रोर इसमे देसी भाषा 
रूपी सुंदर जल भरा हुआ है? ।'“इसी प्रकार श्रपनी विनम्रता 





4, अभ्रपशञ्न'श काव्यत्रयी की भूमिका, ० ७२ € पाद टिप्पणी ) 
२. ( के ) पडमचरिड की भूमिका; भाग १, पृ० ७ 
( ख ) राहुल- काच्यधारा, पृ० २३-पाद टिप्पणी में राहुल जी 
ने यह समय ६७६-६५६ के बीच का माना है । 
३. देसीभाषा उभय तडुज्जज्ञ कवि दुक्कर, घण सह सिलायल |--४, 


पडस चरिंड, २-४, ए० ४ 


(६ रेप ) 


का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 'रह्ावद्धू, कव्वु करमि'' तथा 
गामिल्ल भास परिहरणाइ आदि शब्दों का प्रयोग किया है। 
पउमचरिउ की. चौथी प्रशस्ति से पता चलता है कि इन्होंने 
अपम्रश का व्याकरण लिखा था जो अ्रब अप्राप्य है। स्वयंभू 
श्रपभ्रंश के कवि ही नही अ्रपितु इस स्वच्छंद भाषारूपी मातंग 
को नियमन करनेवाले भी थे ।* 
हिंदी काव्यधारा, पु० ३३ पर राहुलजी ने 'अवहत्य' 
शब्द को भी श्रपम्नंश के श्रर्थ में स्वीकार किया है परंतु 
वहाँ यह शब्द भाषा के श्रर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ । मल में 
यह शब्द अवहत्येवि' है जिसका श्रर्थ है छोड़कर । अर्थात्‌ 
कवि समस्त खलजनों का परित्यागनव कर मगध नगर कए 
वर्णन प्रारंभ करता है। संभवतः राहुलजी ने यह श्रपश्रश 
शब्द का श्रर्थ भी दूसरा ही लिया है।' 
'कृवि पुष्पदंत भ्रधिक स्पष्ठ स्वर में कहते हैं-- 
सककउ पायउ पुणु अवहंसउ वित्तठ उप्पाइड सपसंसउ ।* 
१. चवसाड तो वि णउ परिहरमि वरि रडडावदूधु कच्चु करसि ॥ ३६ 
पउठमचरिड पृ० ५ | 
२. छुड्डु होन्तु सुहासिय वयणाई” । गासिलल भास परिहरणाई ॥११- 
वही, पृू७ ७ 
३. तावडिचिय सच्छुंदो भमइ श्रवच्मंसप छ्व ६ त् २ ) भायगो । 
जाव य॒सयंभ्ु वायरण अंकुसो ( तच्छिरे ९. ) पडद्द | ४ 
वही, ४० १। 
४. ( के) अ्रवहत्थेवि खलयण णिरवमेसु पहिलड णशिरु वश्णमि 
मगहदेसु ॥४-१ वही, ० ७ ह 
( ख ) इसका प्रकारांंतर राहुलजी ने इस प्रकार किया ६-- 


अपभअ्रंशे उ खल जन शअनवश्ेप | 
पहिले उ में वर्ण उ मगह देश | 
-+फाव्यघारा; ए० ३३ 
'॥, पुष्पदंत महापुराण, भाग ३३ &-(८-६, ४० ८5 


( है६ ) 


पुष्पदंत के युग में स्रियों के लिये श्रपश्रंश का संस्कृत तथा 
प्राकृत के साथ साथ पढ़ना श्रावश्यक माना जाता था । 


१२वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान ने संदेश रासक रचा 
है। कविपरपरा के अ्रनुसार जहाँ उन्होंने अपने पूर्ववर्ती 
कवियों की प्रशंसा की है वहाँ उन सब कवि पुंगवों को प्रणाम 
किया है, जिन्होंने श्रवहट्ट, संस्कृत, प्राकृत तथा पैशाची भाषा 
को विभूषित किया है'। संदेश रासककार यद्यपि प्राकृत भाषा 
की गीतरचना में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था तब भी उससनेः 
साधारण जनता के लिये श्रपश्रंश मे काव्यरचना की थी ।* 

११वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वानु हेमचंद्र का नाम 
वैयाकरणों में हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। वस्तुतः भपभ्रंश 
भाषा फो सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय इन्ही सज्जन को है। 
ग्रापने संस्कृत में सुत्रवद्ध भ्रपम्नंश का व्याकरण लिखा । 
प्रचलित तथा स्वरचित उदाहरण देकर अ्रपश्नंश को स्थायित्व 
प्रदान किया । कुमारपाल चरित महाकाव्य के श्रष्ठटम सर्ग की 
रचना भ्रपञ्नंश मे की गई है । 


अभी तक जो अ्रवतरण संगृहीत है वे प्रायः गुजरात, मालवा 
तथा आधुनिक महाराष्ट्र प्रदेश के है। स्वभावतः प्रश्न उठता 
है कि कया अपम्ंश पश्चिमी ज्षेत्र की भाषा रही है १ महामहो- 
पाध्याय हरप्रसाद शास्री, डा० बागची तथा डा० शहीदुलला 
एवं राहुलजी द्वारा संपादित दोहा कोशों ने इस अ्म को दूर 
कर दिया है। राहुलली ने अपनी काव्यधारा में कुछ, 





१. अ्वहृद्दय सक्‍क्रय पाइयमि पेस।इयमसि भासाए | 


लक्छणछुंदाहरणो सुकइच भूसियं जेहि ॥ ६ - संदेश 
शासक, ए० ३॥ 


२. संदेश रासक, प्रथम प्रक्म, छंद ४ की टीका, प० ३ | 


( ३७ ) 


असिद्ध वाणियाँ दी हैं । इन वाणियों में श्रपम्रंश तथा अवहद 
शब्द का प्रयोग नहों मिलता । विद्यार्पति ने १४वीं शताब्दी 
"के उत्तराद्ध में पुन। इस शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने 
अपनी कीतिलता में कहा है -- 
सक्‍कञ्म वाणी बहुआ्म त भावइई, पाउग्न रस को मम्म न पावइ । 
देसिल वश्नना सब जन मिठ्ठा त॑ तैसन जम्पग्नों अवहृदठा । 


ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्शरत्ञाकर ईसा की १४वीं 
नदी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्रापने भाटवणना के अंतर्गत छह 
भाषा और ७ उपभाषाओ्रों का उल्लेख किया है, यथा-- 


पुनु कइसन भाटठ, संस्कृत, पराक्ृत, श्रवहठ, पेशाची, 
सौरसेनी, मागधी छह भाषाक तत्वज्ञ; शकारी, श्रभिरी, 
चांडाली, सावली, द्राविली, श्रोतकलि, विजातीया सातह 
“उपभाषाक कुशलह ।९ 


प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर (१६वीं 
शताब्दी ) ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। उतकी राय 
'से प्राकृत पंगलम्‌ की भाषा भ्रवहद॒ट ही है । वे लिखते हैं-- 
पढ़मं भास तरंडो णाओ सो पिगलो जश्नइ ( १, गाहा ) 
टीका--प्रथमों भाषातरंडः प्रथम श्राद्यः भाषा अवहटूठ 
भाषा यया भाषया श्रयं ग्रंथों रचितः सा श्रवहट्ठ भाषा 
तस्या इत्यर्थ: त'** प्प पार प्राप्नोति तथा पिंगल प्रणीत 
छुंदःशास्त्र.. प्राययावहट्ट भाषारचितेः :तदग्रंथ' पार 
प्राप्नोतीति भावः सो पिंगल णाझ्रो जश्मइ उत्कर्षण वर्तते । 
१, की तिलता : नागरी प्रचारिणी सभा, संस्करण, 0० 5॥ 
२ ज्योतिरीश्वर, वर्णरत्नाकर, प्‌० ४४ 
३, प्राकृत पेंगलम्‌, ४० हे 





( बैप८ ) 


श्राधुनिक अन्वेषण तथा शोध प्रबंधों ने भी अप्रंश भाषा 
की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डाला है। इस कार्य 
में पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने सराहनीय प्रयास 
किया है। भाषाविज्ञान के अध्ययन ने इसका सार्ग भौर 
भी प्रशस्त कर दिया है। भिन्‍न भिन्‍नत भारतीय श्रार्य- 
भाषाओं के व्याकरणों का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक 
अध्ययन करने की अभिरुचि तथा मध्यकालीन संस्कृति 
के प्रति निष्ठा ने विद्वानों का ध्यान अपभ्रंश साहित्य की 
ओर आकर्षित किया । प्रसिद्ध जर्मन विद्वान जेकोबी, पिशेल 
तथा एल्सड्रोफ एवं होरन्यूल ने अपश्रंश एवं प्राकृत ग्रंथों 
का संपादन किया । डा० वृलनर ने प्राकृत व्याकरण लिखा है । 
डा० सुतीतिकुमार चटर्जी तथा डा० सुकुमार सेन ने भाषा- 
विज्ञान संबंधी मत उपस्थित किए हैं। डा० ग्रियर्सन का 
लिग्विस्टिक सर्वे अपने प्रकार का एक अनोखा ग्रंथ है। 
डा० वागची, डा० शहीदुल्ला खाँ तथा महापंडित राहुल 
जी ने भी दोहा कोश का पुनः संपादन कर अपश्रंश 
विषयक अ्रपनी मान्यता प्रकट की है।डा० हरिवल्लभ 
भायाणी, श्री जिन विजय मुनि, डा० कात्रे, डा० पी० 
एल० वैद्य तथा प्रोफेसर मोदी एवं डा० हरिवंश कोछड़ 
ग्रादि विद्वानों ने भी अपम्रंश साहित्य को प्रकाश 
में लाने का सराहनीय प्रयत्त किया है।डा० तगारे की 
हिस्टोरिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश तुलनात्मक दृष्टि से 
लिखी हुई बड़ी सुदर पुस्तक है। श्रतः इन विद्वानों के 


भी निष्कर्षों का संक्षेप मे उल्लेख करना श्रसंगत 
न होगा । 


डा० विटरनिट्ज ने अपशन्नंश का प्रयोग उवी शत्ताव्दी 


( रे६ ) 


ई० में बोद्धों द्वारा माना है। डा० वुलनर का 
मत अधिक व्यापक है, उससे अ्रपश्रंश की उत्पत्ति तथा 
विकास पर भी प्रकाश पड़ता है।' जर्मन विद्वान जेकोवी 
की धारणा है कि श्रपश्रंश एक मिश्रित भाषा है जिसने 
भपता शब्दकोश प्राकृतों से तथा व्याकरण के भियम देसी 
भाषाओं से ग्रहण किए हैं। डा० ग्रियर्सन के श्रनुसार अ्पम्रंश 
देसी बोलियों का वह विकसित रूप था जो प्राक्षतों के 
विकसित होने पर तथा साहित्यिक भाषा का पद प्राप्त 
करने पर भी अपने को विकसित करती रही | श्रीयुत 
भंडारकर अपश्रश को प्राकृत तथा श्राघुनिक श्रार्यभाषाश्रों के 
मध्य की कड़ी मानते है। अपभश्र श, पुरानी हिंदी तथा पुरानी 
गुजराती एवं ब्रजभाषा में श्रधिक साम्य प्राप्त होता है।। 
डा० हार्तले के भ्रनुसार श्रपश्नश का काल बहुत दूर खिंच 
जाता है। वह इसे पैशाची की समकालीन स्वीकार करते 
हैं परंतु इसका कोई लिखित रूप नहीं मिलता । वह कभी 
तो पाली को ही प्राचीन शअ्रप्नश मान लेने के लिये 
प्रस्तुत हैं ।* 


डा० तगारे” के अनुसार भी अपभश्रंश शब्द पॉँचवी से 





१९, चिंटरनिट्ज, हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेंचर, भाग २, ९० 
२२६ (पाद टिप्पणी) 


२, ढा० बूलनर, इंट्रोडक्शन टू प्राकृत, प्‌ृ० ६-७ 
३, डा० सायाणी द्वारा सदेश रासक की भूमिका, ह० ४६ के शग्राधार पर । 
४, डा० ग्रियर्सन, लिग्विस्टिक सर्व, ० १२२ | 

हु किम रे बज ति भर ० 5 २ | 
५, झार० जी० भंदारकर, कलक्टेढ वक्‍त, वालियूम ४, ४०९ २: 
8 ढा० हानले, ग्रामर श्राफ ईसस्‍्टर्न हिंदी, भूमिका, ० हर२०। 
७, दढा० तगारे, द्विस्थेरिकल ग्रासर झ्ाफ अ्रपन्रदा, प्रू० ४ | 


( ४० ) 


१२वीं शताब्दी तक एक साहित्यिक भाषा के शत्रर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । इस भाषा मैं पर्याप्त रचना हुई है। स्वयं लेखकगण 
इसको अपभश्रश पअ्रथवा देसी भाषा या मध्य वर्ग की भाषा 
स्वीकार करते रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्लजी ने प्राकृत 
की अंतिम अवस्था अपभ्रश से हिंदी साहित्य का आाविर्भाव 
माना है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अ्रपश्रश 
की अनेक रचनाओं की चर्चा की है श्रोर उनको हिंदी साहित्य 


के आदिकालीन काव्यरूपों के विकास में सहायक स्वीकार 
किया हैं। 


डा० कोछड़ लिखते हैं--'अपभ्रंश शब्द का प्रयोग यद्यपि 
महाभाष्य से भी कुछ शताब्दी पूर्व मिलता है तथापि अ्रपश्नंश 
शब्द का व्यवहार भाषा के रूप में कब से प्रयुक्त होने लगा, 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भाषाशाघ्त्र के 
विद्वानों ने भ्रपञ्नशा साहित्य का आरंभ ५०० या ६०० ई० 
से माना है; कितु भअपशञ्लंश भाषा के जो लक्षण वैयाकरणों 
ने निरदिष्ठ किए है उनके कुछ उदाहरण हमें अशोक के 
शिलालेखों में मिलते हैं। उदाहरण के लिये संयुक्त र 
और उकारांत पदों का प्रयोग | इसी प्रकार घम्मपद में भी 
अनेक शब्दों मे श्रपश्नंंश रूप दिखाई देते है। ललितविस्तर 
और महायान संप्रदाय के भ्न्‍्य बौद्ध ग्रंथों की गाथा संस्कृत 
में भी अपश्रंश रूप दृष्टिगोचर होते है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
तारानाथ ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि बौद्धों के संमितीय 


अनननन-नन+-++->--+००- /** तन + ता ४7775 अ््'चज॑- 


१ रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ३ 


डे । 


२. डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आ्रादिकाल, प्ृ० १३ | 


( ४१ ) 


समुदाय के त्रिपिटक के संस्करण पाली, संस्कृत श्रौर प्राक्त 
के अतिरिक्त श्रपश्रंश में भी लिखे गए ।' 


डा» धीरेद्र वर्मा के अनुसार भी 'अपश्रश' ( ५००- 
१००० ६० ) भाषा वस्तुतः श्रपनी मूल प्राकृत की विकसित 
अवस्था ही है| साहित्य में तो हमें प्रात के उस रूप के 
दर्शन होते हैं जो वैयाकरणों द्वारा माँजी गई थी और 
नियमों हारा बाँध दी गई | वह भाषा श्रव शिए्ठ लोगों की 
हो गई । इसमें रचनाएं होने लगी श्रौर इसकी मधुरता संस्कृत 
से अभ्रश्िक स्वीकृत की गई । गाथा सप्तशतीकार का 
कहना है कि कामचितन ( श्रृंगार का श्रानंद ) प्राकृत के 
विना लब्जास्पद है । वाक्पतिराज को नवीन प्रर्थ, हृदयस्पर्शी 
शब्दयोजना प्राकृत मैं ही प्राप्त होती हैं । प्राकृत के इस मधुर 
एवं साहित्यिक रूप के प्राप्त होने पर भी सर्वसाधारण 
अपनी धोली को बनाए रहे, उसी को वेयाकरणों ने प्रपश्र'श 
की संज्ञा प्रदान की । एक प्रकार से वह प्राकृत भी थी श्ौर 
प्राकृजननी भी श्रौर विकसित होकर ग्पश्रनश भाषा 
कहलाई। डा० उदयनारायण तिवारी भी मध्यभारतीय 
श्रार्यभाषाशओ्रों के अंतिम सोपान को अ्रपश्नश मानते हैं । 
१, डा० कोहढ़, अ्पभश्र'/श साहित्य, प० ६ । 
२ श्रमय पाइयकब्बं पढिं सोड च जे न जाण॑ति । 
कामस्स तत्ततत्ति से कुरंति ते कह न ज्षज्जल्डि ॥ 
--गाथा सप्तशती, १-२ | 
वे, शघमत्य दंसणं संनिवेस सिसिराशो बंधरिदुधीश्रो | 
अ्रविरल मिणसो झा भुवण वंधमिद रबर पययरिस ॥ 
>-गउउथहों, श्लोफे ६ 
४. बावृरास सक्सेना, भाषाविज्नान, प्‌ृ० २४० । 
७, डा० उदयनारायण तिवारी, हिंदी मापा का उद्गम सार 
विकास , ४० १२० ) 


आप, 


ग्राधुनिततम मत डा० हीरालाल जैन का है। श्रापके 
मत का सारांश इस प्रकार है। प्राकृत भाषा की अंतिम 
ग्रवस्था अपभ्रश है। आधुनिक श्रार्यभाषाएं हिंदी, 
गुजराती, मराठी तथा वँगला सब अपभ्रश से ही 
विकसित हुई हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख महाभाष्य में 
मिलता है जहाँ वह एक ही शब्द के श्रनेक अपशब्द होना 
स्वीकार करता है; यथा गो शब्द के गावी; गोता, गोणी श्रादि 
ग्रादि श्रपश्नंश शब्द कहे गए हैं। यह स्पष्ठ है कि इस समय 
ग्रपश्न॑ंश किसो भाषा श्रथवा बोलीविशेष का वाचक न था, वह 
केवल संस्कृत से विक्ृत शब्दों का वाचक था । अञ्रतः इस स्वरूप 
में पाली और प्राकृत भी संभवतः, ईसा से १५० वर्ष पूर्व 
श्रपम्रश प्रसिद्ध थी । 


भरत मुनि के नादयशासत्र मे तत्कालीन भाषाविषयका 
पर्याप्त सुचना उपलब्ध होती है । 

भरत मुनि का भाषाविषयक व्यापक दृष्टिकोण भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अ्पश्नंश के श्रध्ययन 
के संबंध में हमे जो वात अधिक आकर्षित करती है वह यह 
है कि हिमालय और सिंध देश में एक उकारबहुला भाषा 
व्यवहृत होती थी। यह बात सर्वप्रसिद्ध है कि संपूर्ण प्राकृतों 
में केवल श्रपश्र श में कर्ता तथा कर्म कारक में पद उकारांव 
होते है, तथा श्रन्य कई परिस्थितियों मे श्रो भी उ हो जाता है । 
यही कारण है कि अ्रपश्रंश उकारबहुला हो जाती है।! श्रतः 
उत्तरपश्चिमी भारत ही अपभ्रश का मूल स्थान प्रतीत 
होता है। 

परंतु नाट्य शाख्रकार का जिस श्रपश्नश श्रथवा विश्रष्ठ 


भाषा से परिचय था वह केवल एक विभाषा श्रथवा बोली थी, 
उसे श्रभी साहित्यिक भाषा की पदवी नही प्राप्त हुई थी । नादय- 


५ ४३ ०) 


शास्र की निश्चित तिथि तो अ्रभी पूर्ण रूप से ज्ञात नही परंतु 
इतना भ्रवश्य निश्चित है कि वह ईसा की प्रथम शताद्दी में रचा 
गया था | छठी शताब्दी तक अ्रपश्रंश इतनी विकसित हो गई 
थी कि आ्रालंकारिक भामह तथा दंडी को इसे काव्य का 
माध्यम स्वीकार करना पड़ा । इसमे गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार 
की रचनाएं होती थी। 


रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में , नवी शताब्दी ) अ्रपश्नश 
को केवल स्थान ह्वी नह्टी दिया अपितु देशानुसार उसके भेद भी 
स्वीकार किए हैं । 


डा० हीरालाल ने सावयधम्म दोहा की भूमिका में 
इस प्रकार लिखा है-- 


प्रस्तुत ग्रंथ धामिक उपदेश तथा सृक्ति की दृष्टि से तो सुंदर 
है ही पर उसका विशेष महत्व उसकी भाषा में है । जेन भंडारों 
की सूचियों में इस भाषा के ग्रंथ प्रायः मागघी भाषा' के नाम से 
दर्ज किए हुए मिलते हैं कितु यह भाषा न तो मागधी है श्रौर 
न भश्रन्‍्य (शौरसेनी) प्राकृत । कितु इन प्राकृतों ने प्रचलित देसी 
भाषाओं के पूर्व जो रूप धारण किया था वही इन ग्रंथों मे 
पाया जाता है। यह उनका विकसित या श्रपश्रष्ट रूप है शोर 
इसी से इस भाषा का नाम अपभ्रंश पड़ा ।' 


ग्रत: समस्त विद्वानों के मतों, संस्थापनाश्रों तथा निष्कर्षों' 
के श्राधार पर हम निम्नलिखित तथ्य पर पहुंचे है-- 

( १ ) अपभ्रंश शब्द का प्रचलन अत्यंत प्राचीन हैँ । यह 
महाभाष्यकार पतंजलि के समय से पहले भी प्रचलित था । 
१. हिस्टरी एड कलचर झाफ इंडिया पीपिल, चौल्यूसम ४८, ४० ९१६ + 
२. डा० हीरालाल, सावयघ्स्मकी भूमिका, पृु० ७ ) 


( ४४ ) 


(२) आरंभ में इसका श्रर्थ विक्ृत या बिगड़ा हुआ होता 
था । संस्कृत शब्दों के विक्ृत रूपों को अपशब्द, असाधु श्रथवा 
श्रपम्रंश कहा जाता था। यह शब्द श्रपाणिनीय शब्दों के लिये 
प्रयुक्त होने लगा । 


(३ ) ईसा के लगभग १४५० वर्ष पूर्व पालि तथा प्रचलित 
प्राकृत भाषाएं भी अपश्रंश कही जाती थी । 

(४ ) भरत मुनि के समय में अपश्रेश के प्रर्थ में विश्रष्ठ 
शब्द प्रयुक्त होने लगा था। अपश्रंश एक विभाषा या बोली के 
लिये प्रयुक्त होने लगा था जो हिमवत्‌ तथा सोवीर देश में 
बोली जाती थी । 

(५) यह बोली जानेवाली विभाषा अभ्रथवा बोली उ कार- 
बहुला थी | श्रतः इस विभाषा में अपश्रंश बीज रूप में वर्तमान 
थी । आभीर, शवत्रर जाति का संयोग भी इस भाषा के प्रचलन 

में अधिक रहा है। यह जाति बाहर से आई थी और 
संभवत: संस्कृत के शब्दों के शुद्ध उद्यचारण भर प्रयोग में 
असमर्थ रही । विजेता होने पर भी विजित जाति के 
सांस्कृतिक प्रभाव से अपनी भाषा को तथा उसके शब्द कोश 
को संस्कृत का सा रूप देने श्रथवा संस्कृत को अपने साँचे मैं 
ढालने के प्रयत्नों का स्वरूप ही यह नया रूप बना जिसे 
विद्वानों ने विश्रष्ट माना है । 

(६ ) छठी शताब्दी में तथा उससे श्रग्रिम यह शब्द एक 
साहित्यिक विभाषा के लिये प्रयुक्त होते लगा था । साथ हो ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस समय अपभ्रश के स्वतंत्र साहित्य का 
निर्माण होने लगा था । वेयाकरण तथा आलंकारिक सभी 


१. शब्द्शास्त्रविरुद्ध यत्तदसाधु प्रचत्षते |--सरस्वती कंठाभरण, १.७ 
२ हिस्ट्री एंड कलघचर झ्राफ दी इंडियन पीपितद्य, प्‌ृ० २२६ । 


(६ ४५४ ) 


अपभ्रश को भाषा के रूप में मानते थे तथा । काव्य के रूप में 
भामह श्रौर दंडी दक ने भी स्वीकार किया था । 

( ७ ) यद्यपि अपश्र'श भाषा वेयाकरणों तथा झालंकारिकों 
ने स्वीकार कर ली थी । परंतु जो उन्होंने वर्णन किया है उससे 
पता चलता है कि यह माध्यभ साहित्य में कुछ निम्न वर्ग के 
पात्रों के लिये श्रपनाया जाता था। शअ्रथवा जो कवि श्रथवा 
लेखक अपनी रचना को सर्वसाधारणा के लिये श्रथवा प्रचार 
के लिये रचते थे वे ही अपभ्रश को श्रपनाते थे । 

( ८ ) नवीं शताब्दी में श्रपञ्र'श को आभीर, शवर श्रादि 


की भाषा मानना बंद हो गया । यह सर्वसाधारण की भाषा 
मानी जाने लगी । इस समय तक यह सौराप्ट्र से लेकर मगघ 


तक फेल गई । स्थानभेद से इसमे कुछ विभिन्नता भा गई थी । 


( € ) जैनसाघुशों तथा सिद्धों मे इस भाषा को अ्रधिक 
श्रपताया । 


(१०) ग्यारहवी शताब्दी में यह मुख्य साहित्य की भाषा वन 
गई। श्रव संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्न श॒ तथा पेशाची भाषाचतुष्टय 
मुख्य भापा हो गई थी । साहित्य की भाषा हो जाने से इसे 
व्यापकता मिली । देशभेद से इसके अनेक भेद हो गए । एक 
भेद का प्रचार सुख्य रूप से मगध में होने लगा । 

(११) अपभ्रश का काल मुख्य रूप से ४०० या ६०० ई० 
से १२०० ई० तक कहा जा सकता है, यद्याप रचना इसमे १७ 
वी' शताब्दी तक होती रही है ! 

(१२) लगभग आठवी शताब्दी ते अपश्रश की महत्ता 
स्वीकृत हो गई थी । विद्वात्‌ इसकी प्रशंसा करने लगे थे। 
प्रतः स्पष्ट है कि जो साहित्य सर्वसाधारण के लिये रचा जाता 
था उसका माध्यम अ्रपश्र श ही होती थी ।' 


अल--सीकलफनन७न, 





अ्न्‍्कनाओा जता बनी शिवलनक 


१ डा० ए० एन० डपाध्ये, इस्ट्रोट क्शन हू परमास्सा प्रराश, ए० ४ी। | 


अध्याय २ 
अपभ्रश भाषा की उत्पत्ति और विकास 


संसार की भाषाश्रों का इतिहास बड़ा ही मनोरंजक एवं 
चित्ताकर्षक होता है। भारतीय भाषाओ्रों ने श्रपने जीवन में 
अनेक उलटफेर देखे है। मानवीय जीवन की भांति वे भी 
विकसित एवं परिवर्तित होती रही हैं। उनका इतिहास भी 
बड़ा मनोरंजक एवं चित्ताकर्षक होने के साथ साथ विद्वानों में 
विवाद का विषय है। 'अपश्रंश' स्पष्ठत: अपने विकास- 
क्रम में मध्यकालीन श्राय॑ंभाषा का अंतिम सोपान है , परंतु 
फिर भी प्राकृत वैयाकरणों ने इसके विषय में अ्रनेक श्रांति 
उलत्न कर दी है। श्रततः अ्पश्नश के विकास को हृदयंगम 
करने के लिये तथा उसकी पृष्ठभूमि को, समझने के लिये 
भारतीय श्रार्यभाषाओं के विकास पर एक दृष्टि डालनी होगी । 


प्राचीन श्रार्भभाषा का आ्रादि रूप क्‍या था, यह कहना 
वहुत कठिन ही नही अपितु असंभव है। उस समय की न 
कोई पुस्तक उपलब्ध है और न शिलालेख। यद्यपि यह बात 
. निविवाद है कि भाषा का लिखित रूप उसके बोलचाल 
के रूप से अलग होता है। लेख ग्रथवा पुस्तक तो भाषा 
को कुछ स्थिरता देने के प्रयास मात्र हैं। भाषा सदैव 
परिवर्ततशील रहती है। वह स्वच्छेद कलकलनिना- 
१. (क) ढा० एस० सेन, फंपेरेटिव आमर आफ मिडिल इन्डोश्राय॑ न, 

पृ० ३४॥ दर 
(ख, डा० उदयनारायन तिवारी, हिं 


दी भाषा का उद्गस और 
विकास, ४० १२० | 
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दिनी सरिता की भाँति सतत प्रवहमाव रहती है, 
जिसके स्वरूप में प्रतिक्षण न जाने कितने परिवर्तन होते है 
परंतु वे साधारणतः इषप्टिगोचर नही होते श्रौर यदि होते हैं 
तो विस्मृत हो जाते हैं। प्राचीन भाषाओ्रों का बोलचाल का 
'स्वहूप कया था, यह बड़ा कठिन प्रश्त है। अन्य साधनों की 
अनुपलब्धि के कारण हमें लिखित साहित्य का ही झ्राधार 
लेना पड़ता है। श्रतः उसी आधार पर हम विकास के क्रम एवं 
स्वरूप को समझने का प्रयत्न करंगे । 


संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋगूवेद है। यह मांता 
जाता है कि इसकी रचना एक समय, स्थान एवं व्यक्ति द्वारा 
न होकर विभिन्‍न समयों, स्थानों तथा व्यक्तियों द्वारा हुई है। 
कारण, किसी मंत्र में कंधार में बसनेवाले श्रार्यसमूह के 
राजा दिवोदास का उल्लेख है तो किसी में सिधु नद के किनारे 
बसे हुए श्रार्यों के राजा सुदास का । मंत्रों की भाषा में भी कुछ 
विभिन्‍तता है। कारण स्पष्ट है--इतिदह्ास साक्षी है कि 
भारत में श्रार्यो का झ्रागमन ई० से २००० वर्ष से १५०० 
वर्ष तक रहा। वे एक साथ न आकर धीरे धीरे श्राते 
रहे। यहाँ के आदिवासियों को उन्होंने परास्त किया । 
शने: शने: आार्यों ने समस्त झाधुनिक पंजाब पर श्रपना प्रश्चुत्व 
स्थापित कर लिया । यहाँ से वे घीरे घीरे पूर्व की ओर बढते 
चले गए और मध्यदेश, काशी, कौशल, मगध, विदेश, अ्रंग 
वंग तथा कामरूप भी इनके अधिकार में श्रा गए। समस्त 
उत्तरी भारत में झआ्रार्यों के राज्य स्थापित हो गए। अनार्य 
जाति अपना महत्व खोकर इनके अ्रधीन हो गई और कालांतर 
में इन्ही में घुलमिल गई। ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज के समय 
तर्क थ्रार्य जाति का प्रसार दक्तिण में भी पहुँच गया था । 


( ४८ ) 


भायों का यह प्रसार केवल राजनीतिक विजय न 
था। राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ उनकी भाषा तथा 
संस्कृति भी भारत में भ्रपती धाक जमाने लगी । यह सब होते 
हुए भी आर्यो' का संपर्क विजित- जाति से बढ़ने लगा जो 
ग्निवार्य था । ज्यों ज्यों संपर्क बढ़ता गया तथा श्रार्यों का प्रसार 
बढ़ता गया त्यों त्यों भाषा में स्थानीय प्रभाव के कारण अंतर 
आ्राने लगा । एक ही शब्द विभिन्‍न प्रकार से उच्चरित होने 
लगा। कोई 'कुद्रक' कहता था तो कोई '्षुल्लक! । द्विबचन में 
युवां, युवं तथा वां का प्रयोग प्राप्त होता है। पश्चात्‌, पश्चा;. 
युष्मासु, युष्मे; देवास: देवा: आदि आदि अनेक रूपों का प्रचलन 
वैदिक भाषा में है। संभवतः कुछ लोग विर्भक्त न लगा- 
कर केवल प्रीतिपदिक का ही प्रयोग करते थे। यथा, परमे 
व्योमन्‌ । कुछ शब्दों के छोटे रूप को स्वीकार करने पर कटिवद्ध 
थे। वे आत्मता का त्मना कहना ही श्रेयरकर समभते थे । 
शब्दों के रूपों के साथ साथ ध्वनिपरिवर्तन भी हो रहा था । 
श्रक्षर 'ड' भिन्‍त भिन्‍न स्थानों में ल, ड़, ढ, ल्‍्ह की भाँति 
उच्चरित होने लगा था। चतुर्थी के स्थान में षष्ठी, भर्वात के 
स्थान मे भवाति, भवत्‌, भावत्‌ आ्रादि शब्द प्रयोग भें आने 


लगेथे। ये सब विभिन्‍न प्रयोग ही हमारी घारणा के 
आधार हैं। 


वैदिक भाषा की इस स्वतंत्रता 
महाभाष्यकार ने भी स्वीकार किया है-- 
व्यत्ययो बहुलम्‌ ३-१-८५ | वहुलम्‌, योगविभाग कर्त॑व्य:, 
छंदरसि विषये सर्वविषयो भवंति। सुपां व्यत्ययः। तिडग॑ 
व्यत्ययः । वर्शव्यत्ययः । लिगव्यत्ययः । पुरुषव्यत्ययः । 


तथा व्यापकता को 


१. डा० श्यामधुदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य, प० ५० । 
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काल व्यत्ययः । ग्रात्मनेपद व्यत्यय: । परस्मेपद व्यत्यय: 
इंति। 


नाम विभक्तियों, क्रिया विभक्तियों, वर्णों, लिगों, पुरुषों, 
काल, श्रात्मनेपद तथा परस्मैपद का व्यत्यय ( उल्टा पुल्टा ) 
होता है। सुप्‌ तिड्ः उपग्रह लिंग नराखाम्‌, काल हल अ्रच्‌ स्वर 
कत्‌ृ यड्गां च। व्यत्ययमिच्छति शासत्रक॒द एपां सोपि च 
सिध्यति बाहुलकेन ' । 

जब इस प्रकार की विषमता की अभिवृद्धि हुई, एक स्थल 
के आर्यों को दूसरे स्थल के आर्यों की भाषा को समभकने में 
कठिनाई का अनुभव होने लगा तब विद्वानों का ध्यान भाषा में 
एकरूपता तथा स्थिरता लाने की ओर गया । लौकिक मोह 
को छोड़ वे भाषा को शिष्ट एवं व्यापक बनाने में कटिबद्ध हुए । 
भाषा बोली से कुछ ऊपर उठी श्र वह साहित्यिक भाषा 
बनी । इसी भाषा में संभवत: ऋक्‌ संहिता का निर्माण हुआ । 
कुछ विद्वानों का मत है कि वेदिक भाषा में विभिन्‍नता का 
कारण श्रार्यों का समय समय पर आगमन है श्रर्थातु आर्यगण 
सभी एक साथ भारत में नही श्राए । विभिन्न दल विभिन्न समय 
पर भारत मे प्रविष्ट हुए । जो दल आया वह अपने पूर्ववर्ती 
समुदाय को पूर्व की श्रोर ढकेलता गया। निस्सदेह जो भार्य 
पहिले श्रा गए थे उन्तकी भाषा में तथा नवागंतुकों की भाषा में 
अंतर होना श्रत्यंत स्वाभाविक था। यही कारण है कि वैदिक 
भाषा में श्रधिक उलटफेर प्राप्त होते हूँ । 

उपर्युक्त मत यद्यपि तर्कसंगत प्रतीत होता है परंतु उ्से 

१, भिन्तु जगदीश काश्यप, प,लिक्ट्टा व्याकरण, भूभिझा, 25 


१३-१४ । 
है. 
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सर्वाश में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद की भाषा 
उस समय की साहित्यिक भाषा हो परंतु उसमें कुछ न कुछ अंश 
तत्कालीन बोलचाल की भाषा का अवश्य है। ऋग्वेद की बोल- 
चाल की भाषा में विजित जाति के संपर्क से कुछ न कुछ प्रयोग- 
वैचित्रय अवश्य प्राप्त हुआ होगा जिसका निश्चय करना श्रव 
सुलभ नहीं । आर्य विद्वानों ने अपनी भाषा को स्थायी बनाने का 
भरसक प्रयत्न किया । व्याकरण एवं शिक्षाग्रंथों का प्रणयन 
हुआ । भाषा का संस्कार हुआ, उसके पठन पाठन का प्रसार 
हुआ । भ्रार्याधिष्ठित सभी प्रदेशों में यह बोली समभी जाने लगी । 
यह संभव हो सकता है कि कुछ लोग उसको बोल न सकते हों, 
परंतु समझ अ्रवश्य लेते थे। यही भाषा संस्कृत कहलाई, 
जिसका समय वैदिक संस्कृत के उपरांत आता है अर्थात्‌ वैदिक 
संस्कृत ने ही लौकिक संस्कृत को जन्म दिया । धीरे धीरे संस्कृत 
का प्रभाव जम गया और वह देश की प्रधाव भाषा बन 
गई । 
कुछ विद्वान्‌ इस मत को नही स्वीकार करते । उनके मता- 
नुसार संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा नही रही, वह केवल 
ब्राह्मणों की गढ़ी, यज्ञों के अवसर पर बोली जानेवाली, पाघा, 
पुरोहितों की बोली क्या ठठोली थी । यह धारणा उनकी संभवतः 
सस्क्ृत व्याकरण की अपूर्व पूर्णता के कारण ही है परंतु वे भूल 
जाते हैं कि वैयाकरण शब्दानुशासन करता है वह शब्द पर 
शासन नही कर सकता । शब्दों पर शासन करनेवाले हौते हैं 
वक्ता, कवि तथा लेखक अथवा जन समुदाय । वैयाकरण वेचारा 
तो उन्ही के राज्य मे रहकर केवल लेखाजोखा किया करता 
है। अतः पारिनि ने जो श्रपने व्याकरण में खेती बारी, लेन- 
देन, वारिज्य व्यापार, चंंगी,कर, पोत, लुहार, सुनार, बढ़ईगीरी, 
डोलढमका, चिड़िया, चुनमुन, फूलपत्ती, नापजोख आ्रादि आदि 


५ ४५१ ) 


के अ्रतिरिक्त पूर्वी, उत्तरी प्रयोग, मुहाविरे भ्रादि लिखे हैं; कात्या- 
यन तथा पतंजलि.ने जो अनेक व्यवहारसाज्षिक, सृक्षम विवे- 
चन किए हैं, वे उनके मनसूवे नहीं, कितु गंभीर गवेषणा, 
सारवाच्‌ सर्वेक्षण, व्यापक विचार और व्याकरणपदटुता के 
परिणाम हैं जो अभी थोड़े दिन हुए श्रगरेजी जैसी समृद्ध भाषा 
में फलीभूत हुए हैं ।' 

कुछ विद्वाव्‌॒ आदि कवि द्वारा प्रयुक्त वाक्य से भ्रमित हो 
गए हैं। सुदरकांड में हनुमानजी महारानी सीताजी से वार्ता- 
'लाप करना चाहते हैं, उस समय वे सोचते है -- 


यदि वाच॑ प्रदास्यामि हिजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति || 
-वा० रामायण, सु दरकांड, ३०।१८ 
श्र्थात्‌ हनुमानजी सोचते है कि यदि मैने द्विजातियों हारा 
अयुक्त संस्कृत वाक का प्रयोग किया तो कदाचित्‌ मुझे रावण 
समभकर सीता भयभीत हो जायेगी । श्रतः ऐसी भाषा का 
व्यवहार होना चाहिए कि सीता को संदेह न हो | मुझे 'मानुप॑ 
वाक्यमर्थवत्‌' भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आदि कवि के 
इस कथन से तीन निष्कर्ष स्पष्ठतः प्रतीत होते हैं -- 
(१ ) हिजातियों की श्रथवा शिषप्ट समुदाय की भाषा 
संस्क्ृत थी। 
(२) साधारण जन की भाषा ( मानवी भाषा ) 
कुछ विभिन्न थी । 
(३) तीसरी बात यह है कि प्रत्येक भाषा व्यवहार- 
क्षम, शिष्टजन प्रयुक्त होने पर संस्कछत हो सकती है। 


कह 





३, डा० श्यामसुंदरदास-हिंदी भाषा झौर साहित्य, १० ६ | 


( ५२ ) 


संस्कृत' शब्द विशेषणवत्‌ प्रयुक्त है। स्वयं संस्कृत शब्द भीः 
यही बतलाता है कि वह सजाया गया अ्रथवा संभारा गया: 
है। शब्द की निरुक्ति भी यही श्रर्थ स्पष्ठ करती है। यह 
श्रत्यंत स्वाभाविक है कि शिक्षित समुदाय द्वारा भाषा के- 
प्रयोग में एक विशिष्ठता रहती है। परंतु यह विशिष्ठता 
ग्रकाथ्य प्रमाण नही कि वह भाषा जनसाधारण की भाषाः 
से सर्वथा पृथक्‌ होती है। यदि द्विजाति तथा ब्राह्मण वर्ग 
( विशेषकर, पठित समाज ) संस्कृत का श्रधिक शुद्धता एवं 
शिप्ठता से प्रयोग करते थे तो इसका अर्थ यह कदापि नही 
कि संस्कृत सर्वताधारण की भाषा नहीं थी। श्राज भी 
श्रावसफोर्ड तथा केम्बन्निज के शिक्षित समुदाय में अंगरेजी के: 
उच्चारण में अपनी निजी विशिष्टठता रहती है परंतु इसके 
श्राधार पर यदि कोई यह मान बैठे कि अंग्र जी सर्वसाधारण 
की भाषा नही है तो यह बुद्धि का वैषम्य ही होगा । 

श्रीयुत भंडारकर भी हमारे इस मत से सहमत है। वे भी 
मानते हैं कि संस्कृत एक समय भारत की भाषा थी। 
उन्हें तो आश्चर्य होता है कि विद्वानों को संस्कृत के 
विषय में यह विश्वास ही क्योकर हुआ कि वह सर्वसाधारण * 
की भाषा नहीं थी। यदि इसका आधार केवल शब्दरूप 
तथा धातुरूप की विविधता है तो यह श्रन्य प्राचीन भाषाश्रों 
में भी उपलब्ध होती है। इसके आधार पर योरप की 
अन्य भाषाशों को इस पद से नहीं हटाया जाता | यदि 
व्याकरण की जटिलता और एकरूपता अ्रसंभावना उत्पन्न 
करती है त्तो यह ॒तर्क भी ठीक नह्ठी । संस्कृत में शब्दचयन, 
अ्रभिव्यक्ति तथा शब्दरूपों की पर्याप्त स्वतत्रता है। कई 
शब्दों के कई रूप, अ्पवादस्वरूप प्राप्त होते हैं। एक ही 
घातु झआत्मनेषद तथा परस्मैपद दोनो में प्रयुक्त होती हैं। 


( भरे 9) 


एक ही धातु के एक ही लकार में विभिन्न रूप होते हैं । 
ये इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि भाषा जनसाधारण 
की बोलचाल को भाषा थी। वस्तुतः इस अरांति का कारण 
यह है कि संस्कृत व्याकरण संसार में अद्वितीय है। 
इसके वेयाकरणों ने अपनी भाषा का सम्यक्‌ अ्रध्ययन 
पकिया और प्रत्येक पक्ष पर विवेकपूर्ण दृष्टि डाली। उसका 
'परिणाम यह हुप्रा कि व्याकरण तो सवर्गिपूर्णा बन गया परंतु 
भाषा का रूप सर्वसाधारण को कठिन प्रतीत होने लगा ।' 

श्रस्तु सर्वग्रुण संपन्‍त संस्कृत बहुत काल तक जन- 
साधारण की बोलचाल में व्यवहृत भाषा न रही । श्रार्यों के 
प्रसार से भाषा का क्षेत्र भी बढा और स्वाभाविक ध्वनिविकार 
शर्तें: श्नें: भाषा में प्रविष्ट होने लगे। तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान ने स्पष्ठ कर दिया है कि एक ही ध्वनि देशभेद से 
विभिन्‍न रूप धारण कर लेती है। जब संस्कृत का प्रचार पंजाब 
से लेकर कामरूप तक पहुँच गया तथा विजित जाति का संपर्क 
घनिष्ठ होता गया तब संस्कृत में भी परिवर्तन के लक्षण प्रकट 
होने लगे । शने: शने: संस्क्ृत शिष्ट समुदाय मात्र की भाषा रह 
गई शौर जनसाधारण की बोली पृथक हो गई। भौगोलिक 
तथा धाभिक क्रांति ने इस अंतर को और भी व्यापक तथा 
शीघ्रगामी कर दिया। विप्लव का केंद्र मगध रहा । बौद्ध और 
जेन धर्मप्रवर्तकों ने अपने अपने उपदेश को सर्वसुलभ बनाने के 
लिये प्रारंभ मे जनसाधारण की भाषा को चुना । जेन लोगों 
ने इस भाषा का नाम प्राकृत कहा है। यथा - 

'्क) सक्‍कता पागता चेव दुह्ा भणितित्नों झ्राहिया । 

सरमंडलंमि गिज्जंते, पसत्या इसिभासिता ॥ 
+स्थानांग सूत्र (श्रा० समिति प्रकाशन, पृ०३६४) 


वकिलककननीिल कण * ० >०फकननक किक ण जे फलगननीा | 


९ झार० जी० भंडारहझ्त, कलेक्टेए बफ्म, भाग ४, पृ ४०४ | 


( ५४४ ) 


(ख) सककया पायया चेव भरिइग्रो होंति दोख्णि वा । 
-अनुयोगद्वार सुत्र (आ० समिति प्रकाशन, पृ० १३१) 


(ग) सक्‍कय पायय वयणाण विभासा जत्य जुज्जते ज॑ं तु । 
--चृहत्कल्पभाष्य ( लिथ्वृत्ति, पृ० & )' 


अर्थात्‌ जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार दो प्रकार की भाषा थी,. 
एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत । परन्तु ऋषिभाषित होने के 
कारण प्राकृत को प्रशस्त स्वीकार किया गया हैं । 


इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ चुल्लवग्ग ( ५६१ ) में एक कथा 
आती- है जिससे स्पष्ठ होता है कि 'मागधी भाषा' को अपनाने 
में बुद्ध का क्‍या प्रयोजन था। कथा इस प्रकार है-- 


अपनी अपनी भाषा में चर्म सीखने की आल्षा' 


“उस समय यमो यमोते कुल नामक ब्राह्मण जाति के सुंदर 
(कल्याण) वचनवाले, सुंदर वचन बोलनेवाले दो भाई भिक्षु थे । 
वे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गए, जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर 
एक ओर बैठे । एक ओर बेठे उत्त भिक्षुओं ने भगवान से कहा-- 


भन्‍्ते, इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति, कुल के ( पुरुष ) 
प्रत्रजित होते हैं । वह अपनी भाषा में बुद्ध बचन को ( कहकर 
उसे ) दूषित करते हैं। अ्रच्छा हो भन्‍्ते, हम बुद्ध वचन कोः 
छंद मे बना दे । 


१. ( क ) संस्कृता प्राक्ृता चेंच द्विधा भणिती अआाख्याते । 
स्वर्मंडले गीयमाने प्रशरता ऋषिमापिता || 
( ख ) संस्क्ृता प्राकृता चेंच भण्ती भज्तो दे वा। 
(ग ) संरक्ृतप्राकृतवचनानां विभाषा यत्र युज्यते यत्‌ तु । 
“ अश्रपश्न श काव्यन्नयी की भूमिका, पृ० ७४ | 


२, वेदिक छुंद में अदठ कथा |- प।ल्ी महाव्याकर्या भूमिका, 
छू० ६॥ 


( ५४५ ) 


भगवान ने फटकारा--भिन्नुओ्रो, यहुं श्रयुक्त है, अनुचित 
है --। भिन्षुग्रो, न यह श्रप्रसच्नों ( -श्रद्धारहितों ) को प्रसन्त 
करने के लिये है, न प्रसन्‍्तों की (श्रद्धा को) बढाने के लिये है । 
बल्कि भिक्षुओं, यह अप्रसन्नों को और भी श्रप्रसन्न करने के लिये 
है, और प्रसन्नों ( -श्रद्धालुओं ) में से भी किसी किसी की श्रद्धा 
को उल्टा करनेवाला है । 


फटकार कर धामिक कथा कह भगवान ने भिक्षुत्रो की 
संबोधित किया[--- 


).4 


भिक्षुओ, अनुमति देता हैं अपनी भाषा मे वुद्धभचन 
सीखने की ।' 


उपर्युक्त अवतरण से स्पष्ठ है कि (१ ) विद्वान लोग 
वैदिक भाषा के प्रति श्रद्धा रखते थे, ( २) वैदिक भाषा के 
अनिरिक्त एक अन्य भापा भी थी जिसका प्रयोग अन्य जन करते 
थे | संभवत: यह लोकिक संस्कृत के प्रति भी संकेत हो सकता है 
अ्रथवा अन्य प्रांतीय भाषा के प्रति भी; (३) बुद्ध अपने उपदेशों 
की महत्ता के प्रतिपादन के लिये भाषा का श्रावरण नही चाहते 
थे तथा भ्ंतिम बात यह है कि (४ ) उस समय भापाओं मे 
स्थानीय एवं प्रातीय भेद प्रमुख हो उठे थे और जनसाघारण 
की बोली शिष्ठ संप्रदाय की बोली से पृथक्‌ हां गई घी। अतः 
बुद्ध ने स्पष्ठ शब्दों में बुद्ध बचन को श्रपत्ती अपनी भापा में 
सीखने की अ्रनुमति प्रदान की है। 


स्वतः प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस 
वाणी में दिए ? संभवतः सर्वजनहिताय उसी वाणी का प्रयोग 
बुद्ध ने किया होगा जों कम से कम संपूर्ण मध्य देश में 
सामान्य रूप से समझी जातो होगी। इसका लिखित रूप हमें 
प्राचोन बौद्ध ग्ंयो मे तथा अशोक के शिलानिजों में प्राप्त होता है । 


( ५६ ) 


यह भाषा प्राकृत ही होगी जो कभी पहली प्राकृत ओर बाद को 
पालि के नाम से प्रसिद्ध हुई प्रतीत होती है। पालि के अनं- 
तर ही भाषाओं ने वह रूप अपनाया जो साहित्यिक प्राकृतों के 
नाम से अभिहित किया जाता है। इन विविध प्राछतों के 
रूप तथा उत्पत्ति के विषय मे कुछ विचार कर लेना युक्ति- 
संगत ही जचता है। 


प्राकृत किसे कहते हैं ? प्राकृत की उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई ? पाइग्र सह महराण॒वो ( प्राकृत शब्दमहार्णव ) नामक 
कोशकार पं० हरगोविद त्रिविक्रम चंद्र शेठ श्रपने कोश की 
भूमिका में लिखते है-- 


जो भाषा शअ्रति प्राचीन काल में इस देश के आरार्य लोगों 

की कथ्य भाषा (बोलचाल की भाषा) थी, जिस भाषा में भगवान 
महावीर झर बुद्धदेव मे अपने पवित्र सिद्धांतों का उप्रदेश दिया 

था, जिस भाषा को जैन और बौद्ध विद्वानों ने विविधविपयक 
विपुल साहित्य रचना कर अपनाया है, जिस भाषा में श्रष्ठ 
काव्यनिर्माण द्वारा प्रवरसेन, हाल आ्रादि महाकवियों ने श्रपनी 
अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है, जिस भाषा के मौलिक 
साहित्य के श्राधार पर सस्कृत के अनेक उत्तम ग्रंथों की 
रचना हुई, संस्कृत के नाटक ग्रंथों में संस्कृतभिन्न जिस भाषा 
का श्रयोग दृष्टिगोचर होता है, जिस भाषा से भारतवर्ष की 
वर्तमान समस्त प्रार्य भाषाओं की उत्पत्ति हुईं और जो 
भाषाएं भारत के अनेक प्रदेशों मे आजकल भी बोली जाती 
हैं, इन सब भाषाओं का साधारण नाम है प्राकृत, क्योंकि ये 
सव भाषाएँ एक मात्र प्राकृत के ही विभिन्न रूपांतर हैं जो 
समय झौर स्थान की भिन्‍नता के कारण उत्पन्न हुए हैं। इसी से 
इन भाषाओ्रों के व्यक्तिवाचक नामो के आगे 'प्राकृत' शब्द का 
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प्रयोग श्राजतक किया जाता है। जैसे, प्राथमिक प्राक्ंत, आर्प 
या भ्रर्धमागघी प्राकृत, पालि प्राकृत, पैशाची प्राकृत, शोरसेनी 
प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अ्रपश्र श प्राकृत, हिंदी प्राकृत, बंगला 
श्राकृत आदि ।' 


श्रीयुत शेठ के कथन से प्राकृत का रूप तथा उसकी 
व्यापकता स्पष्ट होतो है। श्राप भी प्राकृत का प्रयोग सर्वप्रथम 
बौद्ध जैन मत के प्रवर्तकों द्वारा स्वीकार करते हैं तथा यह 
भी मानते हैं कि प्राकृत ही शआ्राधुनिक श्रार्यभाषाओं की 
जननी है भ्रौर अ्रपश्नंश भी प्राकृत का ही एक रूप है; परंतु 
यह किस प्रकार उत्पन्त हुई इसके लिये हमे श्रन्य भ्रंथों का 
सहारा लैना पड़ता है। प्राकृत के वैयाकरणश प्रसिद्ध श्राचार्य 
हँमचंद्र लिखते हैं-- 
श्रथ प्राकृतम ॥१॥ 
ग्रथ शब्द श्ानन्तर्या्थोधिकारश्च || प्रक्नतः संस्कृतम । 
तत्र भव॑ तत श्रागतम्‌ वा प्राकृतम। संस्कृतानन्तरं प्राकृत्तम- 
पघिक्रियते । संस्क्ृतानन्तरं च प्राकृतस्यानुशासनं सिद्धसाध्यमान 
औओद संस्क्ृतयोनेरेव तस्थ लक्षणं न देशस्य इति ज्ञापनार्थम्‌। 
अन्य विद्वानों ने इस शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की है -- 
प्रकृति: संस्क्ृतम | तन्न भवं प्राकृतमुच्यते | 
प्रकृति: संस्क्ृतम तन्न भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतं । 


ल का अ++>++- हि हनन 


१ हरगोबिंद श्रिविकमचद्र शेढ-पाइश्रसह महणणवो, उपोद्धात, 


पृ० *ै | 

२ शेमचंद्र, शब्दानुशासन, झाठवों ग्रध्याथ, प्रथम सत्र । 

३, मार्क ठेय, प्राकृत स्वस्थ । ह 

डे प्रात चंद्विका, पाह्य सह मसहणणयों फ्ो भमि झा से उद्चूत, 
पृष्ठ प। 


(घुत्ट ) 


प्रकतेः संस्कृतायास्तु विवृतिः प्राकृती मता । 
प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृत॑ योनि: । 


इन सब अवतरणों का एकमात्र श्रर्थ यही है कि प्राकृत 
की उत्पत्ति संस्क्षत से हुई क्योंकि प्राकृत”' शब्द की उत्पत्ति 
'प्रकृति' से है ओर प्रकृति का अर्थ है संस्कृत । 


प्राकृत शब्द की दूसरी निर्रुक्ति इस प्रकार है-- 
प्राकृत--प्र-प्रकृष्ट +अक्ृतम:न्ञ्रकार्यम्‌ ; जिसके. श्रकार्य 


प्रकृष्ठ हों अर्थात्‌ नीच | (२ ) प्रकृति से उत्तन्न प्राकृत-- 
स्वाभाविक । श्रथवा प्रकृत्या-स्वभावेन घिद्ध प्राकृतम अथवा 
प,्रकतीनाम साधारणजनानामिदम प्राकृतम । 

इस निरुक्ति से पश्चिमी विद्वाव सहमत नहीं। 
अ्रध्यापक वेवर का कहना है कि संस्कृत भाषा समस्त श्रार्य 
जाति की बोलचाल को भाषा नहीं हो सकती । यह केवल 
विद्वानों की भाषा है। वैदिक भाषा से ही एक ओर सुघटित 
भौर सुप्रणालीवद्ध होकर संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई श्ौर 
दूसरी ओर मानव के प्रकृतिसिद्ध तथा श्रनियमित वेग 
से प्रात भाषा का चलन है। प्राचीन वैदिक भाषा ही 
क्रमशः अ्रष्ट होकर जनसाधारण की प्राकृत भाषा हो गई है । 
फिर वही वैदिक भाषा वैयाकरणों के हाथ से सुघटित और 
पंडितों के हाथ से मारजित होकर संस्कृत रूप में परिण॒त हुई । 
प्राकृत भाषा का श्रनियमित रूप संस्कृत भाषा में नहीं, कितुः 
वैदिक भाषा मे पाया जाता है। जैसे, कुट--क्ृत/ऋक्‌ १।५६।४), 
काट > कर्त, यावत्स:, यावच:, कृकलास--कृकदासू, खुल्लकः-क्षुद्रक,. 


£, प्राकृतर्चड्धिका, पाइअ सह महायणवों की भूमिका से उद्बृत,- 
परु०झ | 
+ पडथापचंद्रिका, वही 


>> 


३, नगेद्वनाथ व8, हिंदी विश्वकोश, साग १४; ए० ६७१ | 
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भ्रज--भृज इत्यादि। यहाँ तक कि रामायण, भारतादि काबव्यों में 
भी ऐसी बहुत सी कथाएँ हैं जो उस समय की प्रचलित प्राकृत 
भाषा से गृहीत हुई हैं, जैसे, 'गोपेन्द्र की जगह गोविंद! । 

अध्यापक झ्रॉफ्रेक्ट साहब के मत से 'श्रध्यापक वेबर ने कहा 
है कि प्राकृत भाषा वैदिक भाषा की समकालीन है, यह समी- 
चीन नही । ऋग्वेद की भाषा कभी भी सारे भारत में प्रचलित 
न थी। श्रार्यों के श्रादि निवास केवल पंजाब में ही उसका 
प्रचार था। श्रार्यों के चारों तरफ बहुसंख्यक श्रनार्य जाति 
का वास था, वे विजेता की भाषा ग्रहण करने को बाध्य 
हुईं। उन्ही के मुख से आर्यभाषा विकत होती थी । फिर 
थ्रा्य संतान भी शूद्र कन्या ग्रहण में बाध्य हुए तथा 
उनके संश्रव से आर्यगृह में अनार्य भाषा प्रचलित हुई। 
अ्रंत मे राजनीतिक विप्लव में श्रनार्य जाति ने ही राज्यशासन 
लाभ किया और उन लोगों के प्रभाव से उनकी भाषा 
जनसाधा रण में प्रचलित हुई । सचमुच रामायण, महाभारतादि 
में श्रथवा धर्मशात्र मे, यहाँतक कि वेद की ब्राह्मणभाषा- 
विद परिपद् या पंडितमंडली को छोड़कर जनसाधारण 
में कमी भी कथित भाषा रूप में प्रचलित न रही । 


श्रध्यापक लासेन के मत से 'वेंदिक भाषा वे एक समय 
कथित भाण होने पर भी पारिगनि के समय 'भाषा' कहने से 
तत्कालीन प्रचलित संस्कृत भापा समझी जाती थी, ऐसा पारिणनि 
की उक्ति से जाना जाता है। किसी किसी वैदिक 
मंत्र में प्राकत का विकृत रूप तो देखा जाता है पर प्राकृत 
भाषा में टूटठाफूटा रूप होने में अनेक समय लगे हैं। इस 
कारण संस्कृत और प्राकृत भाषा की उत्पत्ति एक समय में 


१ नर्गेट्रनाथ चमु, हिंदी विश्वकोश, भाग १४, ए० ४७१ | 
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कि 
स्वीकार नहीं कर सकते । हिंदू आ्रार्यों के भारत में फैलने के 
बाद प्राकृत की उत्पत्ति हुई; परंतु स्थानविशेष की संस्कृत 
से प्राकृत का उद्भव हुआ, यह भी स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । कारण, स्थानभेद से संस्कृत भाषा का भेद श्रव 
तक भी निर्णात नही हुआ । अशोक के समय प्राकृत भाषा 
लिखित भाषा रूप में व्यवहृत हुई थी । इस समय पूर्व भारत, 
गुजरात और काबुल का पूर्वाश इन तीन स्थानों में स्थानीय 
प्राकृत का प्रचार था। सुतरां मूल प्राकृत भाषा की उत्त्ति 
इसके भी पहिले हुई है। कारण बुद्ध की उक्ति संस्कृत और 
प्राकृत दोनों ही भाषा में लिपिवद्ध हुई थी! । 
अ्रध्यापक वेनफाई के मत से श्रशोक के समय दो प्रकार 
की भाषा प्रचलित थी, एक गुजरात में एक मगध में । 
इन दोनो भाषाओ्रों की गठन देखने से मालूम होता है कि उक्त 
प्रदेशों मे संस्कृत भाषा के साथ एकत्र प्राकृत भाषा नहीं थी । 
पक समय पह्दों जिस संस्कृत भाषा का प्रचार था; घही क्रमशः 
प्राकृत भाषा में परिणत हो गई | भ्रतएव अशोक के अभ्युदय के 
बहुत पहिले संस्कृत भाषा मृत हो चुकी थी श्र प्राकृत भाषा 
का सन्नपात हुआ था । बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पालि है। 
प्रथम बौद्धशण यह निर्देश कर गए हैं कि उन्होंने संस्कृत भाषा 
में अपने धर्म ग्रंथों की रचना नही की किंतु श्रपतती कथित भाषा 
में लिपिबद्ध की है। यह भाषा मगध की प्रचलित भाषा है । 
इसके साथ संस्कृत का जो सबंध है, वही सर्बंध संस्कृत के साथ 
वक्त भाषा का भी देखा जाता है। अधिक संभव है कि 
खुष्ट पूर्व 5ठी शताब्दी में जिस समय बौद्ध घ॒र्म का अभ्युदय 
हुआ, उस समय जनसाधारण संस्कृत भापा मे बोलचाल नही 
करते थे। अंततः इसके तीन सौ वर्ष पहिले यदि संस्कृत को 
5 24028 8:08 के जज कह 
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इस प्रकार यूरोपीय भाषातत्वविदों के मत का संक्षेप में 
वर्णन कर कोशकार कहता है कि उक्त पंडितों में से प्रत्येक की 
बात में कुछ न कुछ सत्यता का अ्रंश श्रवश्य है। इसमें संदेह 
नही । यथार्थ मे शआ्रार्यजाति की श्रादि भाषा वेद में है। उस 
चैदिक भाषारूप स्रोतस्वती से संस्कृत और प्राकृत दोनों ही 
घारा निकली हैं । 


पाश्चात्य विद्वानों में सर जार्ज ग्रियर्सन का नाम 
भी प्रसिद्ध है। श्रापका विशालकाय ग्रंथ लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ 
इंडिया श्राछुनिक भारतीय भाषाश्रों के उद्गम एवं विकास पर 
एक श्रभूतपूर्व ग्रंथ है। उसकी भूमिका में आपने भी इस प्रश्न 
को उठाया है श्रीर प्राकृत में तीन स्तरों की कल्पना की 
है। प्राकृतों का सर्वप्रथम स्तर केवल श्रनुमानजन्य है । 
ऋग्वेद की भाषा शत्यंत प्राचीन है। यह भी सत्य है कि उसमें 
बहुत कुछ अंश तत्कालीन कृथ्य भाषा का है परंतु फिर भी 
कोई न कोई प्रादेशिक भाषा ऐसी रही होगी जो सर्वसाधारणा के 
निकट श्रधिक रही होगी । यह भाषा वैदिक भापा से पूर्व भी 
हो सकती है और वैदिक भाषा के साथ साथ भी वर्तमान रह 
सकती है। इसी भाषा को श्रादिप्राकृत श्रथवा प्राकृत का 
प्रथम स्तर माना गया है। 

दूसरे स्तर मे दो भाषाएँ हैं जो प्राकृत कहलाती है। 
द्वितीय स्तर की प्राकृ्तें बोद्ध तथा जेन धर्म के श्राविर्भाव काल 
से दसवी शताब्दी तक प्रचलित रही | प्राकृतो का तीसरा स्तर 
वह है जो अ्रपश्रंश के नाम से प्रसिद्ध है । श्रियर्सन महोदय 
को पेटर्सन का यह मत कि प्राइते संस्कृत की ही विश्वप्ट रप हूँ 


+, सर जार्ज प्रियर्सन, लिंग्विरिटक सर्वे 'प्राफ एटिया, थूसिस्ता, 
9० ६४॥। 


( ६२ ) 


स्वीकार नहीं। आ्रापका दृष्टिकोण शुद्ध भाषावैज्ञानिक है। 
बह प्राकृतों मे विकास पाते हैं। संस्कृत, वैदिक, लौकिक तथा 
प्राकृतों का तुलनात्मक श्रध्ययत करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
वहाँ विश्रष्टता नही श्रपितु विकास का साम्राज्य है। ध्वनियों 
का परिवर्तन नियमित है, सरलीकरण की प्रवृत्ति है तथा 
उच्चारण सोकुमार्य का स्पष्ठ प्रयत्न है। 


भारतीय विद्वानु भी प्रायः किसी न किसी रूप में इन्ही - 


मतों को स्वीकार करते हैं । पाइश्न सह महराणवो के निर्माता तो 


स्पप्ठतः सर जार्ज ग्रियर्सन के मत का उपयोग करते हुए 
कहते हैं-- 
इस तरह अनेक युक्ति और प्रमाणों से साबित होता है 
कि प्राकृत की उत्पत्ति वैदिक अथवा लौकिक संस्कृत से नही 
कितु वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक 
प्राकृत भाषा से पूर्व मे कही गई है, उसी से हुई है । 
प्राकृत तथा संस्कृत के संबंध मे नमि साधु के मत का हम 
पहिले श्रध्याय में उल्लेख कर चुके है। नमि साधु के मत से 
अर्धभागधी भाषा ही आ्राकृत' है और वही देशभेद तथा 
संस्कारित होने के कारण संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपञ्नश के 
नाम से प्रसिद्ध है।* 
नमि साधु जैन मुनि थे। उनकी व्याख्या उनकी धाभिक 
भावना से भअनुप्राणित है। श्रर्थ मांगघो मूल प्राकृत थी यह न 
१. सर जार्ज ग्रियसन, लिग्विस्टिक सवे' झाफ इंडिया, भूमिका 
एृ० १४। 
२. शेठ, पाइश्न सह महयणवो, भूमिका, पृ० १२। 


>> 


३. (क) शेठ, पाइभ सह महयणवो, भमिका, प्रृ० ६ । 
(ख) अपभ श काव्यत्रयी, भमिका, घू० ८८ | 


( दर ) 


स्वीकार किया जा सकता है श्ौर न सिद्ध ही हो सकता है। 
हाँ, यह श्रवश्य स्पष्ट है कि जैन विद्वानों ने अपने समय की 
जनसाधा रण की भाषा को अपनाया तथा उसके प्रोत्साहन का 
स्तुत्य प्रयत्त किया । अ्रत: उनका विशाल साहित्य तीनों 
प्रकार की प्राकृतों में ही नही अपितु आधुनिक भाषाओ्रों में भी 
मिलता है।' अतः यह स्वीकार किया जा सकता है कि 
जिस समय जैन शास्त्र लिखे गए हों, उप समय जनसाधारण 
की कथ्यभाषा अर्द्धआागधी हो । 


प्राकृत एवं संस्कृत के संबंध में इन विभिन्न मतों को 
संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है-- 


१--अ्रकृत्रिम श्र्थात्‌ स्वाभाविक भाषा प्राकृत' और 
व्याकरणादि से संस्कारित 'संस्कृत' । 

२--सामान्य प्राकृत जनता की भाषा 'प्राकृत' श्ौर शिष्ट 
वर्ग की भाषा संस्कृत' । 

३--संस्क्ृत” प्रकृति से उत्पन्न होनेवाली भापा (प्राकृत' । 

४-ऋणग्वेद के समय में जो भापा थी जिससे ऋग्वेद की 
भाषा उत्पन्न हुई वह 'प्राकृत' । 

५- ऋग्वेद के प्रशयत्त काल से पूर्व जो भाषा थी वह 
'प्राकृत' श्रर्थात्‌ इस पूर्वप्राकृत से ही ऋग्वेद की भाषा बनी 
ग्रौर वह अपने स्वाभाविक रूप में जनता में प्रचलित रही । 

६--अत्यंत प्राचीन काल में श्रर्थात्‌ श्रार्यो' के आगमन से 
पूर्व देशवासियों की भाषा 'प्राकृत । 
मा (क) विटरनिटज, हिम्दी भाफ संस्कृत लिटेचर, भाग, २) 

पृ० ४१७-रप | 
(स) भायाणी, पठम चरिड, भाग १, भूमिका, ए० १ । 


( ६४ ) 


७--ऋग्वेदकालीन संस्कृत का उद्भव होने के समय जो 
भगधघ की भाषा थी वह प्राकृत' । 
८--ऋणग्वेद के निर्माण काल से श्रष्टाध्यायी के समय तक 
समस्त उत्तरी भारत में जिसका प्रवाह कथ्यभाषा के रूप में 
रहा वह 'प्राकृत' तथा जो साहित्यिक भाषा रही वह 'संस्क्त । 
अस्तु, यह बात निविवाद रूप से स्वीकार की जा सकती है 
कि प्राचीन भ्रार्यभावा संस्कृति की भाँति विकासोन्मुख़ रही है। 
इस बात के मानने में कोई वाघा नहीं है कि जब एक 
कथ्यभाषा शुद्ध साहित्यिक रूप धारण कर लेती है, तब भी जन- 
साधारण में उसी का कुछन कुछ मुल रूप चलता रहता है। 
यह अंतर शरनें: शने: बढ़ता जाता है। कालांतर में 
साहित्यिक भाषा अश्रपनी कथ्यभाषा के साम्य को खो 
वैठती है तथा साधारण जन साहित्यक भाषा को 
समभने में अपने को श्रसमर्थ पाते हैं, और कथ्यभाषा की 
अपेक्षा साहित्यिक भाषा का प्रचार भी सीमित कज्षेत्र में रह 
जाता हैं। वह शिष्ट वर्ग की भाषा हो जाती है। प्रतिक्रिया 
प्रारंभ होती है। जनसाधारण के लिये साहित्यनिर्माण होता 
हैं। नवीन नवीन उद्रभावनाएँ जन्म लेती हैं, जिनका समावेश 
कथ्यभाषा में सुगमता से होता रहता है। कथ्यभाषा का क्षेत्र 
वढता है। विकास सदैव अतीत की पृष्ठभूमि पर ही संभव 
होता है। श्रतः कथ्यभाषा अपनी पूर्ववर्ती साहित्यिक भाषा 
से वहुत कुछ ग्रहण करती हुई, साम्यता रखती हुई, आये बढ़ती 
है। कालांतर में जब यह पूर्णतः साहित्यिक बनती है, श्रनु- 
शासित होती है, सुब्यवस्थित तथा सुघटित होती है तब पूर्ववर्ती 
साहित्यिक भाषा से भिन्न हो जाती है और नवीन रूप घारण 
करने पर भी अपने श्रतीत की छाया जीवन मे छिपाए रहती 


कवि 


है। आरर्यमापा के विकास से यह सत्य नितांत स्पष्ट है। 


( ६५ ) 


प्रारभ में पालि अ्रथवा श्रादि शक्षत मे जो वैदिक संस्कृत से 
साम्य है उसका कारण भी विकासक्रम है । कालांतर में संस्कृत 
के प्रभाव से पालि भी प्रभावित हुईै। आधुनिक उत्तरी भारत 
की श्रार्यभाषाएं भी संस्कृत से प्रभावित हैं। श्रस्तु, भारतीय 
ग्रार्यभाषा के इस विकास को तीन भागों में रखा जा 
सकता हे-- 

१-प्राचीन काल, 

२-मध्य काल, 

२-अआधुनिक काल । 

प्राचीनकाल पतंजलि की संस्कृत तक चलता है। इसके 
प्रथम स्तर के नमृने हमें ऋग्वेद की भाषा में मिलते है । द्वितीय 
स्तर की भाषा हमें ब्राह्मण ग्रथों तथा अन्य बेद मंत्रों एवं 
उपनिषदों की भाषा मे प्राप्त होती हैं। तीसरी स्तर की भाषा 
का झूप महाकाव्यों तथा पुराणों में सुरक्षित है । 
भारतीय भाषा के विकास का मध्य काल बड़ा महत्वशाली 
है। इस काल में तवीन नवीत परिवर्तनों ने प्राचीन ब्ार्यभापा 
को नवीन रूप दे दिया । यह परिवर्तन उत्तरापध में समान 
गति से नही हुए। परिवतनों का सारंभ मध्य देश से हुआ्ना । 
भोगोलिक कारणों ने परिवर्तत फी गति को तीज्तर छर दिया । 
जनपदीय भापाएँ भी कुछ कुछ प्रभाव डालने लगी | ६०० ई० 
पूर्व से लेकर १००० ई० तक लगभग १६०० वर्षा' तक भारतीय 
भाषा विशिन्‍न प्राकृतों के रूप में विकसित होतो हुई अंतिम 
सोपान में अपश्रश के नाम से प्रसिद्ध होकर आधुनिक श्वार्स- 
भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई । यह साया का मध्य युग 
कहलाता है। डा० वूलनर तथा डा. उदयनारायण विदार 
प्‌ 


( ६६ ) 


ते इस दीर्घकाल को सुविधा के श्रनुसार तीन पर्वो में विभाजित 
क्रिया है -- 


प्रथम ए्--इसमें ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व से 
२०० ई० पूर्व तक केप्र [रंभिक परिवर्तन हैं। इनका सामान्यतः 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह प्राचीन प्राकृत कही 
जा सकती है। 


प्राचीन प्राकृतों के अध्ययच की सामग्री हमें (क ) 
शिलालेखो की भाषा से जो (शिल्लालेख ई०से २५० पूर्व तक हैं । 
इनमें अशोक के शिलालेख श्रधिक महत्वशाली हैं )। ( ख ) 
हीनयान संप्रदाय का घामिक साहित्य, थेरवाद का त्रिपिठक 
( बुद्ध उपदेशों का संग्रह ), झुल जत्रिपिटक पर “अट्वुकथा', 
महावंश तथा पालिजातकों से; (ग ) प्राचीन जैन सूत्रों की 
भाषा से और (घ) प्राचीन चाढकों में प्रयुक्त प्राकृत ( अ्रश्वधोष 
के नाठकों मे प्रयुक्त प्राह्मत ) से प्राप्त होती है। 


द्वितीय एठ--१०० र्ईू० से ६०० ई० तक । ( क्‌' ) 
त्रिवेद्रम से प्रकाशित भासरचित मात्ते हुए नाढठकों 
की भाषा तथा कालिदास आ्रादि के वाटकों की प्राकृत 
( महाराष्ट्री, शौरसेनी श्रादि )। ( ख ) सेतुबन्ध, गाथा- 
सप्तश॒ती, श्रादि काव्यों की महाराष्ट्री, प्राकृत ( ग॒ ) प्राकृत 
व्याकरणों में संगृहीत उदाहरण तथा लक्षण | (घ ) चंड 
के व्याकरण मे निर्दिप्ठ शब्द श्रोर विक्मोर्वशी मे प्रयुक्त अंश । 


( के ) वृद्ननर-इस्ट्रोडक्शन टू प्राकृत, प० २ | 


( ख ) डा० डब्यनारायण दिद्वारेी हिंदी भापा का उद्गस 
झार विफास, पृ० ६० | 


( ६७ 9) 


तृतीय पर्बं--६०० ई० से १२०० ई० तक!। यह युग 
अपभ्रंश काल का है जिसकी श्रव पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध है। (क) हेमचंद्र कृत व्याकरण में संग्रहीत 
दोहे, देसी नाममाला के पद्य । (ख ) विक्रमोर्वशी नाटक 
में आए हुए पद। (ग) भविसयत्त कहा, महापुराण 
( पुष्पदंत ), जम्तहरचरिठ, करकंड चरिउ, तथा प्राकृत पिगल 
ग्रादि आदि में पाए जानेवाले छंद। (घ) सरस्वती 
कंठाभरण में संग्रहीत उदाहरण । ( व ) सिद्ध साहित्य । 
डा० सुकुमार सेन ने मध्यकालीन श्रार्यभापाओं का 
तुलनात्मक व्याकरण लिखा है। आपने भापाश्रों के क्रम को 
इस प्रकार दिया है-- 
प्राचीन मध्यकालीन आार्यभापाएँ 
( २५०-१ वर्ष ईसा से पूर्व, अशोकन पालि ) 
| 
हितीय मध्य श्रार्यभाषा 
| 
ईसा के जन्म से ३५० ई० तक ( प्राचीन शिलालेख नियप्राकृत ) 
तथा बुद्ध संस्कृत 


| 
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प्राकृत अपतञ्रश ( ३५०-६५० ) 
श्रवहट्ट ( ६५०-१००० ) 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो डा० सेन के विकास- 

क्रम में तथा उपर्युक्त वर्णन में कोई मोलिक अंतर नहीं हू । 
१ ह- उद्यनाराथण छलिखारी एस समय को १००८ « सपा 

ही रखने ४ परत पम हस सिषपार्ष पर प. चै ही कि. या याद 


कि: थे 
#- ०० 2७ छड् चातता है [| 


3 आय 


काल निर्णय में थोड़ा सा अंतर अ्रवश्य है। हमारे दृष्टिकोण 
से डा० वूलनर का विभाजन अधिक युक्तिसंगत है। डा० 
साहिब के मत से अपभ्रृंश काल का प्रारंभ लगभग ईसा की 
चौथी शताब्दी में हो जाता है परंतु साहित्य मे उसका 
व्यवहार श्रधिकतर छठी शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ | इसका 
स्पष्टीकरण हम श्रागे चल कर करेंगे। यहाँ इन दोनों पर्वों की 
भाषाओं का साधारण परिचय देना असंगत न होगा । 
अधिकतर विद्वावु सहमत हैं कि भारतीय भाषाएँ तथागतः 
बुद्ध के जन्म ( ६०० ई० पूर्व ) तक अपने मध्य काल में प्रविष् 
हो चुकी थीं। आायों ने १००० ई० पूर्व से लेकर ६०० ई० 
वर्ष पूर्व तक समस्त भारत में अपना प्रसार कर लिया था। इस 
समय तक उत्तरपश्चिम में गांधार प्रदेश से लेकर पूर्व में विदेह 
( उत्तर विहार ) एवं मगध ( दक्षिण विहार ) पर्यत आ्रार्य 
राज्य स्थापित हो चुके थे और स्थानीय श्रनार्य जातियाँ श्रार्य- 
भाषा को अपना चुकी थी । अनार्य जातियो के गुख में आर्य 
भाषा का प्राचीन रूप अविक्ृत रूप से सुरक्षित रहता असंभव 
हो गया, शोर यह स्वाभाविक ही था । ज्राह्म ण॒ ग्रथो मे भी इसका 
संकेत मिलता है। वेदिक आरार्यजन इस पूर्वी सम्रुदाय को ब्वात्य' 
नाम से पुकारते थे। साधारणतः त्वात्यों' के साथ आ्रार्यो का 
व्यवहार अच्छा नही था परंतु वे श्रार्यभाषा का ही प्रयोग 
करते थे । ताव्य ब्राह्मण अथवा पंचविश ब्राह्मण मे एक पद 
मिलता है--अदुरुक्त वाक्य दुरुक्तमाहु,, अ्रदीक्षता दीक्षता 
हा चदंति' प्र्थात्‌ सरलता उद्चरित होनेवाले वाक्य को 
वे कठिव बताते हैं भ्रोर अदीक्षित भी दीक्षितों की वाणी का 
उच्चारण करते हैं। इस तांड्य ब्राह्मण के वचन के ब्राघार 
प्र यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि संस्क्तत के व्यजन 
समुदाय वो सरल बनाने का प्रयत्न प्राय, ईसा से झाठवी 
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शताब्दी पूर्व ही प्रारंभ हो गया था और यह प्रवृत्ति सर्वप्रथम 
सगध के झ्रासपास के देशों में अधिक स्पष्ट हुई ।॥१ 
अ्रतः इस प्रकार यही संभव प्रतीत होता है कि श्रार्यभापा 
का प्राकृत रूप सर्वप्रथम कोशल तथा मगध के अ्रधिवासियों में 
प्रारंभ हुआ। यह परिवर्तन पूर्व से पश्चिम में भी फैले, परंतु 
बहुत दिनों तक उदीच्य भाषा प्राचीन भाषा के अधिक समीप 
बनी रही । इस प्रकार भापा को जो नवीन झरूप प्राप्त हुमा 
उसमें सामान्यतः श्रार्यभाषा की ऋ और लू ध्वनियाँ लुप्त हो 
गई; ऐ और थो के स्थान पर ए श्रोर झ्रो का प्रयोग होने लगा। 
इसी प्रकार अयू तथा अ्रवू के स्थान पर ए तथा ञ्रो ही रह 
गए। पदांत व्यंजनों का लोप हो गया श्ौर पदांत म्‌ को 
अनुस्वार का रूप प्राप्त हो गया । ऊष्म व्यंजन श्‌ , प्‌ तथा सू 
तीनों में से मगध की भाषा में केवल श_ ( तालव्य ) तथा श्रन्य 
जनपदीय बोलियों में केवल स्‌ ( दंत्य ) उच्चारण रह गया । 
संयुक्त व्यंजत ध्वनियों का समीकरण होकर नया रूप प्रयोग में 
थाने लगा । वत्‌, तक, प्र, क्र, श्रव त्त', श्रक', त्त' श्रादि 
श्रादि ही लिखे जाने लगे। कुछ ऊष्म ध्वन्ियों में तथा अर्ध- 
सस्‍्वरों में परिवर्तत हो गया, यथा-स्प > प्फ, सन > चल, 
त्स>च्छ, त्यू > च्चू , इत्यादि 
प्राचीन भझार्यभाषा के संगीतात्मक स्वराघात का लोप 
होकर जनपदीय भाषाओं में वलात्मक स्वराघात स्थान पाने 
लगा। ध्वनियों से भी अधिक परिवर्तन शब्द एवं घातु- 
रूपों मे हुम्ना। द्विवचन सर्व लुप हो गया। पदांत व्यंजनों 
के लोप से हलंत प्रातिपदिक समाप्त हो गए । अतः प्राचीन झ्ार्य- 


छाए सुनीता सार घटती--दारियन एए छेवरुप वफ अंगागी 


हॉसबरज, 9० ४७ । 
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भाषा के रूपों में अंतिम स्वर की भिन्नता के कारण जो रूप- 
भिन्‍नता होती थी अरब उसके लिये अवकाश ही न रहा। अतः 
प्रश्व, मुनि, साधु तथा पितृ के संबंध कारक में अस्वस्स', 
'मुनिस्स', 'साधुस्स', 'पितृस्स' एक से ही रूप होने लगे । 

धातुश्रों के कालों एवं भावों की संख्या मे भी कमी हुईं । 
अभिप्राय लुप्त हो गया, सामान्य तथा अ्रसंपन्‍न के रूप 'भूतकाल' 
मे मिल गए। अ्रसमापिका क्रियापदों की संख्या वहुत घढ गई 
शोर गशो की संख्या भी भ्रव दस से एक रह गई। ऐसे 
परिवर्तती का सामुहिक परिणाम यह हुआ कि कुछ शब्दों का 
रूप बदल गया। यथा--वाक्प्तिरांज > वप्पीरिग्रा, समरादित्य 
कथा > समराइच कहा, वाष्पायमानं > वफ्फायंतं आ्रादि । 


बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अश्रपने उपदेशों को 
सर्वसाधारण के लिये सुलभ बनाने के हेतु इस नवीन जन- 
साधारण की भाषा को श्रपनाया । वौद्धागमों की भाषा पालि 
के नाम से प्रसिद्ध है और जैनियों के शास्त्रों ने उसे श्रद्ध- 
सागधी कहां है। जेनागम तो स्पष्ठत: श्रद्धा मागधी को 
ऋषि वाणी स्वीकार करते है' । परंतु पालि' शब्द विद्वानों के 
लिये एक समस्या बन गया है । संस्कृत और प्राकृत में 'पालि' 
शब्द का श्र्थ पंक्ति होता है और 'मूल ग्रथ' के श्रर्थ में प्रयुक्त 
होता है। इस तर्क के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि 
पालि' से बौद्ध धर्मशास्त्र की पंक्ति या मूल 'त्रिपिटक' का 








१, (के ) शअ्रद्ध मागहाएु भासाए भासत्ति अरिहा धम्सं | 
-“ अपश्रश काव्यनश्नयी!-- भूमिका, पु० ८३ | 
( ख ) आयरिस ससा धरणी ज्ञायइ इह शअ्रदध मागही बाणी । 
महावीर निर्वाणात्‌, ५३० (वि० सं० ६०) वर्ष चिमल 
सूरि--चद्दी, छु० ८५ । 
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बोध होता था तथा शन; शने: 'पालि' समस्त बुद्ध साहित्य की 
भाषा मान ली गई। पालि साहित्य प्रायः प्राकृत मे नहीं 
गिना जाता यद्यपि यह प्राकृत का सुख्य अंग है ।' 


पालि' को बोढागमों की भाषा स्वीकार कर लेने से भी 
जिज्ञासा की समाप्ति नही होती । जिस रूप में हमें अब पालि' 
प्राप्त होती है उसके स्वरूप को देखकर डा० सुकुमार रोन का यह 
कथन उचित ही है कि पालि' एक केवल साहित्यिक भाषा है 
जिसमे संस्कृत से पर्याप्त रूप से साम्य है। भिक्षु जगर्द!श 
काश्यप पालि को वैदिक संस्कृत के अधिक निकट मानते हैं । 
ठीक है, परंतु साहित्यिक भाषा का आधार कोई न कोई 
जनपदीय बोली होती है। शभ्रव प्रश्न होता है कि 'पालि' 
किस जनपद की बोली पर आ्राधारित थी ? यह हम पढ्विले कह 
चुके हैं कि कोशल, अ्रयोव्या, काशी, मिथिला, मगध तथा श्रंग 
(भागलपुर) आदि प्राच्य देश के अंतर्गत थे । बुद्ध तथा महावीर 
ने प्राच्य भाषा मे सपने धर्मों का उपदेश दिया था। अतः 
इस आधार पर कुछ विह्वान्‌ पालि को मागधी मानते है । 
पालि डिक्शनरी में पालि' को कोशल की भाषा माना है, क्योकि 
बुद्ध अपने को 'कोशन खत्तिय' कहते थे श्लौर उनदी जन्मशूभति 
कपिलवस्तु थी। अनेक भाषातत्वन विद्वानु पाधि' मे कनो 
की विभक्ति श्री, दत्य स, र, ज' का प्रयोग तथा अन्य 
मागधी की विशेषताग्री का अ्रभाव पाकर पालि वो भागधी 


१ चत्तननर-+ न्टाउवधशान टू प्राइस, ५७ छह । 
बज 5.3 पक 5 का 
२, डा5 खुट्सार सखने, प्परराद्ा सामर शा सिखलस है. ६- 


स्ायन, पु? *४ ) 


ड््एं 


आओ रच लक न्‍म फेन्मढत पका 2 । 
दिद्न पाशगर्द शा धलाश्यप प्रात साय्यासशा अभय, 
के है. 
जन 


पृ "२5६६ | 
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नहीं मानते । डा० चटर्जी की संमति से 'पालि/ ध्वनि तथा 
रूपरचता में श्रन्य प्राकृतों की अपेक्षा शौरसेवी प्राकृत से 
मिलती जुलती है।' ह 
श्राधुनिक गवेषशाओं से तिब्बती परंपरा का पता चला 
है। चीन से भी बोद्ध साहित्य एवं ग्रंथों का पता चला है। 
इन विभिन्न मतों पर विहगम दृष्टि डालने से यही बात प्रतीत 
होती है कि त्रिपिटक का सूल रूप मागधी में रहा होगा भ्ौर 
तब अन्य भाषाओं अथवा जनपदीय बोलियों मे इसका अनुवाद 
हुआ होगा । मागधी भाषा प्राच्या का ही रूप थी । शा का 
बाहुलल्‍य इसकी निजी विशेषता थी श्रवश्य परंतु वह सर्वसाधारण 
मे रही होगी। शुद्ध श्राच्या वह भाषा मानी जा सकती है जो 
काशी, कोशल, विदेह और मगध में लोकव्यवहार में प्रयुक्त 
होती थी। बुद्ध ते इसी भाषा में अपने उपदेश दिए होगे । 
बुद्ध के निर्वाण के वाद बुद्ध वचन संग्रह के हेतु बुद्ध सभा हुई । 
इसमें भाग लेनेवाले 'भिकखुओं' में महावस्सप' प्रमुच थे। यह 
सध्यदेशवाती थे। उस समय मध्यदेशीय भाषा अ्रधिक प्रभाव- 
शाली थी। श्रतः त्रिपिटक का अनुवाद मध्यदेशीय भाषा में भी 
हुआ और उत्तरपश्चिम की भापा में भी । राजकुमार महेंद्र ने 
मध्यदेशीय भाषा में अनूदित त्रिपटक को अपनाया और यही 
त्रिपिटक सिहल पहुँचा । यह त्रिव्रिवक मागधी से श्रनृदित था 
श्रतः बहुत कुछ प्रयोग मागधी के रह गए ओर कदाचित्‌ 
व्यापकता की दृष्टि से पेशाची के रूप भी झा गए। हल में 


प्रतिष्ठित हो जाने के उपरांत यह शुद्ध साहित्यिक भाषा बन 
गई जिलका आधार शष्य देश छी भापा था ।* 
१. डा० सुनीतकुमार चटर्जी --आरिलिन एड डेव्रलपर्मंथ आफ 
बंगाली लेग्वेज, पृ० ४७ । 


२, चहीं । 
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जैसा हम पहले कह चुके हैं 'पालि' ने कुछ प्राचीन एवं 
लुप्त प्रयोगों को बचाकर अपना संबंध वैदिक सं(कृत से बनाए 
रखा है। विशेषण तथा संख्पावाचक शहदों के रूप संस्कृत के 
समान चलते हैं। धातु रूपों में भी विविधता प्राप्त होती है 
परंतु गणों का विधान शिथिल हो गया है। तीन ऊष्म 
ध्वनियों में से केवल एक स्‌ रह गई है। 'पालि' की मुख्य 
मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं- 

(१ ) पदांत हलंत व्यंजन का लोप यधा-संस्कृत विद्युतु<- 
विज्जु । 


(२ ) पाशितीय व्याकरण के अनुसार पदांत स्थित म्‌ के 
स्थान पर भ्रनुस्वार न होकर, सारस्वत के अनुसार होता है । 
पालि में अंत्य म्‌ सदेव अ्रनुस्वार हो जाता है। चित्तम-चित्तं । 

(३) विसर्ग का प्रयोग समाप्त हो गया है। श्रकारांत 
पदों के अंत में विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। यथा-- 
गतःन्-गतो, देव: ८ देवो । 

(४ ) पालि मे रेफ का प्रयोग नही होता । संस्क्ृत शब्दों भे 
रेफ का लोप होकर परवर्ण को द्वित्व हो जाता है। यथा-- 
कर्म 5 कस्म, धर्म ८ धम्म, निर्जल: ८ निज्जलो । 

यदि रेफ हकार के ऊपर होता है तो दोनों के बीच में 
पूरा हो जाता है। यथा--तवहिल्‍-तरहि, महाई: -< महारहो । 

यदि रेफ यकार पर हो तो यकार राहित रिय का रूप 
हो जाता हैं) प्रववा कही कही लोग हो जाता है। बचा -- 
ग्रार्यम-अ्ररियं) पर्याय. --परियायो, कार्यम्‌ ८ वरिय । 

पाद के आदि का रेफ लुप्त हो जाना है। यवा-प्रीत ८ 
कीतो, क्र ध्यत्ति ८ छुज्कतति । 

पद के मध्यस्व वर्ण के साथ यदि रेफ छा संयोग दोता # 
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तो उसे द्वित्व हो जाता है। यथा--प्रक्रम: ८ पक्कमो; समग्र: - 
समग्यों | अपवाद--पाद के मध्य अथवा अ्रंत में एक से श्रधिक 
व्यंजन वर्ण के उपरांत रेफ के श्राने पर उसका लोप हो जाता 
' है, यथा--इन्द्र: 5 इ'दो, अन्त्रमल्श्रन्तं 
जहाँ तक ग्राकृति एवं ध्वनि का प्रश्न है, पालि श्रत्य 
प्राकृतों की अपेक्षा प्राचीन झंस्कृत के अधिक निकट है। यद्यपि 
पालि में कुछ स्वरों का लोप हो गया है परंतु व्यंजनों को अन्य 
प्राकतों को भाँति निष्प्राण नहीं किया गया । पालि ने रूपों की 
समृद्धि को भी नहीं खोया है। श्रतः पालि प्राकृतों का पहिला 
स्तर है । 
अशोक के झभसिलेशों फी भआपा--पालि के उपरांत अश्रभि- 
लेखों की प्राकत है। ये श्रभिलेख सम्राट श्रशोक द्वारा ईसा से 
पूर्व २७३ से २३१ ई० पूर्व तक श्रपने विशाल साम्राज्य के 
विभिन्न भागों में प्रस्तर खडों, चट्टानों, स्तंभों तथा ग़ुफाश्रों की 
भित्तियों पर उत्कीर्ण कराए गए थे | ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये 
महत्वपूर्ण हैं ही भाषा के विक्रास क्रम के अ्रध्ययन 
में भी इनका महत्व कम नहीं है। इनमे मध्यभारतीय श्रार्य- 
भाषा का प्राचीन रूप प्राप्त होता है। इन अभिलेखों की एक 
विशेषता यह भी है कि ये जनसाधारणु के बोध के लिये लिखे 
गए थे। अ्रतः इनमे विभिन्न जनपदीय वोलियों का स्वरूप भी 
संनिहित है। मव्यभारतीय ब्रार्यभापातं की विभिन्न 
शाखाओं की सामग्री इनमें सुरक्षित है। 
विषय की दृष्टि से अशोक के अभिलेख तीन श्रेणियों में 
रखे जा सकते हैं । प्रथम मे छह शिलालेख आते है। इनमे से 
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१, डा० गुले-ऐन इन्ट्रोडक्शन टू ऋम्पेरिटिव. फिलोलोजी, 
प्र० श्ध्€्‌ ॥ 
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॥० | 


दो शिलालेख, उत्तरपश्चिम सीमात शांत में), पेशावर से ४० 
मील उत्तरपूर्व, शहबाज गद्दी मे श्रोर पंजाब के हजारा जिले में 
सानतेरा स्थान से एक मील पश्चिम को शोर पहाड़ों पर खुद 
हैं। ये दोनों लेख खरोष्ठ्री लिपि मे है जो दाएँ से वाएँ को 
लिखी जाती है। तीसरा लेख गुजरात मे गिरवार ( प्राचीन 
रेवतक ) पर्वत के अंचल में उत्कीर्ण है। चौथा देहरादून जिले 
में देहरादून से चकरोता जानेवाली सड़क पर २६ मील की दूरी 
पर कालसती नामक स्थान पर है, पाँचवों और छठा शिलालेख 
कलिंग, (भ्राछुनिक) उडीसा में घोली और जोनगढ नामक 
स्थानों में है। ये चारों शिलालेख ब्राह्मी लिपि में 6 । इन 
सभी शिलालेखों में अशोक के घर्म एवं शासन संबंधी सिद्धातों 
का वर्णन है | 

दूसरी श्रेणी के लघु शिलालेख हैं। इनमे से 
तीन मसेसोर (वर्तमान केरल ) राज्य में, सिद्धपुर, 
रामेश्वर और ब्रह्मगरि मे है, चौथा शाहावाद 
जिले मे सहसराम मे, पाँचवाँ जबलपुर जिले में रूपयाथ 
मे, छठा जयपुर राज्य में वेराट में, सातवां वराट में 
ही था परंतु श्रव॒ कलकत्ता में रायन ऐशियाटिक सोसायटी 
के भवत में रखा है, और आठवा ( प्राचीन ) निजाम 
राज्य के अंतर्गत, भास्की नामक गांव में है। एक ले 
शिलालेख मद्रास में मिला है। इन अभिन्‍ूखों से अश्योक्र 
की जीवनी पर बहुत कुछ प्रकाश पचता हूँ । 

तीसरी श्रेणी में आराठ स्दभलेर, गुहा लेल भौर ग्रन्य 
लघु अभिलेख आ जाते है। स्तंभोग उंबाता, मसेरट, 
कोशांची, विहार के चंपारन जिते में सोश्णि गाम के 


का. अल ऑल जे 5 


ऊ ३ ल्‍़ की कह था 
१. यह प्रदेश विदाजन थे त्परान परॉिस्लानस में छले शाए £ | 
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समीप दो, तथा रामपुरवा में एक, नेपाल की तराई में, 
संमिनदेई, तथा निम्मलीव ग्राम में स्थापित किए गए थे। 
अंबाला और मेरठ के स्तंभ आजकल दिल्‍ली में हैं 
ओर कोशांबी का स्तंभ इलाहाबाद के किले में है। 
इनके अतिरिक्त सारनाथ, सांची इत्यादि स्थानों में लघु 
स्तम्भलेख प्राप्त हुए हैं। गया के समीप, वरावबर की 
पहाड़ी में, तीन ग्ुहालिख उत्कीर्ण है । 

इन अभिलेखों को पढ़ने तथा जनता के समन्ष रखने 
का श्रेय प्रसिद्ध योरोपीय विद्वाव प्रिसेप करनिघम को है। 
उन्होने इन्हें सतूु १८७० ई० में प्रकाशित कराया, 
यद्यपि श्रव ये पुराने हो गए है। इस समय इनका 
सवप्ते अ्रच्छा वर्णन व्यूलर का माना जाता है। अशोक 
के अभिलेखो में शिलालेख विशेष महत्वपूर्ण है। 

सक्ञेप मे यह शिलालेख मागधी के प्राचीनतम उदाहरण 
हैं। इनसे ३०० ई० पूर्व की भाषा का ज्ञान प्राप्त 
होता है। अ्रशोक की घर्मलिपियो मे भाषा के तीन रूप 
पाए जाते है -- 

(१) उत्तरपश्चिमी (यह खरोष्ट्री लिपि में लिखे- 
हुए शाहवाज़गढ़ी तथा मानसेर के लेखों मे पाया जाता 
हैं तथा इसको ध्वनि संस्कृत से मिलती हैं) 


( २ ) दक्षिणयश्चिमी रूप श्रर्थात्‌ु ग्रुजरात की भाषा 
का रूप । 


(३ ) प्राच्य भाषा । 


इन लेखों से प्रतीत होता हैं कि अशोक के समय मे 
कम से कम चार वोलियाँ प्रचलित थी। सबसे मुख्य मगध 
को पालि थी जिसमें ये लेख लिखे गए होंगे। उत्तर- 
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पश्चिम तथा दक्षिणपश्चिम के शिलालेखों में पूर्वी भाषा 
के शब्द देवफर ज्ञात होता है कि प्राच्यभापा कथित 
भाषा तथा राजभाषा थी श्रौर उसी श्रादर्श के अनुकूल 
ग्रन्यान्‍्य भाषाओशों को भी बनाने की कोशिश की जाती थी । 
प्रशोकत के वाद के सांची, नासिक आरादि शिलालेखों में भी 
प्राच्यभापा की विशेषताएँ पाई जाती हैं । 

ईसा से पूर्व काल के दो अन्‍य प्राकृत श्रभिलेख प्रस्तुत 
प्रसंग में उल्लेखनीय है-कलिंगराज खारबेल का हाथीगुंफा 
अभिलेख और यवन राजदूत भागवत्‌ हिलिश्नोदोरस का 
वेसनगर शअ्रभिलिख। हाथीय्रंपा अभिलेख के संशोधित पाठ 
की कुछ पंक्तियाँ यह हैं--- 

तमो गअ्रहंतान नमो सब्वसिद्धानं । भ्रइरेन महाराजेन 
महामेघवाहइनेव चेतिराज वंसवद्धनेन प्रसथसुधलक्खगन 
चतुरंतलुगठनगुण उपेतेव कलियाधिपतिना सिरी खारवेलन 
पंदरस वस्पानि सिरिकलारसरीखता कीनलिता कुमारकीणिका । 
सस्ऊत प्रतिरूप 

तम. अहता, तमः सर्वसिद्धावामू। ऐप महाराजेन 
महामेववाहनेच चेदराजवंशवर्द्धीन प्रशस्तशुधलक्षगोत 
चतुरन्तलुएठनगुणोपेतैेन क्लिगाधिपतिता श्रीवारवेलेन पचरश 
वर्षाणि श्रोकडारशरीरवदा क्रीडिता, कुमारक्रोंटिकाः । 

हिंदी आहुयाद अदेती को वमस्कार। सर्भी सिद्धो 
को नमस्कार | वालिगाविपत्ति श्री सारवेत घोर गहापत्ति 
महा मेघनाहन, चेंदि राजवंश शिरोमणि ने, यो परशासित 
गर शुभ लक्षण से युक्त था तथा चारों दिशाओं वी उटायद 
कारमे के गुणों से समता था, हगी बदार के यघत शर्हर 


से पंद्रह वर्ग तक राजक्रीधा या | 
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पालि के साथ इस अभिलेख की भाषा का साम्य 
सुस्पष्ठ है। इसके श्रतिरिक्त संस्कृत क्री गंभीर शैली का 
प्रभाव अनुलक्षणीय है। वेसनगर अभिलेख में भी संस्कृत का 
प्रभाव स्पष्ठ है। यवनराज अंतिश्रलिखित के राजदूत 
हिलिश्ोदोरस ने भगवान्‌ वासुदेव के नाम पर एक गरुडध्वज 
का वेसनगर में निर्माण कराया था। इसपर ये पंक्तियां 
उत्कीर्ण है- 

'देवदेवल वासुदेवस गरुडध्वजे श्रयं कारिते इश्न हिलिउदोरेण 
भागवतेव दियस पुत्रेण तखसिलाकेतयोनद्तेन आागतेन महा- 
राजस अंतलिकिसत उपंता सकांस रो कासीपुतस भागशभद्रस 
त्रातारस वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस । 


इसका संस्क्ृत प्रतिरूप यह होगा- 

देवदेवस्थ वासुदेवस्यथ गरूडध्वजः अ्रय॑ कारितः इह 
हेलिउदोरेण भागवतेन दियस्य पृत्रेण तन्नशिलाकेन यवनदूतेव 
आागतेन महाराजस्य अंतलिखितस्प उपांतात्‌ सकाशं राज्ञः 
काशीपुत्रस्य भागभद्रस्य त्रातारस्य ( -नत्रातु: ) वर्ष ण॒ चतुर्दशेन 
राज्येन वर्धभानस्य । 
। हिंदी अनुघाद--महा राज श्र'तिश्नलिखित के समीप से, 
चोदह वष के राज्य से वर्धभान, शरणागत पालक, काशीपुत्र 
राजा भागभद्र के पास आए हुए, दियेक पुत्र तन्षशिला 
निवासी, यवनदूत भागवत, हिलिश्रोदोरस ने देवाधिदेव वासुदिव 
के इस गरुडध्वज का यहाँ ( वेसनगर ) में 'निर्माण' कराया । 


इस अभिनेख की भाषा का पालि से साम्य स्पष्ट है । 
इन दोनों अभिलेखों से विदित होता है कि धीरे धीरे संस्कृत 


का शभ्रभाव पुन बढने लगा था। बुद्ध एवं अशोक के प्रयत्नों 
से लोकभाषाग्रों का सार्वजनिक एवं राजकीय कार्यों में 


ष्हट्‌ ) 


व्यवहार बढ़ा था। परंतु कालक्रम के साथ लोकभापाशओरों 
में स्थानीय विशेषताएँ एवं परिवर्तत इतने बढ गए थे कि एक 
जनपद के निवासी के लिये अन्य जनपद की भापा को समझ 
सकता सरल ने रह गया । अभ्रतः शिप्ट समाज की भापा संस्कृत 
ही राजकीय व्यवहार एवं विभिन्न जनपदों में पारस्परिक 
विचारविनिमय का माध्यम बन गई । यही कारण हैं कि 
ईसा की बाद की शताब्दियों के अ्भिलिख संस्कृत मे उपलब्ध 
होते हैं । 


मध्य भारतीय श्रार्यभापा के संक्रांति काल ( २०० ई० 
पृ० ३०० ई० ) में एक नवीत परिवर्तन मे भापाश्रों के 
स्वह्प में प्रवेश किया। स्वरमध्यग अ्रघोष स्पर्श व्यंजनों 
के स्थान पर सघोप व्यंजनों का व्यवहार होने लगा। इस 
प्रकार, क ख, 255, त थ, पफ क्रमशः ग घ, ड ढह, दघ, व भ 
हो गए, यथा-शरत्‌ > सरद, एक> एंग, शुक्र > सुक>- 
सुश्र । 


संक्रांतिकालीन मध्य आर्यभाषा के अ्रध्ययन की सामग्रों 
सध्य एशिया में श्राघुनिक खोजों से प्राप्त हुई है। यहां 
अ्रश्ववीष ( १००-२०० ई० ) के दो पंस्कृत नाटकों की 
खंडित प्रतियाँ मिली हैं। लूटर्स महोदय ने इनका सपादन 
किया है। इन नाठकों में जिस प्राकृत का प्रयोग किया गया हैं 
उससे संक्रांति काल की भाषा का कुछ परिचय मिलता है। 
उइतस नाटथ्कों के ग्तिरिक्त धम्मपद' बग प्रा कुत उरवान्णशा 
भी उपलब्ध हुआ है। सर पग्ारेलस्टेन महोदय वी रोडों के 
परिणामस्वरूप मध्य एशिया के शानशान राज्य के 
राजकीय पत्र प्राप्त हुए हैँ। इनकी भाषा परद्कालीय शान 
की एक शासा है। निय तामक सवाव मे एगाही संदियाश 


( ४० ) 


सामग्री प्राप्त होने के कारण इस प्राकृत को “निय प्राकृतः के 
नाभ से अभिद्वित किया गया है। 


अश्वधोष के माइकों की प्राकृत-अश्वघोष के चाटकों में 
तीन प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग हुआ है--( १ ) दुए की 
भाषा, ( २) गरिएका एवं विदूषक की भाषा और (३) 
गोभस की भाषा। इन विभिन्न प्राकृतों का स्वरूप अ्रशोक के 
अभिलेखों में प्रयुक्त प्राकृतों जैसा ही है। साहित्यिक रचना 
होने के कारण इनपर संस्कृत का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में 
पड़ा है। इनमे स्वरमध्यग अघोप व्यंजन के स्थान पर सघोष 
व्यंजन के प्रयोग का केवल एक उदाहरण सुरद' (सुरत ) 
मिलता है। इन नाठकों का रचनाकाल ईसा की प्रथम अथवा 
द्वितीय शताब्दी मावा जाता है । . 


दुप्ठ' के मूल में नाटककार ने जो भाषा रखी है, उसमें 
प्राचीन मागधी की सभी विशेषताएं है। इसमें २! के 
स्थात पर 'ल' का प्रयोग किया गया है, यधा--कालना 
<कारणा, 'प' स' के स्थान पर 'श' का व्यवहार हुआ है, 
यधा--किश्श <किष्य (<£कस्य ) और अर एवं ओ' का 
स्थान 'ए! ने ग्रहण किया है, यथा--वुत्ते <वृतः, केलेमि 
<करोमि। प्राचीन मागधी के समान इस प्राकृत में भी 
अहम का प्रतिरूष अहके हो गया है और संबंध कारक एक- 
वचन का रूप हो! प्रत्यय के योग से निष्पत्त हुआ है, यथा 
मक्कट्हो < मर्कटस्य । 


गणिका एवं विदृषक की बोली प्राचीन शोरसेनी के. सच्श 
हैं। पालि से इसकी समानता स्पष्ठ है। अतः इसमें हमें 
मध्य देश की बोली के मध्यकालीन स्वरूप के दर्शन होते हैं । 
ऋष के स्थान पर इसमें इ' आया है, यथा--हिदग्रेन < हृदयेन, 


न 


पदांत के श्र के स्थान पर ओ्रो' का प्रयोग हुआ है, यया-- 
दुककरो < दुष्कर:, यू” एवं ज्रू' का परिवर्तन ज्ञ' के रूप 
में हुआ है, यथा- ह्अन्तु < हन्यन्तु, अ्कितज्ञ ८ अकृतज्ञ, व्य 
का “व्व', यथा-धारयितव्वो <धारयितव्यों तथा ्षु” का 
बख', यथा--पेक्खामि < प्रेत्नामि, सबखी < साज्ञी, हो गया है । 
वर्तमान कालिक कूदंत प्रत्यय 'मान' का प्रयोग हुश्ना है, पथा-- 
ध्रुंजमानो, इत्यादि | इनके श्रतिरिक्त कुछ विचित्र रूप भी इस 
प्राकृत में मिलते हैं, यथा-तुबब < त्वम ( प्राचीन ईरानी 
तुवम ),  इमस्स ८ *इमस्यसन्श्रस्य, कहिं<ल्‍्कधिम्‌, करोंथ 
( ८ कुरुथ ), भवाम < भवान्‌, करिय ( ₹क्ृत्वा )। 

गोभप द्वारा प्रयुक्त प्राकृत को लूडर्स महोदय ने अ्र्धमागघी 
का प्राचीन रूप माना है। इसमें 'र? के स्थान पर लू तथा 
अः के स्थान पर 'ए! आया है, परंतु 'शू' का प्रयोग नहीं 
हुआ है। उदाहरण यह है--भदिटदालके < भर्तृंदारिके । 

निय प्राकृत-मध्य एशिया के प्राचीन शानशान राज्य 
मे खरोष्टी लिपि में लिखे हुए जो पत्र सर आरेल रटेन की 
खोज से प्रकाश में आए हैं, वे ईसा की तीसरी शताब्दी के 
है। इनक्री भाषा मूलतः भारत के उत्तरपश्चिम अंचल 
की भाषा है ( जिसका परिचय अ्रशोक्र के शाहवाजगढी एवं 
मानसेरा अ्भिलेखों में मिलता है ) परंतु पड़ोसी ईरानी, 
तुखारी, मंगोल आदि भाषाओ्रो से भी यह प्रभावित हुई हैं। 
प्राकृत घम्मपद वी भाषा का भी यही स्वरूप है। भाषा 
साहित्यिक है | प्राचीन रूपों का प्रधान्य है । लिपि ख 
ग्रत: दीर्घ स्वरों के स्थान पर हस्व स्वर तथा 
के स्थान पर एक ही व्यजन मिलता संक्षेग मे इसवी 
मुख्य मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -- 

द्‌ 


है 


का 


(१ ) तत्सम एवं भ्रद्ध तत्सम रूपों में अय तथा अब! 
अविक्ृत रूपों मे प्राप्त होते है । 

(२ ) पदांत 'य' श्रथवा 'या' ई में बदल जाता है। 

(३ ) ऋ का प्रतिरूप साधारणतः रि हुआ पर कहीं 
जही अ्रपम्रंश की भाँति श्र, इ$ उ भी मिलते हैं । 

(४) ए का स्थान प्राय: इ ने ले लिया है। 

(५ ) पड़ोसी श्रनार्य बोलियों का प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होता है। कही श्रघोष स्पर्श व्यंजनों के स्थान पर 
सघोष व्यंजनों का प्रयोग हो गया है, यथा-दनु <तनु । 

(६ ) श', 'ष', 'स'! तीनों व्यंजन सुरक्षित रहे परंतु 
श्रधिकतर 'स' की प्रवृत्ति रही है। ऊष्म व्यंजन युक्त संयुक्त 
व्यंजनों में विकार हो गया है श्रोर कही कही श का स्थान 
घनेले लिया है। 

( ७ ) द्विवचन श्रपत्ता रूप केवल दो शब्दों में बनाए रह - 

सका है, यथा--परदेश्यम और पादयो: । 


( ८ ) निय प्राकृत के सर्वनामों के रूप द्रष्टव्य हैं-- 


अहु ( >अहम ), तुओ ( त्वम्‌ ), महि 
( >मह्मम्‌ ), तहि ( >तुमभ्यम्‌ ) श्रादि । 

( £ ) कर्मवाच्य छुदंतीय के भूतकालिक रूप नियमित 
रूप से प्राप्त होते हैं। इनमे अन्य पुरुष के एकवचन के रूप 
में कोई प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता परंतु बहुवचन में 'अन्ति' 
प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 


( १० ) अशोक के उत्तरपश्चिम प्रदेश के अभिलेखों 
की भाँति निय प्राकृत में भी 'त्वा' प्रत्यय के स्थान पर 'त्वि' 
का प्रयोग हुम्ना है, यथा निति (-श्रु ८ भ्रुत्वा ), अप्र छिति 
( स्भ्रपृष्ट्वा ) । 


जा , 


ट्वितीय पर्व : साहित्यिक प्राकृत --अशोक्र के अभिलेखों 
की भाषा के तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ठ है कि जनता की 
प्रवत्ति सरलीकरण की ओर अधिक थी | स्वर एवं व्यंजन 
के परिवर्तन समान गति से लौकिक भिन्‍नता एवं भोगोलिक 
परिस्थितियों के अनुसार चल रहे थे। यह क्रम मध्यभारतीय 
श्रार्यभाषा के संक्रांति काल में बना ही नहीं रहा अपितु 
नवीन रूप धारण करने लगा । परिणाम यह हुग्रा कि भापा 
का रूप शर्में: शनें: बदलमे लगा | स्वरमध्यग सथोप स्पर्श 
व्यंजनों के उच्चारण में शिथिलता झा गई तथा थोड़े दिनो में 
शिथिलता ने लोप का ही रूप घारण कर लिया । 


व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों के परिवर्तन के साथ साथ 
शब्द एवं धातुरूपों के सरलीकरण की प्रक्रिया भी चलती 
रही । संज्ञा शब्दों मे प्रायः अ्रकारांतवत ही रूप प्रचलित हो 
गए। कारकों के केवल दो वर्ग ही रह गए। भापा पुनः 
धीरे धीरे विश्लेषशात्मक रूप की ओर पग बढाने लगी। 
परंतु श्रभी तक यह वात श्रत्यंत स्पष्ट है कि भाषा के प्रचलन 
का रूप तो परवर्तित अवश्य हो गया परंतु संस्कृत का 
रूप ज्यों का :त्यों रहा । मध्य युग की इन प्रचलित भापाश्रों 
की सामान्य संज्ञा प्राकृत है। प्राकृत शब्द के रूप एवं उत्पत्ति 
के संबंध में हम प्रारंभ में ही विस्तृत विवेचन कर चुके हैं । 

उत्त रकालीन प्राकृत वेयाकरण पालि एवं अशोक के 
अभिलेखों की भाषा के प्रति उदासीन रहे है । संनवतः वे 
इन लेखों से परिचित न थे अथवा उनकी ओर ध्यान देना 
उन्होंने आवश्यक न समझा। वेवाकरणों ने संसतत नाठरों 


शत 


में प्रयुक्त प्राकूत तथा जैनागमों की भाषा के ग्राघार पर 


नो 


ही अपने विचार अनिव्वक्त किए है। प्राइत बंयाहरगां मे 


( दूढड ) 


सर्वप्रथम नाम वररुचि का है। १२वीं शताब्दी में जैन 
श्राचार्य हेमचंद्र का कार्य प्राकृत व्याकरण के क्षेत्र में विशेष 
प्रशंसनीय है। आपने प्राकृत के साथ अपभ्रंश का भी उल्लेख 
किया है। इन वेयाकरणों ने जिस भाषा का व्याकरण 
दिया है वह लोक आधारित होते हुए भी साहित्यिक बन 
गई थी। लोकभाषा मे देशभेद से अनेक उपभाषाएँ, 
शाखा एवं उपशाखाएं रही होंगी परंतु साहित्यिक रचना के: 
प्रभाव भें उनका रूप अ्रब प्रायः ताम मात्र मे ही अभ्रवशिष्ट 
है। इस प्रसंग को समाप्त करने से पहले इन साहित्यिक 
प्राकृतों का भी हम संक्षेप मे वर्णन करता आवश्यक समभते 
हैं । प्राकृत वेयाकरणों द्वारा उल्लिखित विशेषताओं का 
दिगृदर्शन संक्षेप में दिया जाता है -- 

साहित्यिक प्राकृतों के भेद- मुख्य मुख्य प्राकृतों के नामः 
इस प्रकार है -- 

महाराष्ट्री 


शौ रसेनी | नाटकों की प्राकृत 
आगेधी 


अद्ध मागधी 

जैनमहाराष्ट्री जेनागमों की भाषा 
जेनशो रसेनी 

प्रपम्रंश उत्तर काल की प्राकृत 


महाराष्ट्री प्राकृत सब प्राकृतों मे श्रेष्ठ मानी गई थी। 
कुछ विद्वानों का मत है कि महाराष्ट्री भाषा का अर्थ राष्ट्र 
की व्यापक भाषा से है श्लौर वह शौरसेवों का ही विकसित रूप 
है। गीत काव्य के लिये वह श्रत्यंत उपयोगी थी। श्री 














$ + हट कं कु. 
5. डा० उद्दययनरायन तिवारी, हिंदी भापा का उदगम ओर 
विकास, (० ११८ है 


( ८५ ) 


भंडारकर का मत है कि वह भाषा महाराष्ट्र प्रदेश की 
भाषा थी! । परंतु यह निविवाद है कि इसके रूप हमे सेतुबंध, 
गाथासप्रशती, गउडबवहो तथा कुमारपालचरित श्रादि 
श्रादि सुदर काव्य्रंथों में प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्री प्राकृत 
गीत साहित्य के लिये इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि वाद में 
नाठकों में गद्य मे शौरसेनी बोलनेवाले पात्रों के लिये संगीत 
या पद्च में महाराष्ट्री का प्रयोग उपलब्ध होता है । 

आचार्य हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में महाराष्ट्री को ही 
प्राकृत नाम दिया है शर इसकी प्रकृति संस्कृत माता हैं। 
अन्य वेयाकरणों ने भी महाराष्ट्री को मुख्य प्राकृत मानकर अन्य 
प्राकतो की विभिन्‍नताश्रों का उल्लेख किया है। जहाँ उन्हें 
साम्य उपलब्ध हुश्ना है वहा शेप॑महाराष्ट्रीवत' कहकर 
छोड़ दिया है ।* 


महाराष्ट्री प्राकृत की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि 
इसमें स्वरमध्यग स्पर्श व्यंजनों का लोप हो गया है। इस 
प्रकार क्‌ ,त्‌ ,प्‌ , ग्‌, द, व्‌ वर्ण पूर्णतः लुप्त हो गए है । 
ग्रोर खू, थ्रू, फ्‌ू,ध्‌ तथा भू के स्थान पर केवल 
प्राण ध्वनि ' ह ' बच रही है। श्रत: प्राद्यत >पाउश्न, प्राभुत > 
पाहुड, कथयति - कहेइ, रूप महाराष्ट्री मे प्राप्त होते हैं । यह 
मध्यभारतीय ग्रार्यभापा के हितीय पर्द के विकास की चरमा- 
वस्था है। शोौरसेनी एवं महाराष्ट्री प्राकृत मे प्रमुख शिन्‍नता उसो 
परिवर्तन में है। अन्यथा महाराष्ट्री प्राकन शोररोनी से बहुत 


/ कक है न “का क दल मी ग प्ःः ड़ 
है, झारल सी सटारएर, एगस्द्श पहुपण, आरा २, ६० (३२०) -- 
श्र कक श् 
मरादाप्टाधत्रय भचष्यां प्रकाद प्राढ़ोँ दिए * 
सागर: सनच्छि रगारी सेटर्घराहट्टि पन्मयम 


२. घररुसि, प्राकृद प्रशाश--*+]३० | 


( ८६ ) 


श्रधिक साम्य रखती है। निस्संदेह महाराष्ट्री प्राकृत आधुनिक 
मराठी शब्द का पूर्व रूप है और शौरसेनी से साइश्य होने 
के श्रतिरिक्त इसमें श्राधुनिक मराठी के शब्दरूपों के पूर्व 
रूप भी विद्यमान है। शौरसेनी एवं महाराष्ट्री मे स्वरमध्यग 
व्यंजनों के विषय मे इस भिन्‍नता का कारण यह भी हो सकता 
हैकि किसी प्रदेश की भाषा में अन्य, देशों की भाषा की 
अपेक्षा परिवर्तन की गति श्रधिक तीत्र रहती हे। संभव है 
कि महाराप्ट्री मे शौरसेनी की अपेक्षा परिवर्तन अधिक तीकत्र 
गति से होता रहा हो | परंतु इन सब समस्याश्रो पर विचार 
कर श्रीमममोहन घोष इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वास्तव 
में महाराष्ट्री प्राकृत शौरपेनी का ही विकसित रूप है । इन दोनों 
प्राकृतो मे पहले स्थानगत भेद न होकर कालगत भेद था। इसके 
वाद महाराष्ट्री दक्षिण में पहुँची और वहाँ काव्यभाषा बन गई । 

डा० हानले के मत में महाराष्ट्री भापा महाराष्ट्र देश में 
उत्पन्त नही हुई । महाराष्ट्री का श्रर्थ विशाल राष्ट्र की भाषा 
है और राजपूताना तथा मध्यदेश प्रभृति उसी विशाल राष्ट्र 
के अतर्गत थे। इस युग में मालवा, अवबंति तथा 
उज्जैन की प्रधानता थी । अ्रतः राजसंरक्षण प्राप्त होने से यह 
बात अनुपयुक्त भी नही मानी जा सकती । 


महाराष्ट्र प्राकृत की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं -- 


( १ ) कही कही ऊष्म व्यंजन ध्वनि के स्थान पर हा 
हो गया है, यथा-पापाण >पाहाण, अनुदिवस > अनुदिहूं । 
इस उदाहरण में मध्यग व्यजन 'द' का लोप इसलिये नहीं 
हुआ कि श्रनु तथा दिवस पृथक्‌ पृथक्‌ शब्द है । 


( २ ) श्रपादान कारक के 'एकवचन में श्रहि' प्रत्यय 
लगता हैं, यथा-दूराहि ( जूदूरात्‌ )। 


( ८७ ) 


( ३ ) अधिकरण एक्रवचन के रूप “म्प्रि' अथवा एः 
के योग से बनते हैँ, यथा-लोए अथवा लोग्रम्मि > लोकेस्पिन्‌ । 

(४ ) के धातु के रूप वैदिक भाषा के समान निप्पन्त 
होते हैं, यथा-कुणइ <कृणोति ( बे० ) 

( ५ ) आत्मत्‌' का प्रतिरूप महाराष्ट्री मे 'प्रष्प' हुआ 
है (शौ० भा० शअत्त )। 

(६ ) क्रिया के कर्म वाच्य का य! प्रत्यय, इज्ज' में 
बदल गया है। यथा -पृच्छ यते > पुच्छिज्जई, गम्बते > 
गमिज्जइ । 

) पूर्वकालिक क्रिया का रूप 'उशा' प्रत्यय के योग 
से बनता है, यथा पुच्छिडण (सं5 पृष्ठ बा । 

शोरसेली --शोरसेनी घुलतः शौरसेन (मथुरा ) की भाषा 
थी | मथुरा मध्य देश का ही भाग है। अ्रत, यह सस्कृत के 
श्रधिक समीप रही। संस्कृत नाटकों में स्ली पात्र और विद्ृपक 
इसका प्रयोग करते हैं, कर्पुरमंजरी में राजा भी इरका व्यवहार 
करता है। शौरसेनी प्राकृत की निजी विशेषताएं सन्नेंप में 
इस प्रक्नार हैं -- । 

(१ ) स्वरमव्यय दा धर (गूल तथा त' था के 
परिवर्तित रूप, दोनो प्रझार के ) सुरक्षित & । यधा--आगनः > 
श्रावदो, कथयतु > कपदु, कृत > दाद, फ्रिंद 

(२ ) सरक्त क्ष दा कप ६ शहाराष्ट्री मे चछ ), बवा-- 
कुक्षि > कुविस्, इक्ष - स्वयु । 

(३ ) संयुक्त व्यजतों दा सरजीक्र्ग देथा प्रदीर्णी रबर 
को दीर्घ दनाने मो प्रवृति महाराशी हज फमावर्थी की 
कम प्राप्त द्वोती है । 
हट 


आई आ ड्जत पृ आन जन करत ० टी करी कुलओ अं >न्था... >०+का -टम्क 4८ 
) विधि प्रयार के हप सरहद फे हाशाव बसे ₹ं, 


( ८८ ) 


महाराष्ट्री तथा अर्द्धमागधी के समान इनमे एज्ज प्रत्यय 
नहीं लगता । यथा-वट्टे> वर्तते ( महाराष्ट्री एवं अर्द्धमागधी 
वट्‌टेज्ज ) 

( ५ ) कर्मवाच्य य' प्रत्यय शौरतेनी मे--ईआअ हो जाता 
है, यथा--प्रच्छीभ्राद > पृच्छयति, गमीअदि > गम्यति । 

सायघी-संस्क्ृत ताटकों मे मागधी निम्न स्तर के 
मनुष्यों की भाषा है। मूलतः यह मगध की भाषा है। प्राच्य 
देश की भाषा होने के कारण वर्णविकार आदि में शअ्रन्य लोक 
भाषाओ्रों से यह बहुत आगे रही है| प्रसिद्ध नाटक मृच्छुकटिक में 
शकार, वसंतसेता तथा चारुदत के तीनों नोंकर मागघी का 
प्रयोग करते है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -- 

(१ ) मागधी मैं 'र' ध्वनि का सर्वथा अ्रभाव है। 'र 
के स्थान में सर्वत्र 'ल' पाया जाता है, यथा- राजा> लाजा, 
पुरुष: > पुलिशे ( शौं० पुरिसों ) समर> शमलनर । 

( २ ) मायथी शकार प्रधान हैं। स, श, ५ के स्थान पर 
सर्वत्र 'श' ही व्यवह्वत होता है। यधा--शुष्क > शुश्क, समर > 
शुमल । 


(३ )ज>व तथा र>व्ह, न> ण, यथा--जानाति >> 
याणादि, जनपद > यशुवद, जायते> यायदे | 

(४ ) दा, ग॑, य॑ यूय, यथा- अचय > भयूय, झ्रार्य > अ्रयूय॑, 
अर्जुन > अययुण । 
अन्य > अ्रज्ज । राज: > लज्ञों, अजलि > अज्ञजलि । 

( ६ ) जिन संयुक्त- व्यंजनों में प्रथम व्यंजन ऊष्म होता 


हूं उनमें वर्णविकार के अ्रतिरिक्त समीकरण आदि अन्य परि- 
वर्तन नहीं होते । बथा--शुप्क > शुश्क, हस्त हश्त । 


५ दे.) 


( ७ ) चउछ < श्च, यथा--गच्छ > गश्च, पृच्छ > पुश्च । 

(८ ) ज्ञ >श्क, यथा-पक्ष> पश्क, प्रेज्ञते > प्रश्कदि। 

( ६ ) शौरसेती के समान मागधी में भी स्वरमध्यग 
द' सुरक्षित रहा, यथा-भविष्यति > भविश्शदि । 

( १० ) कर्ता कारक एकवचन का प्रत्वय 'श्रः> ए, 
यथा-सः > शे । 


प्राकृत वैयाकरणों ने मागधी की कुछ विक्ोति तथा 
विभाषाश्रों का उल्लेख किया है। चाडालो तथा शावरी 
मागधी की विक्ृतियाँ हैं तथा शाकारी इसकी विभाषा 
प्रतीत होती है । 


अद्धां सागधी--यह काशी कोशल की भापा थी । पालि की 
भाँति जेन ग्राचार्यों ने इस भापा में अपने शास्त्रों की रचना 
की है। लबे लंबे समास तथा पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति ने 
श्र््धमागधी गद्य को रशविहीत कर दिया है परतु जें 
आचारयों ने महाराष्ट्री तथा शौरसेती में भी शास्प्ररचना 
की है। उनकी भाषा अश्रर्द्धमागधी से बहुत प्रभावित 
रही है । अतः इसको जन महाराष्ट्री एवं जेन शौरसेनी कहा 
गया है । 

अ्र्द्मामधी में, शीरसेनी एवं मागधी दोनों के लक्षण - 
मिलते हैं ।इसमे 'र' तथा 'ल' दोनों ध्वनिर्ण विद्यमान हैं 
और प्रथमा एकवचन का हप एबारात ( मसागधी के 
समान ) तथा ओकारात ( शोरसेनी के समाद ), दोनों प्रहार 
के उपलब्ध होते हैं। शूट तथा 'पू' के रघान पर इसमे 
ता हो गया है। हम का एतिरप सा मिलता है, बयाॉ-- 
लोकेस्मिनु >. लोग सोयसि,. तरिशन्‌ 


| 
रे अब 5 ण्शो श्र लक 52 सर ७> +>-वका “कण ऋीआा 4 कं धए ये मूक, 
श्र गागधो ; ] छ्‌ ् 2 884 १ हापृप्‌ः तृ रा) कि ८ पे ४ शा पता 


( ६० ) 


लुप्त स्पर्श व्यंजनों का स्थान 'य' ध्वनि ले लेती है। इसको 
य श्रूति कहते है। यथा-सागर> सायर, स्थित > टिय, 
कृत> कय ( हिंदी किया )। कही कही स्वरमध्यग सघोष 
स्पर्श व्यंजन भी युरक्षित है, यथा-लोगंसि <लोकेस्मिन्‌ । 
सपा के स्थान पर यहाँ प्रायः सा रह गया है श्र पूर्ववर्ती 
स्वर दीर्ब हो गया है, यथा-वास < वस्स < वर्ष । श्रच्य प्राकृतों 
की शअ्रपेत्षा अ्र्धमागधी में दंत्य व्यंजनों के मूर्धन्यादेश की 
प्रवृत्ति बहुत अ्रधिक है। संस्कृत की पूर्वकालिक क्रिया के 
प्रत्यय 'त्वा' एवं तत्व श्र्धमागधी में त्ता' एवं ब्वा' के रूप 
में सुरक्षित रहे। तुमुन्नन्‍त' शब्दों का व्यवहार अ्र्धभागवी 
में पूर्वकालिक क्रिया के समान किया गया, यथा-- 
काउं > कतुम्‌ का प्रयोग 'कृत्वा' के स्थान पर हुआ है। 

प्राकृत वेयाकरणों ने पैशाची नाम की एक साहित्यिक 
प्राइतत का और उल्लेख किया है परंतु इसकी कोई 
साहित्यिक कृति सुरक्षित नहीं रही | कहा जाता है ग्रुगाह्य 
नामक महाकवि ने एक वृहत्‌कथा ( वड्डकहा ) लिखी थी। 
अनाहत होने से जो स्वय कविद्वारा ही नप्त कर दी गई । इस 
विशालकाय ग्रंथ के साथ साथ पैशाची का अस्तित्व भी लुप्त 
हो गया। केवल वैयाकरणों के श्राधार पर इसकी 
विशेषताएं इस प्रकार हैं-- 

( १ ) सवोप व्यंजनों के स्थान पर समान अ्रधोष 
व्यंजनों का प्रयोग, यथा--तगर > नक्रर, राजा ८ राच । 

( २ ) स्वर॒मध्यग स्पर्श व्यंजनों का अलोप 

उचग्कालीन प्रारृत अथवा अपशंश-- प्राकृतों की 
उत्त रकालीन विकसित अवस्था ही अ्पश्रंश भाषा है। जैन 
विद्वान्‌ नि साथु के 'प्राकृतमेवापञ्लंश, विकास क्रम के अर्थ 
में ही ठीक प्रतीत होता है। विद्वानों ने विभिन्‍्त मत देकर 


[8 


सीधी बात को उलझन में डाल दिया है। भारतीय श्रार्य- 
भाषाओं के वैज्ञातिक क्रमविकास को ध्यान में रखते हुए यही' 
कहना पड़ता है कि संस्कृत ही प्राकृत भापाश्रों से पूर्ववर्ती 
भाषा होने के कारण साहित्यिक प्राकतों की प्रवृत्ति बनी 
झ्ोर उसी श्रर्थ में समस्त प्राकृते अपभ्रेशों की प्राकत हुई । 
अपभ्रंश में शोरसेती तथा महाराष्ट्री प्राकृत से साम्य अधिक 
मिलता है । 


गत लगभग २० वर्षो में अपनंश साहित्य प्रद्चुर मात्रा 
में प्रकाशित हुआ है। महाकाव्य, खंड काव्य, रास तथा 
प्रकीर्णक आदि ग्रंथ जनता के समक्ष आए है। साधारणनः 
अ्रपश्नंश में प्राकत भाषपाशों का सा ही स्वरविधान, 
सानुतासिकता एवं निरनुमासिकता, सरलीकरण की प्रवृत्ति 
तथा देशीय भेद से स, श, प का परिवर्तन पाया जाता है। 
धातुरूप की जटिलता और भी कम की गई है। बर्तुतः 
बात यही है कि भाषा का विकासक्रम प्रगतिशील रहा 
शभ्रौर प्राकृत ने ही अपम्रंश का रूप धारण कर लिया । 
अपअ्ंश हमारी श्राधुनिक श्रार्यमापात्रों तथा प्रानुत के 
बीच की भाषा है। यही अ्रपश्रृंश ब्यागे चलकर कभी कर्भ 
ग्रवहुद्, अथवा अवहदठा अथवा देसी दयना के नाम से 
पुकारी गईं है । 


आकर 


हि || 


अब प्रण्म होना £ नल आम मर नह पट एछघ दधिारलित 
अब प्रश्न होता हैं कि प्रपम्नश का रवरंत एवं वितरित 


रुप कब प्रारंभ हुत्ना। अपश्ञंश की घछारतिय साया या 


पता केदल सांरफ्त एवं प्राकृन गंधों में प्राएण। सख्थस्णों 
ः ः 

कक पक क- अब वनान मनन ट् 0 5 न कर जम 

के पराघार पर ही गयाशया जा साहाता ह पदिनमे दाण हाय 


अपशञ्न शा के लक्षण इहट्टरिगोचर ४। साइवशानम मे 


( ६२ ) 


३२वें अध्याय में कुछ छंद श्राप्त होते हैं जिनमे अपश्रंश की 
कतिपय विशेषताएं उपलब्ध होती हैं । 
१-- मोरुललउ नचन्तउ । महागमे संभत्तउ ॥ 
२-- मेहउ हतुं णोेई जोएहउ । रिच्च खिप्पहे एहु चंदहु॥ 
३- एसा हंसवहुहि इच्छाकाणणउ । 
गंतुं जु उस्सुइया कंत॑ संगइया )। 
४--पिय वाइ वायतु उसुवासंत कालउ । 
पियकामुको पिय भदर्ण जणांतउ ॥ 
२-“वायदि वादों एह पवाहि रुसिद इब | 
उपयु क्त छंदों में “उकार' प्रवृत्ति तो स्पष्ठ है ही, मेह, 
जोरह श्रादि संजा शब्द तथा एह, एह जैसे सर्वताम रूप और 
मोठल्लउ में उलल स्वाथिक प्रत्यय आदि विशेषताएँ ऐसी 
हैं जो प्रपश्नंश की आ्ररंभिक अवस्था की सुचना देती है। 
प्रारंभिक अपशअ्रंश का दूसरा सुना कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय 
नाटक के चतुर्थ अंक मे प्राप्त होता है -- ह 
मइ जणिश्र॑ मिश्र लोग्रणि शिसिश्रर कोइ हरेइ। 
जाव श्‌॒ ण॒व तडि सामलों घाराहरु वरिसेह ॥१॥ 
गन्पुस्माइपय महुश्रर गीएहि। 
श्रज्जन्तेहि परहुआ रब तरेंहि ॥ 
पसरिय पवणाब्वेल्लिर पल्चनव निम्नरु। 
सुललिश्न विविह पश्चारे शब्चइ कप्प अरुः ॥३॥ 
कुछ बिखरे हुए उदाहरण उद्योतवसुरि कृत 'कुवलयमाला 
3 मा मल अमल 


१, भविसयत कहा की सूमिक्रा, पृ 


० ५१ पर डा० गुशे द्वारा 
उद्धुत । 


२. प्रामागिजता में संदेह है । 
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कहा' से उपस्थित किए जा सकते है । कुबलयमाला में गद्य के 
नमुने भी उपलब्ध होते हैं। यथा'-- 
गद्य का नमूना-रे रे आरोटट। भर रे जाव ण॒ 
पम्हुसह । जनार्दन पुच्छह कत्य तुज्के कलल जिमिश्रल्लया 
तेणश भणिउ--त्ाहिउऊ' जे तेतउतस्स वलबखइएल्लयह ठणए 
जिमिश्रद्लयया । तेणा भशियं कि सा विसेमहिला वलक्खइईए- 
ल्लिश्व १ । तेण भणिउ अ्रहहा | साय भडारिश्र संपूर्ण 
स्वलक्ञक्ख गायत्रि यद्वद्रसिश्र ।' 
अस्तु, भाषाश्रों के जन्म काल का निर्धारण करता सरल 
नहीं है। वह केवल श्रनुभानतः ही कहा जा सकता है। 
साधारणत: श्रपश्रश का समय हम ६००-१२०० ई० तक 
मानते हैं। परंतु जो साहित्य श्रव उपलब्ध है उसके श्राधार 
पर यही कहा जा सकता है कि ई० सन्‌ ८०० से लेकर 
१४०० ई० तक अपम्रंश साहित्य का प्रचार विशेष रहा, 
यद्यपि रचनाएं संवत्‌ १६०० तक होती रही । श्रपश्रंश भी 
अपने युग मे सर्वसाधारण की कथ्य भाषा रही है। इसका 
प्रयोग जेन प्रचारकों तथा सिद्धों ने श्रपती वाणी में किया है। 
ग्रपनी प्रारंभिक स्थिति मे विद्वानों ने इसे ही देसी भाषा 
स्वीकार किया झौर विद्यापति के समय तक इसका नाम 
अबहद हो गया । 
शब्द अवहट्ट का प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के 
१, श्रपश्र॑श काव्यत्रयी की भूमिफा, पृ० १०४ । 
'ररे आरोट्ट । भण र| यावदू न विस्मरति । जनादन | 
पृच्छु मि कून्न यूर्य कल्‍ये शिमितवस्त”ः । तेन भणिनम्‌-- 
क्थयाशि, य; से तम्य (?१॥ झखकशापिस्सथ सके ( ?) 
जिमितवन्त:। नेन भणिनम्‌ >> कि ** * सा भिध्यमद्िज्ा 
वृत्तरतायथिका (१)। नेत भशिततम्‌ धहह। साथ गेट रिया 
सपूर्ण सुरूत शा गाय याद्शी | 
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वर्गारत्ताकर' ( १३२५ ई० ) में मिलता हैं । भाट द्वारा ७ 
भाषाओं के ताम गिनाए गए हैं, उतमे अ्रपम्रंश भी एक है। 
प्राकृत पेंगलम्‌ के टीकाकार वंशीघरी तथा विद्यापति' एवं 
अहहमाण ने अपने संदेश रासक में अ्रवहट ट का प्रयोग किया 
है । अपभ्रश काव्यत्रयी की भूमिका में विद्वात्‌ लेखक श्री 
गांधी ने श्राठवी शताब्दी के उद्योतन सूरि की कुबलय माला 
कहा' का एक उदाहरण दिया है जिसमें 'अवहंस' शब्द का 
प्रयोग हुआ है। इस श्रवतरण में श्रपश्नंंश ( श्रवहँस की 
प्रशंसा करते हुए कहा है कि अपन्चनंश शुद्ध हो या कि संस्कृत 
प्राकृतमिश्चित हो, वह पहाड़ी कुल्या की भाँति अप्रतिहतगति 
है तथा प्रणयकुपिता प्रियतमा के संलाप की तरह 
मनोहर है! । 


मल 


१, 'पुनु कहूसत साद, संस्कृतपराक्षत, अवहट, पैशाची, सौरसेनी, 
सागध्ी छुहु भाषाऊ तत्वज्ञ' | 
- ज्योतिरीश्वर--वर्ण रत्नाकर; कछलोल ६५ ए० ४४ | 
२. टीक्ा-प्रथमों भाषा त्तरडं, प्रथम आद्यः सापा अवहदट भाषा । 
यया भाषया अ्रय ग्ंथो रचितः सा अवहटूट सापा | 


--प्राकृत पेंगलम्‌ की टीका । 


न्प्ण 


« सककय वाणी वहुअन भसाचई 


पाउश्र रस को मम्म न पावह 
देखिल वश्रना सब जन मिद॒ठा 


ः त॑ तैसन जपजो अवहदूटा । 
-“ कीतिछ्ता, , नागरी प्र० समा, १ १६-२२) । 
- अवहट्टय सक्‍कय पाइ्यंसि पेसाइयसि भासाए। 
लक्खणछुंदाहरणे. सुकइच भसिय जेट्ि॥ ६ ॥ 
“रोंदेश रासक, प्‌ हे | 
सक्‍क्रय पाय-डभयसुद्धासुद्भघपस मतरंग रंगतवरग्गिरं ण॒चपाड- 
सजलयप्पवाहपू+पव्वालिय गिरिणइसरिस समविंसमं॑ पणाय- 
ऋवियपियपणइयीसमुल्लावसरिस मणोहरं । 


+5थ्रपभ्र॑श काच्यत्रयी को भूमिका, पृ० ६७ | 


६ 5) 


प्राचीन कवि पुष्पदंत' ने भी अचहंसउ' कहकर इस 
भाषा को स्मरण किया है। इन सब प्रयोगों के श्राधार पर 
हमारा यही निष्कर्ष है कि अवह॒दट अ्रपम्रंश का ही रूप है । 
यह भाषा ज्षेत्रीय भाषाओ्रों से प्रभावित है। अ्रपश्रंश के तथा 
अवहदट के विभिन्‍न रूपों तथा उपलब्ध साहित्य के विपय में 
हम भागे चलकर विचार करंगे, परंतु यहाँ इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि अवहट्ट को मिथिला अ्रपम्नंश मानना भी 
वैज्ञानिक अध्ययन के विपरीत है। वीद्धगान श्री दूहा' 
नामक अपभ्रंश ग्रंथ के प्रकाशन से पूर्वी प्रदेशों में चेतना 
की एक लहर दोड़ गई। शासत्री+ चटर्जी" तथा विनयतोप 
भट्ठाचार्य ने दृह्दा कोश की भाषा को पुरानी बगला 
माता, बरवा ने इसे पुरानी श्रात्तामी कहा। 
राहुलनी ने दोहा कोश का नवीन संस्करण निकलवाया 
है, उसमें वे लिखते हैं--इस प्रकार अपभश्रृंश की सर्वप्रथम 
कृति सरह के दोहों के रूपों में आ्राज भी मोजूद हैं । 
महापंडित राहुल का मत नितांत स्पष्ठ है कि दोहा कोश 
की रचना श्रपश्रंश में है। वस्तुस्थिति तो यही प्रतीत होती 
है कि वास्तव में अपश्रश ने कुछ काल के लिये उत्तरी भारत 
में एक ऐसी भाषा का रूप धारण कर लिया था जो सर्वत्र 


न्ज्ज््जज्-ी है ा 5 न कक लीड 5 


री 


, सक्‍कय पायढठ छुछु अवहसद +-पुष्पद्ं 
७, फकंडत्॒रक्क (८६, पु०ए ८६३ 


त--महांपुराारा, सवि 


२, बाोद्द यान प्रो दृदा की भूमिका, कलकर। संस्हरणा, 
३, ढा० सुनीति छुूमार चटर्जी--शोरिसिन हट ऐय्लपर्मेर दावे 
घली लेगपेश, पू०८ ४ए८८-६८१ । 


४. दीह्ठा काया का सामका, ( राएमया ), 7 


५ 


री 


) 


अधिक मात्रा मे समझी जाती थी,' उसमें ज्षेत्रीय विशेषताओं 
के साथ एक ऐसा रूप भी प्राप्त होता है जो सर्वव्यापी कहा जा 
सकता है। प्राय: परवर्ती अपम्रंश रचनाएँ न्‍्यूनाधिक रूप में 
सर्वत्र एक रूप रही हैं, उनमें प्रत्येक भाषा के शब्द किसी न 
किसी रूप में गृहीत हैं। अतः प्रत्येक भाषाभाषी को उनमें 
अ्रपनी भाषा का मूल रूप प्राप्त हो जाता है। 


अपप्रंश' शब्द के श्रत्यंत प्राचीन तथा मान्य होते हुए भी 
प्रारंभ में अ्पश्नंश भाषा देसी भाषा अथवा भाषा के नाम से 
पुकारी गई है। इस विषय को अ्रधिक न बढ़ाकर हम केवल महा- 
पंडित राहुल का मत देकर संतोष करेंगे । राहुलजी कहते है-- 
अब प्राकृत का स्थान उसकी जिस पुत्री ने लिया, जो विश्लिप्ठ 
नही श्रश्लिए्ठ भाषा थी। धातु रूपो श्रौर शब्दरूपों की पुरानी 
परिपाटी श्रवः बहुत कुछ खत्म सी कर दी गईं। लकारों की 
प्रचुरता समाप्त करके भूतकाल के लिये निष्ठा प्रत्यय का 
प्रयोग होने लगा । श्लिछ्ठ से अश्लिष्ठ रूप में भाषा का परिवर्तन 
एक वड़ी क्राति थी, जो कि प्राकृत की उत्तराधिकारिणी 
भाषा में देखा गया। इस भाषा का स्मरण सबसे पहले हर्ष 
के समकालीन ( ६०६-६४८ ई० ) महाकवि वाण के 
हर्पचरित' मे मिलता है। वहाँ इसका आज का रूढ़ नाम 
अपभ्रश नही मिला है, बल्कि केवल 'भाषा' कहकर पुकारा 
गया है। 'भाषा' से हमेशा वर्तमान भाषा का ही श्रर्थ लिया 


१. जेन साहित्य और इतिद्दास, पूृ० ३७० नाथूराम प्र मी -- 
| 
अपभ्रश भाषा किसी समय द्रविड़ प्रातो और कर्नाटक को 
छोडकर प्रायः सारे भारत में थोडे बहत हेर फेर के साथ समभ्दी 


ज्ञानी थी। श्रतरव इस भापा में भरी जैन कवि विशाल 
साद्दित्य निर्माण कर गण हं? | 
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जाता रहा है। पाणिनि वेदिक ( छान्‍्दस्‌ ) भाषा से भस्‍िन्‍न 
भाषा को भाषा' कहते हैं, यद्याप पाशिनि के समय ईसा 
पूर्व चौथी सदी में प्रचलित भापा वह अवेदिक संस्कृत भाषा 
नहीं थी, जिसे पाणिनि 'भाषा' कहते है । गोस्वामी तुलसीदास 
जिसे भाषा भणिति' कहते है, वह निश्चय ही उनके समय 
की प्रचलित भाषा थी । श्राज भी उत्तरी भारत में 'भाखा' से 
श्रभिप्रेत है, वर्तमान भापा । वाण ने जिस मिन्रमंडली के साथ 
घुमककड़ी की थी उसमें भाषाकविः ईशान' पर मित्र, 
भी था। भाषा से वाण का अभिप्राय प्राकृत भापा का नही था, 
वयोंकि हर्पचरित! में वही अपने साथी प्राकृतकृत्‌ कुलपत्रो 
वायूविकार.' का ताम लिया है। प्राकृत के कवि वायुविकार 
से भाषाकृवि ईशान का सास अलग देना ही बतलाता है कि 
वाण के समय प्रचलित भापा प्राकृत वही थी । नई भाषा का 
ताम अभी अश्रपश्नंश रूढ़ नही हो पाया था, पर वाण का भाषा 
से मतलब अपभ्रंश से ही है ' । 

राहुल जी का मत उनके निष्पक्ष अध्ययन एवं विवेक्पूर्ण 
हृष्ठि का फल है। इसी मत का समर्थन हमे पं० टामोदर 
कृत 'उक्तिव्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंघ से प्राप्त होता है । 
आ्राचार्य जिनविजय मुनि उसकी भूमिका में लिखते है -- 

' “ग्रंथवार इसमे प्रयुक्त देशनापा का कोई विशिष्ट 
नामनिर्देश नही करता है। इसे केवल, सामान्य रूप से धपमाण 
ताम से उल्लिखित करता हैं। उस समय संस्द्धत एवं प्रीद 
प्राकृत फे सिवा लोकब्यदहार की प्रचलित देशभादा के लिये 
विद्वान, जन अपर श नामझा व्यवद्धर करते थे । अगसे समय 
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में ग्रपने देश में प्रचलित, लोकव्यवहुत प्रपश्नंश भाषा का 
संस्कृत व्याकरण की पद्धति से किस प्रकार का संबंध है भौर 
किस प्रकार लोकभाषा के लोकरूढ़ उक्तियों, शब्द प्रयोगों द्वारा 
संस्कृत के व्याकरण का आ्ाधारभृत स्थूल ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है- इसका विचार पंडित दामोदर ने इस ग्रंथ में 
निवद्ध किया है। इसमें प्रयुक्त 'उक्ति' शब्द का श्रर्थ है 
लोकोक्ति श्रर्थात्‌ लोकव्यवहार में प्रयुक्त भाषापद्धति, जिसे 
हम हिंदी में बोली कह सकते हैं। लोकभाषात्मक (क्ति' 
की जो व्यक्ति' श्रर्थात्‌ व्यक्तता( - स्पष्टीकरण), तत्संबंधी 
विचार का विवेचन इस प्रंथ में किया गया है श्रत: इसका 
नाम उत्तिव्यक्ति शाख' रखा गया है। 


हमारी मान्यता के विरुद्ध प्रसिद्ध विद्यात्‌ डा० कीब का 
मत है। वे अपम्रंश को मध्यकालीन श्रार्यभाषा का विकसित 
जप न सावकर आशभीरों की बोली मात्र लिखते हैं, और 
ठंडी के काव्यादर्श तथा वात्स्यायन के कामसूत्र के श्लोकों 
का प्रमाण देते हैं।। आचार्य केशवप्रसाद मिश्र ने इस मत का 
पूर्णतः खंडन किया है'। उन्होंने स्वयं डा० कीय के 
कथन भें अ्रसंगति हूंढ़ निकाली है क्योंकि श्रंत में स्वयं 
डा० कीथ ने अपश्रंश की समानता गुजराती तथा प्राचीन 
राजस्थानी से स्वीकार कर ली है। डा० श्यामसुंदरदास 
ने इस विपयको बड़े ही सुंदर शब्दों मे स्पष्ट किया है 


श्रत: हम उन्ही के शब्दों के लोभ को हंटा नही सके । 
वे अपने हिंदी भापा और इतिहास मे लिखते हैं --- 
नागरीप्रचारणी पत्रिका, 
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डा» श्यामसुदरदास -- हिंदी भाषा और साहित्य | 
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हमें यहाँ पिशल और स्रिध़्सन का पज्ष लेकर उनके 
मत का समर्थन नहीं करना है, हमें तो केवल यह कहना 
है कि अ्पश्रंश देशभाषा या एक प्रकार से राष्ट्रभापा 
थी और इसका प्रचार समस्त उत्तरापय में था। डा० 
कीथ ने जिनके श्राधार' पर अपना भत स्थिर करने का 
भ्रयत्त किया है उनका श्राशय ही कुछ भ्ौर है, जो 
डाक्टर कीथ के अनुक्ृल नहीं कहा जा सकता। डी की, 
अपने काव्यादर्श में लिखा है कि काव्यों ( दृश्य श्ौर श्रव्य 
दोनों ) में श्राभीर श्रादि की बोली को, शास्त्रों 
( व्याकरण श्रादि) में संस्कृत भिन्‍न भाषा मात्र को 
अपभ्रंश कहते हैं। केवल इस उल्लेख के आधार पर यह 
सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता कि अप्रभ्नंश श्राभीर 
आ्रादि विदेशियों की बोली थी। नाव्यग्रंथों में जहाँ 
भिन्‍त भिन्‍न पात्रों की बोलियों का निर्देश रहता है 
उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उस पात्र की परंपरा- 
भाप्त श्रथवा जातीय बोली वही है। नाव्यकार इस विषय 
में केवल पूर्वाचायों का अनुसरण कर पात्रविशेष की 
भाषा का निर्देश कर देते हैं। उससे यह कदापि न 
समझता चाहिए कि जिस पात्र की जो भाषा नास्यशास्न 
में लिखी है वह उसकी मातृभाषा है। अ्रथवा यदि यह 
मान भी लिया जाय कि शआ्रारभ में जब आभीर आदि 
जातियों ने भारत में प्रवेश किया उतप्त समय यहां 
प्रचलित प्राइतों में उन्हीं के विक्ृन उद्चारणा और उन्हों 
के कुछ स्ववीय शब्दों के मेल से अठता उत्पन्त हुई हो 
श्रौर इसी नाते अ्पश्रंश का संबंध घाभीर श्रादि 
जातियों से जोड़ा गया हो, तो इससे बड़ सिद्ध नहीं होता 
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और उस दशा में भी उसमें इतना अ्रधिक वाड्मय 
प्रस्तुत हुआ कि भारतवर्ष के प्रामाश्णिक आलंकारिकों ने 
संस्कृत भौर प्राकृत के समान ही अपक्रंश साहित्य 
का उल्लेख करना भी आवश्यक समक्ता। जिस प्रकार 
विदेशी मुसलमानों के ससर्ग से वनी हुई हिंदुस्तानी 
भाषा मुसलमानों की भाषा नहीं, किंतु समस्त देश की 
राष्ट्रभावा है उसी प्रकार आभीर आदि के _ संपर्क से 
उत्पन्त अपश्रंश भी समस्त देश की भाषा थी जिसमें 
प्रचुरता से साहित्यनिर्माण हुश्ला। मांकीडेय ने श्पने 
प्राकृतसर्वस्था मे आभीरी विभाषा' लिखकर शअ्रपश्रश की 
पृथक्‌ निर्देश किया है। इससे स्पष्ट है कि श्राभीरों की 
जो बोली थी वह साहित्यिक भाषा नहीं थी। मार्क डेय ते 
प्राकृतचंद्रिका' के श्लोक उद्धृत कर बहुत सी अपमंशों 
का उल्लेख किया है जो सब प्रांतीय विभाषाएँ जान 
पड़ती हैं। आजकल की हिंदी की भी तो बहुत 
सी विभाषाएँ संप्रति भी व्यवहार में श्राती हैं। इससे 
यह कोई नही कह सकता कि अवधी हिंदी ही हिंदी है, प्रायः 
समस्त उत्तरापथ में प्रचलित हिंदी, हिंदी नहीं है। कीथ 
ने दूसरा प्रमाण रुद्रर का दिया है श्रौर उससे मालुम 
नही क्या समझकर यह निष्कर्ष निकाला है कि अपभश्रंश 
कभी देशभाषा नहीं थी। श्राश्चर्य है कि जब रुद्रट ने 
स्पप्ठ शब्दों में पप्मस्तु भूरि शेदों देशविशेषादपश्॑शः' 
लिखकर दिशभेद के कारण अ्रपश्रंश की विभिन्‍नता 
08 उल्लेख किया है, और उसके टीकाकार नमिसाधु 
ने इस विषय को उदाहरणो द्वारा नितांत विशद कर दिया 
हू तब भी कोथ को केंसे संदेह हुआ । उसे पढ़कर कोई 
दूसरा अर्थ लगाया द्वी नहीं जा सकता। देशशेद के 
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कारण जिस भाषा का भेद हो उसको देशभाषा नहीं 
तो झौर क्‍या कहते हैं? श्रस्तु, इस प्रसंग को हम 
शोर भ्रपिक बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा तात्पर्य केवल 
इतना ही है कि कीथ ने जिन श्राघारों पर अपने नए 
मत का तिश्चय किया है, वे ठीक नहीं है, श्रतएव वे 
सिद्धात भी आमक हैं!। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपकभ्रंश शब्द 
सर्वप्रथम संस्कृत से इतर विक्ृत शब्द के लिये प्रयुक्त 
होता रहा, कालातर में भाषा के क्रमपूर्वक विक्रास के 
अनुसार वह भाषाविशिष्ठ के श्रर्थ में प्रयुक्त होने 
लगा । क्रमशः मूल भाषा से वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई 
और पुनः वह कट छुटकर श्रथवा सुसंस्क्तत होकर साहित्यिक 
भाषा बनी परंतु कुछ श्रंश मे जनसाधारण की बोली वनी 
रही | प्राचीन बोलचाल की भापा प्रथम प्राकृत के नाम से 
पुकारी गई जिसको हमने मूल भापा कहा है। यही पहिली 
प्राकृत ( मूल भाषा ) दूसरी प्राकृत मे परिवर्तित हुई। इसकी 
तीन अवस्था मानी गई है--पहिली पालि, दूसरी शौरसेनी 
शग्रादि प्राकुते तथा तीसरी अपश्रंश है। अपश्रंश का समय 
इठी शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक का है यद्यपि इसमें रच- 
नाझो का क्रम १६वची व १्छवीं शताब्दी तक चनता रहा 
है। यह अपभ्रंश भाषा एक समय समस्त उत्तरापय की राप्ट्र- 
भाषा रही है। यही झागे चलकर पूर्व में अ्रवहट्ठ के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसी भापा में मध्ययुग का समस्त साहित्य है 
जो विशेषकर जेन साहित्य तथा सिद्ध साहित्य के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह साहित्य बहुत कुछ प्रकाशित है द्यांर भव 
भी बहुत सा प्रप्रकाशित । हम आगे केवत प्रवाशिद्त साहित्य 
के आधार पर हो ध्पना कवासूत्र चलाएंगे। वधासस 


( १०२ ) 


प्रारंभ करते से पहले श्रपमश्नंश भाषा की विशेषताओझों का 
वर्णन भी देना हम अपना कर्तव्य समभते हैं। अपभ्रंश की 
मुख्य मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 


शझपभ्रंश कौ विशेषताएँ, 


संक्षेप मे अपभ्रश की निम्नलिखित विशेषताएँ गिनाई जा 
सकती हैं--- 


ध्वनि विकारों मे--( १ ) संस्कृत एवं प्राकृत से प्राप्त 
श्रंत्य स्व॒रों का हास । (२ ) उपांत्य स्वरों की मात्रा की 
सुरक्षा। (३) शभाद श्रक्षर में क्षतिप्रक दीर्घीकरण हारा 
व्यंजनद्वितत के स्थान पर एक व्यंजन का प्रयोग श्रौर 
( ४ ) समीपवर्ती स्व॒रों का संकोच । 


पदविधान मे--( १ ) श्रकारांत पुंलिग शब्दरूपों की 
प्रधानता, ( २ ) लिगभेद प्रायः समाप्त, (३ ) प्रथमा, ह्वितीया, 
संवोधन में विभक्ति प्रत्ययों का अप्रयोग, (४ ) सविभक्तिक 
कारकों के केवल दो समृह तृतीया, सप्तमी और चतुर्थी, पंचमी, 
पष्ठी तथा इनके रूपों मे भी संमिश्रण और परसर्गों का प्रयोग, 
( £ ) पुरुषवाचक सर्व॑नामों के रूपों में स्वल्पता ( ६ ) विशे- 
पशुमूलक सर्वनामों के रूप प्रायः नामों के भनुसार, (७ ) 


धातुओं के कालहूपों में विविधता की कमी श्र (८) 
कृदंत रूपों का अ्रधिक प्रयोग । 


श्रपश्न श काल में भारतीय श्रार्यभाषा संश्लिप्ठ रूप त्याग 


कर विश्लेषात्मक बन गई। आधुनिक शआर्यभाषाओं में यह 
प्रवृत्ति पूर्णतया विकसित हुई । 


इधनि घियार 


अपभ्रश में 'प्राकृत' की सभी व्वनिरयाँ विद्यमान रही । 
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इस प्रवार अ्पश्रश में निम्नलिखित स्व॒र एवं व्यंजन ध्वनियाँ 
मिलती हैं-- 

स्थ॒र ध्यनियाँ 

हस्व-- अ्र, इ, उ, ऐँ, ओ 
दीर्घ--आ, ई, ऊ, ए, श्रों 

ग्रोर ऋ ( सिद्ध हेम० ८. ४. ३२६ ); यथा, तृण, सक्ृदु 
इत्यादि में । 

श्रपश्र श की श्रनुलेखन पद्धति पूर्णतया प्राकृत एवं सस्क्षत 
की अ्रमुगामिनी रही । एँ, श्रो ( हस्व ) जेसी नवीन ध्वनियों 
के लिये नवीन चिह्न नहीं बनाएं गए। उत्तर भारत के 
लेखक हस्व 'एं' झो ' ध्वनियों के लिये 'इ' 'उ' का व्यवद्यार 
करते रहे । इसी प्रकार 'भश्र' के संवृत्त एवं चिवृत भेदों की 
भिन्नता प्रदर्शित करने के लिये भी कोई नवीन चिह्न काम मैं 
नहीं लाए गए। विभिन्न श्राध्रुनिक भारतीय श्रार्यभाषाओ्रों 
( बंगाली, श्रवघधी इत्यादि ) में 'श्र' के उच्चारण फी भिन्नता से 
अनुमान किया जा सकता है कि पअ्रपम्रंश में भी 'श्र' का उच्चारण 
भिन्न भिन्न रहा होगा | परंतु अनुलेखक पद्धति की रूढिवादिता 
के कारण लिखित साहित्य में इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते । 
इसो प्रकार लुप्त मध्यग व्यंजन के स्थान पर किसी किसी लेखक 
मे 'अ' रहने दिया, किसी ते 'य' श्रुति का समावेश किया और 
किसी ने पूर्व स्वर अ्रथवा व्यंजन के साथ इसकी सधि कर 
दी। शअ्रनुलेखन पद्धति की इस प्राचीनपरकता के कारण 
ग्रपञश्नुश की ध्वनियों फा ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकना 
प्रसंभव सा हो गया है। 
व्यंजन ध्वनियाँ 

'क, ख, ग, घ (वठ्य , चे, छे, जे, न्‍य ( तारध्य ), 
टू, 5, ड़, 5, शा ( मूर्घधन्य ), 'त, थ, द, घ, ना (इत्य ), 


( १०४ ) 


पे, फ, व, भ, म' ( श्रोपष्ठय ', य, र, ल, व € भ्रन्तस्थ ) 
श' ( पूर्वी अप० ), स, ह' ( ऊष्म ) | 
स्वर घिंकार 


प्राकतः वेयाक्रणों ने अ्रपश्नंश मे स्वरपरिवर्तन को 
अनियमित बताया है, पर॑तु वास्तव में इस संबंध मे अ्रपश्नंश ने 
साहित्यिक प्राकृतों का अनुसरण किया है। यहाँ हम अपभ्रंश 
के उन मुख्य मुख्य स्वरविकारों का उल्लेख करेंगे जो आरा० 
भा० आ० भाषाओं में विकसित हुए । 

( १ ) अंत्य स्वरलोप अ्रथवा हृस्वीकरण; अंत्य स्वर के 
हस्वीकरण एवं लोप की प्रवृत्ति मध्यभारतीय आार्यभाषा में 
हम पीछे देख चुके हैं। अ्रपश्नंश मे यह प्रवृत्ति चलती रही और- 
आधुनिक भा० आ्रा० भाषाओं के विकास में इस प्रवृत्ति ने बहुत 
भाग लिया । विहारी, कश्मी री, सिधी भर कोंकणी के अतिरिक्त 
अन्य सभी आ० भा० आा० भाषाओं में यह प्रवृत्ति पाई जाती 
है। ज्षेत्रित >खेती, उपाध्याय> उज्फा € हि. ओरोका ) में 
अत्य स्वर का लोप हो गया है। अंत्य स्वर के हस्वीकरण 
के उदाहरण ये हैं--पिश्न < प्रिया; संझ <संध्या; अवेज्ज ( पूर्वी- 
अ्रप०) <अ्रविधा । हस्वीकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप अम्हि < 
“भस्मे; तुम्हि <तुप्मे इत्यादि मे ए>इ हो गया है। इसी प्रकार 
परि < परम, सईं८ स्वयम्‌; अ्रवर्सि < अवश्यम्‌ इत्यादि भी इसी 
प्रवृत्ति के उदाहरण हैं । 


( २ ) उपधा स्वर की सुरक्षा, अपभ्रंश मे उपधा स्वर को 
सुरक्षित रखने को प्रवृत्ति परिलत्षित होती है; यथा गोरोश्रण < 
गोरोचन, खबण॒उ < ज्षपणक, अंघआर ८< अंधकार; भुवंगम< 
भुजंगम; पोक्खर ( पूर्वी श्रप० ) < पुष्कर । परंतु कही कहीं 
उपधा स्वर में मात्रा परिवर्तन हो गया है, यथा- 


पहरण < 
पायाण, वम्भचार < ब्रह्मचर्य, ग्मु 


हिर <गभी र, सरुव < स्वरूप । 


( १.५ ) 


कहीं कही भअंत्याक्षर में व्यंजन ध्वनि के लोप हो जाने 
पर उपधा और श्रंत्यस्वर का संकोच भी हो गया है । यह प्रवृत्ति 
विशेषतया पूर्वी अपश्रंश मे परिलक्षित होती है; यथा--मट्टी < 
*मदिटआ, मृत्तिका; इंदि < इंदिय <इ'द्रिय; पाणी < पानीय । 
पश्चिमी अ्रपश्रृश में इस प्रवृत्ति के उदाहरण विरल हैं । केवल 
खेत्ती < खेत्तिआ्ा <क्षेत्रिता ( हि" खेती ) पराई < परकीया; 
पोट्टलि <पोट्टलिका ( हि० पोटली ), चौरासी < चतु रशीति; 
पुत्थ एवं पोत्था < पुस्तक ( हि० पोथी, पोथा ) इत्यादि कुछ ही 
उदाहरण मिलते है। 


स्वराघात के अभाव अ्रथवा समीकरण या विपमीकरण के 
कारण भी उपधा स्वर में ग्रुणात्मक परिवर्तन हो गए हैं; 
यथा--खयर < खदिर; मज्मिव < मध्यम, उत्तिम ( पूर्वी अप० ) 
< उत्तम इत्यादि । 

(३ )अ्रपश्रश में शब्द के श्रादि शअ्रक्षर के रवर को 
सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका कारण संभवत: 
यह था कि स्वराघात प्राय: श्रादि अक्षर पर पड़ता था । परतु 
स्वराघात विहीन आभादि शअ्रज्ञर के रवरों में मान्रिक परिवर्तन 
ग्रथवा लोप के उदाहरण भी मिलते है । गहिर < गंभीर, जहर 
< जघन; ढकक्‍्क < ढक्‍का; तलाउ < वडाग, बहुत < बहुत्व, वयरा 
<वचनम, खाय ८ खात< खादित, गाम <गाम: भकाण « ध्यान 
इत्यादि शब्दों मे श्रादि स्वर सुरक्षित है; परंतु कासू < करसु 
< कस्प, तायु « वस्य, अश्रप्पाण < ग्रात्मव, जीह < पिन्ता, 
तिणण < परीरि[. ऊसव < उत्सव उत्वादि में आदि रपर मे 
माप्रिक परिवर्तन और भितर->( भीतर ) < सब्यवर, रग्श न 


० 2० नम घटठट क्र किआ# हु का नर अननन अगला च. ोप >न्लक गय 
अरगय; रहटट < धरघटठ एत्यादि मे उसका सोए दो गया । 


अमगकक, ञ्् ग उक- अननर--सनकन+ 5 का जनक अल खनन मच निया 8] कि कक 
श्ादि अप्लरगत स्वर के घतिरिक्त, उपधा से पूत्रायती कऋपय 


( १०६ ) 


स्वर॒जों क्‌,ग्‌,च्‌, ज्‌,तुद्ू, प्‌, के लुप्त होने के कारण 
सन्निकट श्रा गए थे, वे या तो ( १ ) संकुचित होकर एकाकार 
हो गए; यथा, जेह <जइस < याहश; सुहेल्ली <सुखकेली; 
चोत्यी < चतुर्थी (हि० चौथी ); चोदवह < चतुर्दश ( हिं० 
चौदह ); पोम<पदुम < पद्म; उम्मार < उपकार; सोर्णार < 

स्वर्णकार; दूण < हियुण; उखल < उद्खल इत्यादि; श्रथवा (२) 
उसके स्थान पर या व श्रुति का संनिवेश हो गया; यथा, 

सहयार < सहकार । 


सानुनासिकता तथा निरनुनासिकता की प्रवृत्तियाँ प्राकृत 
काल से चली थ्रा रही थीं। अपभश्रश ने भी इनको अपनाया । 
अकारण अ्रथवा स्वत: सानुनासिकता के उदाहरण पंखि < 
पत्षिनु; वंक < वक्र इत्यादि हैं और हुउं ८ अहकम ; सइ' < स्वयम्‌ 
इत्यादि में सानुतासिकता ज्ञतिपूर्ति के रूप मे है। इसी प्रकार 


सीह*/ सिह; बीस <विशति इत्यादि निरनुनासिकता के 
उदाहरण हैं । 


अपभ्रश से पररूप ग्रहण--यथा, भुणि » ध्वनि; विउस << 
विद्वस्‌; तिरिच्छ <तिर्यक्‌ इत्यावि; स्वरभक्ति-यथा, मुरुकखे < 
हल; कसणु <क्षप्ण इत्यादि । अ्पिनिहित--यथा, केर < 


कार्य; अच्छेरय <श्राश्चर्य, पोम <पद्रम इत्यादि की प्रवृत्तियाँ 
भी साधारणतया दिखाई देती हैँ । 


व्यंजन घिकार 


अपश्रंश में आदि व्यंजन को सुरक्षित रखने की 
प्रवृत्ति सामान्यतः: परिलक्षित होती 'है परंतु झादि 
व्यंजन के महाप्राणकरण, यथा--खिल्लियइ' < कीलका, 
४भलणा < ज्वलू ( हिंदी लक! 'फलमल' इत्यादि 


राब्द इसी घातु से संबद्ध हैं ) तथा इसके विपरीत 


( १०७ ) 


प्रल्पप्राशकरण, यथा-कुहिय < #खुहिय < क्षुभित; एवं 
मूर्धन्यीकरण, यथा-ठड़ढ <स्तव्ध; वहिरि<भगिती, के 
उदाहरण भी मिल जाते हैं। इसी प्रकार श्रादि य>ज 
होता है, यथा-याति > जाई, यमल> जमल । 


प्राकृत के समान श्रपप्नंश में भी प्रा० भा० श्रा० 
भाषा के अंत्य व्यंजनों का लोप हो गया, यथा--कछुत < किय; 
गज < गय; गत < गय । 


मध्यग व्यंजनों का अ्रपश्नश में प्रायः लोप हो 
गया है और महाप्राण व्यंजनों के स्थानपर हा रह 
गया है; यथा-परकीया > पराइय;. योगिनि> जोई; 
गोरोचन > गोरोभ्रणा। राजन > राग्म; चतुर्थ > चउत्य; 
पाद>पाश्न; पाय>पाश्न;, सखि>सहि; दीर्घ> दीह; 
कथा 2 कहा; अ्धस्तात्‌ > भ्रहुदठईं; मुक्ताफल > 
मुक्ताहल; शोभा>सोह; कही कही लुप्त भमध्यग 
व्यंजन के स्थान पर “या व' श्रुति का सन्निवेश भी किया 
गया है; यथा-स्तोक > थोवा; युगल> जुयल; लोचन>> 
लोयण; . गजपुर >गयउर; भूत>भूव; उदधघि < उबहिं; 
सपत्त > सयत्त । 


यद्यपि श्रपम्रंश में मध्यग व्यंजन के लोप करने की 
प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है; परंतु वेकल्पिक रूप से उनकों 
कही कही सधोष भी किया गया है; यथा--विक्ञोभकर >- 
विच्छोहगरु; विचिकित्सा > विजिगिच्छा;.. श्रागत. > धागदों; 
दीप > दीव; सुखेन > सुधि;। शपथ > सवध॒ (झशौं०), 
सफल>'सभल (शो० ); श्रौर कही वही मध्यग वंजन 
सुरक्षित भी हैं, यथा--एक > एवकु; सुगज़ > सुगय, घनेतन > 
प्रचेयण;: श्चित > श्जिय; एतावन्‌ > एतठ एत्मादि। 


( श्ण्द ) 


स्वर्मध्यय 'म' अपभ्रंश में प्रायः सुरक्षित है, परंतु 
वैकल्पिक रूप से व॑ में भी बदल गया हैं, यथा--कमल 2 कव॑ल 
एवं कमल इत्यादि । 


अपभ्रंश मे संयुक्त व्यंजत ज्ञ>क्ख-ख [ पूर्वी 
ग्रप०), छ-च्छ;. (पश्चि०्थप०));. यथा-पत्ञी > पाखी 
( वँगला ), ( पच्छी-पंछी ), त्व>तु ( पु० अप० ), ( १०- 
अप्‌० ) यथा--त्वम्‌ > तुहुँ ( पूृ० श्रप० ); पद ( प० श्रप० ), 
दू>व, यथा -द्वाश > बारह; द्वे>वे; हार>वबार । 
संयुक्त 'र' के लोप की प्रवृत्ति विशेष है, यद्यपि कहीं 
कही वह सुरक्षित भी है; यथा -चक्रवर्ती > चकक्‍कवे प्रिय >> 
प्रिय; प्रूब>पध्रू व इत्यादि । 


णसु० नह, यथा-हऋष८्ण > कानन्‍्ह: स्पम> म्ह; यथा-अस्मे > 
अम्ह । “ 
अपभ्रंश को एक विशेषता है व्यंजन के साथ 'र' का 
आगमस; यथा -पश्यति>प्रस्तदि; व्यास >ज्ास इत्यादि । 
यह प्रवृत्ति भाषा में संस्कृत की उदात्तता लाने के प्रयत्न- 
स्वरूप चल पड़ी होगी । 
प्राकतो के समान अपप्रंश में भी ड, द, न,र' के 
स्थान पर रु; यथा--अ्रवरटित > ओरालिय, प्रदीघ्र > पलित्त; 
नवनीत > लोण, दारिद्रय>दालिदह तथा वब-व' के स्थान 
में 'म', बधा-शवर"> समर; यावत्‌ > जाम एवं व' के स्थान 
व, यधा--वचन > वश्नण के प्रयोग की प्रवृत्ति चलती रही । 
इसी प्रकार व्यंजन विपर्यय; यथा - वाराणसी > वाणारसी; 
दीरघ > दीहर; कृद>द्रह, व्यंजन द्वित्व, यथा-काच > कच्च; 
इय > डत्य, एवं ज्षतिपुरक सानुनासिकता, यथा-वयस्या > 
वरयंसि; वक्र>वंकी के उदाहरण भी अपञ्र श मे मिल जाते हैं । 


( १०६ ) 


आष्द्रूप 


श्रपश्नंश की निजी विशेषताएं, शब्दरूपों मे अ्रधिक 
स्पष्ठ होती है। ध्वनिविकार मे अ्रपश्रंश ने प्राकृत की 
परंपरा को श्रागे बढ़ाया, परंतु शब्दरूपों के निर्माण में 
म० भा० आ० भाषा को एवं एकीकरण सरलीकरण की 
प्रवृत्तियों को विकसित करने के साथ साथ इसने कुछ अपनी 
नवीन प्रवृत्तियाँ भी प्रदर्शित की जो श्रा० श्रा० भापाश्रं मे 
पूर्णतया विकसित हुई । 

प्रा० भा० श्रा० भाषा के व्यंजनांत प्रातिपदिक पालि' 
के समय से ही लुप्त होने लगे थे। अपश्नश ने अंतिम व्यंजन 
का लोप कर, यथा--श्रात्मन > श्रप्प, जगत्‌ < जग; मतस > मण; 
अथवा उसको श्रकार युक्त कर, यथा--श्रात्मनु > श्रप्पण; 
आयुप्‌ > श्राउस; युवत्‌ >' जुवाण, सभी प्रातिपढिकों को स्वरांत 
बना लिया | परंतु अ्पवादस्वरूप कुछ व्यंजनांत रूप भी 
अपम्रंश मे मिल जाते है| यथा--रायाणों > राजान , 
वभारण > ब्रह्माण इत्यादि। ऋकारात प्रातिपादिकों के ऋ 
को अपभ्रश ने अर” अश्रथवा 'इ' में परिवर्तित कर दिया, यथा- 
पितृ > पियर; अातृ > भायर--भाइ, भर्तू > भत्ता र; मातृ > 
माइ इत्यादि । 

स्वरात प्रातिपदिक भी श्रपश्रश में विविधता त्यायद्र 
एकरूपता की ओर श्रग्रसर हुए। अंतिम दी स्वर को 
झरने की ग्रपश्नश वी प्रवृत्ति ने इस वार्य मे बहते हाथ 
बंदाया । इससे दीर्घ स्व॒रात प्रात्तिपदिक अपम्रश में समाप् 
प्राय हो गए; यथा -पूजा > पुज्ज, बडा.- धीले, शिवरद्ा > 
सिययय; मालती > माल, विवरी_-- किफरि समिशा सिशि- 
फथा> कहि । एस प्रजार चच्ाश में गेंवताय एसर दफा 
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प्रातिपद्ित ही रह गए, ओर क्रातिवदियों े शिम्ध भे 


हक) 


से मुक्त होकर आर्यभाषा की बहुत कुछ जठिलता दूर 
हो गई । 


अर इ उ' कारांत प्रातिपदिकों भें भी श्रकारांत प्रातिपदिकों 
की ही प्रधातता रही और 'इउ' कारांत प्रातिपदिकों के 
कारक रूप बनाने के लिये, इनके साथ श्रकारांत' प्रातिपदिकों 
के विभक्तिक प्रत्ययों का व्यवहार किया जाने लगा; यथा-- 
तृतीया एक० ब० मे देवें <देवेन; गिरिएँ <गिरिणा, महुए < 
मधुना । 

प्रातिपरदिकों एवं शब्द रूपों के एकीकरण का प्रभाव 
अपअ्ंश के लिगविधान पर भी पड़ा। अइउ' कारांत 
प्रततिपदिकों के रूपों में बहुत कुछ समानता होने के कारण 
झ्ौर सभी लिगों से एक प्रकार के ही विभक्तिक प्रत्यय 
जुड़ने के कारण ईन प्रातिपदिकों के शब्दरूपों से लिगभेद 
का ज्ञान नहीं हो पाता; यथा-कुम्भई <कुम्भात्‌ ( पुं० ), 
रहइ < रेखा ( स्त्री० ) एवं अम्हुइ <अस्मे (उभय लि० ) | 
आ ई ऊ' कारांत सभी प्रातिपदिक अपभ्र'श में स्त्रीलिंग है ! 
परंतु श्रा ई ऊ' कारांत प्रातिपदिक अ्रपन्नश में अ्रत्यल्प 
संख्या में है और इ3' कारांत प्रातिपदिकों में 'अकारांत' 
प्रतिपदिकों के विभक्तिक प्रत्ययों का ही प्रयोग करने से 


लिगविधान के ज्षेत्र में अ्रपश्नश सें 'पूलिग” की प्रधानता 
स्थापित ही गई । 


नपुंसक लिंग अपश्ंश में लुप्त हो गया, खीलिंग के रूप 
भी बहुत कम रह गए और लिंगविपर्यय के कारण 'झइ उ' 
कारांत प्रातिपदिकों मे पुल्लिग रूपों का प्राघान्य हो गया । 

द्विचन का लोप पाली और प्राकृत मे ही हो चुका था; 
ग्रत: अ्पशभ्रश मे भी द्विचचन लुप्त रहा और इसको प्रकट 


( १११ ) 


््् 


करने के लिये 'ह्वि' शब्द की सहायता ली गईं; यथा--'ेनु 
दुई-दो गाएँ, 'महु कंतहों वे दोसडा'>मेरे प्रिय के दो दोप है, 
इत्यादि । 


स० भा० झ्रा? भाषा में कारक विभक्तियों के ह्वास की 
जो प्रवृत्ति पाली से प्रारंभ हुई थी, वह श्रपश्रश में उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई | श्रपश्रनश में केवल तीन कारक समूह हैं--१. 
कर्ता, कर्म, संबोधन, २. करणु, श्रधिकरण श्ौर ३, 
संप्रदान, संबंध श्लौर अपादान । 


कर्ता कर्म संबोधन समृह के एकवचन में प्राय! शब्द का 
प्रातिपदिक रूप मिलता है; यथा-पुत्त, देव, श्रथवा उकारांत, 
एकारांत, ओकारांत; यथा--पुत्त्‌, पुत्तों, सुत्तए, या 'उ! 
अथवा “ऊ' के योग से निष्पन्न; यथा--पुत्तउ, पृत्तऊं, मिलता 
है। 'उकारांत' रूप श्रपम्नंश की प्रधान विशेषता है। ध्वनि 
संबंधी दुर्बलता के कारण प्राकृत का ओकारांत”' रूप अपश्रंश 
में उकारांत' हो गया। एकारांत' रूप पूर्वी श्रपश्र॒श में 
मिलते हैं, इनको मागधी प्राकहृत का प्रभाव समझना चाहिए। 
प्रथमा एकवचन में झाकारांत रूप भी कही कही मिल जाते 
हूँ; यधा-ढोल्ला । 

इस समूह के बहुवचन में प्रायः एकक्‍्चन के “श्र, आ- 
कारांत' रूप मिलते हैं। अइ उ' कारात नपुंसक लिग 
प्रातिपदिकों के साथ श्रंतिम स्वर को दीर्घ कर अथवा बिना 
ऐसा किए ही इ' के संयोग से भी बहुवचन का रूप बताया 
गया है; यधा-कमलएं-कमलाइ, वारिइ-बारीरं, गूहुएं 
मह॒द । कहीं कही पुंलिड्ध भअकारांत' शब्द के बहवचन में 
भी इस नपुंसककॉलिग रूप का प्रयोग हुआ है; बधा>चोरइ 
चोरा:, हारद > द्वारादु । 
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करण , अ्रधिकरणसमृह के एक्रवचन में, श्रपश्नश ने हूँ, 
इ, ए, एँ, श्रहि, एंहि, एहि, इण, एश विभक्तियों का प्रयोग किया 
है; यथा - पृत्तिं-पुत्ति, देवे देवे, गिरि गिरिए', मुद्धए मुद्धइ, 
पुत्तेहि-हि, पुत्तिण पुत्तण | 'इण' श्रौर एण' विभ्क्ति प्रत्यय 
प्राकृत से श्रपश्नंश में चले ग्राए। संपूर्ण श्रपश्र'श साहित्य 
में इ श्रोर ए रूपों का बाहुल्‍य है; ये श्रपश्र|श के अपने रूप 
हैं। इस समूह के बहुबचन के रूप 'हि? अथवा हि! के योग 
से बनाए गए हैं; यथा, देवाहि, गिर्रिहि, मुर्दधिंहि, मुद्ध हि 
इत्यादि । संस्कृति के वृतीया वहुबचन की विभक्ति एसि: तथा 
सप्तमी बहुवचन की विभक्ति “अस्मिनु' के विक्षत रूप एहि भौर 
अहि के संमिश्रण एवं विनिमय से अ्रपश्रश के इन विभक्ति 
प्रत्ययों का प्रादर्भाव जाब पडता है। 


संप्रदान, संबंध कारक के रूपों में एकरूपता श्रप श्र श से 
पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी । अपश्रंश काल में अ्पादान कारक 
के लिये भी इसी झूप का प्रयोग होने लगा। इस समूह के 
एकवचन के रूप प्रधानतया ह-हे-हु-ह्दों' योग से निष्पन्न हैं; 
यथा देवहे देवहु ( पंच० ) देवहो देवह, गिरिहे, मुद्धहे और 
वहुवचन में 'हुनहुं ह' का प्रयोग हुआ है; यथा--देवहु' ( पंच० ) 
देवहूं ( च० ष० ); गिरिहुं ( च०, पंच०, ष० ) गिरिहूँ ( च० 
प० ) मुद्धाह (च०, पंच०, प० ) इत्यादि । 


अपश्रश में एक विशेष प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि 
कही कही कर्ता, कर्म और संबंध कारक के एकवचन वहुवचन 
 विभक्ति का लोप कर दिया गया है। श्रचार्य हेमचंद्र ने भी 
विर्भाक्तलोप की इस प्रवृत्ति की शोर ध्यान दिया है (€ सिद्ध हे० 
८८३ ४४-४५ )। उन्होने लुप्त विभक्तिक पदो के ये उदाहरण 
दिए हैं-- 


( ११३ ) 


जिव जिव॑ बंकिम लोग्रणह शिरु सामलि सिवखेइ । 
तिव॑वतिवं श्रम्महु निश्रय सर खर पत्यरि तिक्‍्खेइ ॥ 


यहाँ 'बंकिम' (< वक्रिमाणं ) में द्वितीया विभक्ति 'सामलि' 
(<श्यामला) में प्रथमा तथा 'सर' (<शरं) में द्वितीया विभक्ति 
लुप्त हैं, तया 'भ्रइमत्तहं॑ चत्त कुसह गयकुंभईं दारतु' में 'गय' 
(<गजानां ) में पष्ठी विभक्ति का लोप किया गया है। इसी 
प्रकार सप्तमी विभक्ति के लोप के उदाहरण भी मिल जाते हैं, 
यथा 'महुज्वि घर सिद्धात्या बंदेइ' मे 'घर' के स्थान पर घरे ८ 
गृहे होना चाहिए था । 

लुप्तविभक्तिक पदों के कारण वाक्यविन्यास में अस्प्ठता 
श्राना स्वाभाविक था और विभक्ति प्रत्ययों के घिसते रहने 
एवं श्रत्यल्प संख्या में श्रवशिष्ट रह जाने से श्रथंबोध में 
कठिनाई पड़ने लगी । इन बाघाश्रों को अपभ्र श' में श्रनुसगों 
या प्रसर्गो' के प्रयोग द्वारा दूर किया गया। 'परसर्ग' रूप 
की दृष्टि से स्वतंत्र शब्द थे और किसी पद के साथ कारक 
संबंध प्रकट करने के लिये इनका प्रयोग किया गया। परंतु 
विभक्ति प्रत्यय से परसर्ग भिन्‍न है, क्योंकि शब्दरूप में 
परिवर्तन होने पर भी इतमे परिवर्तन नहीं होता । अ्रपश्रश में 
निम्न परसर्गों का प्रयोग मिलता है । 

करण कारक में 'सहुं' एवं 'तण' परसर्गों का व्यवहार 
किया गया है। सहुं' का संबंध संस्कृत सह अवबा सम से 
जोड़ा जाता है; यथा 'जउ पवसन्ते सहुँ न गयऊ ( यदि प्रवनते 
हुए ( प्रिय ) के साथ न गई, हैम० ४४१६ ) । 

संप्रदान में 'रेसि'! था 'केद्ि! परसर्ग मितते हैं; दया, 
तठ केहि भन्‍नहि रेसि! [ हेमल थघ ४. ४२५ ) | अगदान में 

पल 
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होंतड' झौर हांत' परसर्ग आए हैं; यथा, 'तहां होंतउ श्रागदो' 
( हैम० ८. ४. २३५५ )। अह होंतु (कि) न सच्चविड! 
(सनत्कुमार चरिउ), संबंध कारक में केरश्न, केर एवं केरा' तथा 
अधिकरणा में 'धिउ, मज्कि तथा मज्के/ का प्रयोग हुआ है। 
केरअञ्र-केर - केरा संस्क्ृत ,/क से संबंधित हैं। 'थिउ' < स्थित, 
यथा; हिश्रम्म थिउ जइ नीसरइ, जाणउ मुंज सरोसु' ( हेम ० 
८. ४. ४३६ ) और मज्कि मज्के <मध्य; यथा, “चंपय कुसुमहो 
मज्कि ( हेम० 5. ४. ४४४ ), जीर्वाह मज्फे एड (हैम० 
८. ४. ४०६ )। 


पष्ठी एवं सप्तभी के परसर्गों' का श्रपश्नश में प्रचुर प्रयोग 
हुआ; चतुर्थी परसर्ग का प्रयोग भी, कुछ कम्त नहीं मिलता, परंतु 
वृतीया एवं पंचमी के परसर्ग श्रभी तक इतने अ्रधिक प्रयोग में 
नहीं आ्राए। संज्ञा शब्दों की शअ्रपेज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ 
परसगों का व्यवहार श्रधिक हुआ है। सर्वनाम शब्द संज्ञा 
शब्दों की अपेक्षा श्रधिक व्यवहार में श्राते हैं; श्रत: उनके श्रर्थ 
अपेक्षाकृत शीघ्रता से घिसकर ज्ञीण हो गए है और तब उनके 
साथ परसर्गों का प्रयोग आवश्यक हो गया । 


सर्घंनाम 


अपश्न श सें पुरुषवाचक सर्वनामों के निम्त रूप सिलते हैं 
“ उत्तमपुरुष एकव० प्र० हुउ', द्वि० तृ० मई, पंच० प्‌०, च० 
महु मज्कु, स० मई महु मज्कु । 


वहु॒वचन--प्र० द्ठि 


०“अम्हे--अम्हईं, तृ० अ्रम्हेष्ठि, च०, 
पच० प०-अम्हहं, स॒० 


अम्हासु | मध्यमपुरुष एकवचन- प्र० 
तुहु, हि, तृ०, स०-पद्ढ! तईं, च०, प०, पंच०-तउऊ तुज्क, तुश्न । 


वहुवचन-प्र ० द्वि० -सुम्हे तुम्हईं, तृ० -सुम्हेहि च०, पूँ० 
प०चुम्ह्हं, स ०-तुम्हासु । 
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अन्य पुरुष--- ( पुं० नपुं० ) एकवचत प्र०-सो सु, 
द्वि०--तं, तृ०--तेण ते, च०, ष०--तसु तासु तस्सु तहोौं, 
पंच०-“ता तो तहाँ, स०--तश्नि तद्र । 


बहुवचन प्र०ते ति, द्वि०-ताइ' तें, तृ०--तैंहिं, च०, 
ष०--तहं ताहं ताण, स०- तहि । 

स्त्रीलिग--एकवचन प्र०--सा, द्वि०“तं, तृ०+ताए, च०, 
ध०- तहे तासु । 

इन रूपों से स्पष्ट है कि उत्तमपुरुष एकक्‍चन की 
प्रकृति 'अह' श्रौर 'म” एवं बहुचचन की 'भ्रम्ह' है। मध्यम 
पुरुष के रूपों में प्रथमा का तुहुँ अ्रथवा तुहु' अ्रपश्नंश का 
अ्रपता रूप है। जान पड़ता है श्रस्म > भ्रह के साहश्य पर 
तुष्म >तुह रूप अ्रपश्रश ने अपनाया। पई एवं तु 
भी अ्रपश्रश के अपने विशेषण रूप हैं । 

दूरवर्ती निश्वयवाचक  सर्वनाम संस्कृत अदस! 
अपभ्रश में ओइ' ( हिं० वह ) के रूप में झाया । 

तिकटवर्ती निश्चवयवाचक सर्वनाम संस्कृत 'एतद' एवं 
“इदम्‌' में से एतद>एह के रूप में अपश्र श में श्रधिक प्रयुक्त 
हुआ । इसके निम्त रूप मिलते हैं -- 

पुलिग--ए०्व० एही, (६हि० यह ), वण्व० एड 
(हिं>्ये ) । 

स्त्नीलिग--ए०्वय० एह, वण्च० एईड एहाउ। 

नपु०लिग -ए ०व० एहु, व०्व० एडुड' एई४ एडाद । 

संबंधवाचक सर्वनाम संस्कृत थयहद्र ने अपन्नश में 
जे जो' रूप ग्रहण किए। प्रश्ववाचक्र एवं धनिश्चयवावफ् 
संस्कृत 'किम' वी अपन्लंश में तीन प्रकृतियाँ मिलनी ६ 
प्र, कि, कवण । इनमें कवण' प्रधिह्ठ प्रचलित हें । इनमे 


( ११६ ») 


वि श्रथवा पि श्रपि जोड़कर श्रनिश्वयवाचक रूप बनाए गए; 
यथा-केवि, कुवि, किपि, केण॒वि इत्यादि । 

मिजवाचक संस्कृत श्रात्मन्‌' श्रपश्नंश में “श्रत्त' एवं- 
भ्रप्प इन दो रूपों में प्रयुक्त हुआ । 

परिभाणवाचक सर्वताम-वड़,  त्तूल, त्तिय, तिल 
प्रत्ययों के योग से बने ( यथा- जेवड़ु, जेतुल, जेत्तिय, जिक्तिउ ) 
(हि० जितना ( इत्यादि )। गुणवाचक सर्वनाम इसो एहु' के 
योग से (यथा--जइसो जेहु) ( हि० जेसा ) तथा संबंधवाचक 
(रिस' प्रत्यप जोड़कर; यथा--तुम्हारिस ( हि० तुम्हारा ), 
हम्हारिस (हिं० हमारा ) बनाए गए । 
धातुरूप " 

श्रपश्न॑ंश में धातुरूपों के सरलीकरण एवं एकीकरण 
की प्रवृत्ति बहुत श्रागे बढ़ गई। श्रात्मनेपद परस्मैपद का 
भेद मण्भाव्था० भाषा के प्रारंभकाल से ही समाप्त 
होने लगा था और अपभ्रश तक आते आते वह लुप्त 
हो गया । गणभेदों की जटिलता भी अ्पश्रश काल तक 
समाप्त हो गई। धातुओं के रूप प्रायः: भ्वादिगण का 
अनुसरण करने लगे। प्रा०्भाग्श्रा० भाषा की व्यंजनाँत 
घातुएं अपश्रश में स्वरांत हो गई, क्योंकि श्रपश्नश ने 
उनका विकरणयुक्त रूप श्रपनाया; यथा-सं० ४चलू > श्रप ० 
( चल ) श्र"! विकरण जोड़कर। अ्पश्रश में प्रान्भा०्श्रा० 
भाषा की अनेक धातुएं उपसर्ग और प्रत्यय सहित गृहीत हुई; 
यथा- वइसइ विट्ठह <उपविष्ठ। अनेक श्रनुरणनात्मक 
घातुओ का अ्रपश्नश में प्रयोग होने लगा; यथा-- खुसखुसई, 
घुड्घुडड, खुडक्‍कइ, घुडककइ श्रादि। प्राकृत काल से ही 


अनेक देसी घातुओं का प्रयोग होने लगा था। श्रपश्न श 
में देशी घातुओ को संख्या बढ़ती गई । 
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प्रपश्नश में कालरचना के संबंध में तिड॑त रूपों के 
स्थान पर क्ृदंत रूपों का व्यवहार बहुत बढ गया । तिडंत रूप 
केवल वर्तमान एवं भविष्यत्‌ में चलते रहे । श्रन्य कालों में 
कृदंत रूपों के साथ अहइ, अच्छ जैसी सहायक क्रियाश्रों का 
प्रयोग किया गया। इससे प्रा०्भाग्थ्रा० भाषा की धातु- 
रूप संबंधी जठिलता समाप्त हो गईं श्रीर श्राश्श्रा० 
भाषाश्रों का मार्ग प्रशस्त हो गया । 

श्रपश्रंश में निम्नलिखित तिडंत रूप मिलते हैं-- 
सामान्य वर्तमान काल-- 


एक०व० अन्यपु ०-करइ करेइ, म०पु०-करहि करसि, 
उ०पु० करहुँ करिमु । 

व०व० अन्यपु०-कर्राह करंति, म०पु०- करहु करह, 
उण०्पु०-करहुं करिमु । 
वर्तमान श्राज्ञार्थ-करि करु करे। 
विध्यर्थ-- 


एकव० श्रन्यपु ०५--करिज्जड, म०पु०-करिज्जहिं, “४, 
8 ०पु०-करिज्जउ । 

वण्व॒० श्रन्यपु ०-करिज्जंतु -ज्वहु, म०पु०--करिज्जहु, 
उ०पु ०--किज्जउ । 
सामान्य भविष्यत्‌ू-काल-- 

एकव० भन्यपु०-करेसइ करेहइ, म०पु० -फरेसहि करेससि 
फरीहिसि, उ०पु०--करेसमि करीहिंमि करिसु । 

वण्व० श्रन्यपु ०-करेसहिं करेंहिति, मण्पु०-करेसहु 
फरेसहो, 3०पु ०--करेसहुं 

फुर्दत रूप मूलत. विशेषण होते ह। धन: उनमें लिंग 
वचन फा भेद होता है| झपन्नंश में कृदेत रूप निम्नलिग्गिति हैं । 
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वर्तमान कृदंत-- अ्रंत!-- माण',--अंतो' (स्त्री० ) के 
योग से; यथा-पवसंत, जोम्रंत, जोग्ंती ( स्त्री० ), वदटमाण 
श्रादि। ह 

भूत कृदंत-- इञ्र-हउ ,- इय' ,- इयो ,-- इश्रश्न , 'इ़श्री” 
के योग से; यथा-किश्र, भणिय, हुआ, गय, इत्यादि । 

भविष्य और विधिकृदंत--'इएव्वरउ'--एव्वड”, 'एवा- 
एव्ड' जोड़कर; यथा, करिएव्वउ', मरेव्वउ', सोएवा, 
देक्खेव्व । 

पूर्वकालिक क्रिया--इ'--इंउ'--इवि',--अवि',-+ 
एप्पि--एप्पिणु' ,--ए-वि',- एविणु' के योग से; यथा- 
करि, करिउ, करिवि, करवि, करेप्पि, करेपष्पिणा, करेवि, 
करेवियणु । 

अ्रपश्नंश में घातु का प्रेरणार्थक रूप श्रव” विकरण के 
योग से; यथा-दावई ( ,/दा देना? ), चितवइ ( «/चित ), 
ठावइ ( »/स्था--“रखना' ), अथवा आव” विकरणा द्वारा, 
यथा - णुच्चावइ ( ४नर्त > /णच्चू 2, वोललावइ ( >बोल्ल 
बोलना” ) या मूलघातु के स्वर में वृद्धि कर; यथा--मारइ 
( “भर <5/मृ्‌ ), णासइ ( /णस > ,/नश ) बनाया गया । 

अपभ्रंश काल तक आते श्राते भारतीय श्रार्यभाषा 
व्यवहिति श्रवस्था की श्रोर बहुत बढ़ चुकी थी। अपश्नंश में 
भाषा की इस प्रवृत्ति के कारण संयुक्त क्रियाएं विकसित हुईं, 


यथा --. जइ भग्गा घर एंतु! (यदि घर भागा आता ) 
इत्यादि । 


अध्याय ३ 


अपभ्रश भाषा के विभिन्न रूप 


भाषाविज्ञानियों के मतानुसार श्रपश्रश मध्यभारतीय 
श्रा्यभाषा के विकास का अ्रतिम सोपान है | यह वह लोक- 
भाषा रही है जो एक समय समस्त उत्तरापथ में सर्वसाधा- 
रण में समझी जाती थी। अतः आज जो श्रपभ्रंश साहित्य 
उपलब्ध है उसमें भाषागत भेद बहुत कम हैं। इसका प्रचार 
बहुत व्यापक था । महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद 
ग्रोका ने अपनी 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति! नामक 
प्रसिद्ध पुस्तक में श्रपश्नश का प्रचार लाट ( ग्रुजरात ), 
सुराष्ट्र, तवण (मारवाड), दक्षिण पंजाब, राजपृताना, अ्रवंतती 
श्रौर मंदसोर आदि में स्वीकार किया है, परंतु इसके साथ 
ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इसका प्रयोग प्राय: 
भारत के दूर दूर के विद्वाव्‌ करते थे । यह भी निश्चित है 
कि ईसा की छठी शताब्दी में इस भापा में साहित्य रचा 
जाने लगा था। राज्य दरबारों में भी इसे मान्यता प्राप्त हो 
चुकी थी। जनसाधारण इसे अपना चुका था प्रत. उसमें 
विभिन्‍न भेदों का होना नितांत स्वाभाविक ही था । 


इस तथ्य की ओर पुराने वेयाकरणों का भी ध्यान 

१, हा: उदयनरायन तिवारी-टिंदी भाष' झा डए्सस "र 
विकास, ६७० १२० | 

२, सद्दामद्रोपाध्याय प० गोरीशकर हीराचंए ६ोशा-- सभ्य हालीमस 
भा्तीय संस्कृति, २ ११० 
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गया । उन्होंने अ्रपश्नंश के विविध भेदों की चर्चा की है। 
विष्णाधर्मोन्तर' ने देशभेद से श्रपभ्रश के श्रनेक भेदों की 
परिकल्पना की है! । ग्यारह॒वी शती में नमिसाधु ने अपभ्रश 
के तीन मुख्य भेद माने हैं--उपनागर, श्राभीर श्रौर ग्राम्य । 
परवर्ती वैयाकरणों ने इन्ही तीनों भेदों को नागर, उपनागर 
तथा ब्राचड़ की संज्ञा प्रदान की है। सच्रहवी शत्ताब्दी के प्रसिद्ध 


प्राकृत वेयाकरण माकंडेय ने अपने प्राकृत सर्वस्व मे यह 
भी लिखा है-- 


ब्राचडो लाट वैदर्भावुपनागर नागरी । 

बार्वरावन्त्यपंचाल टाक्कमालव कैकया:।। 
गोडौढ़ू वैवपाश्चात्य पाएव्य. कौन्तल सैंहला: । 
कालिग्य प्राच्य कार्णाट कांच्य द्राविड गौर्जरा: ॥ 
आभीरों मध्यदेशीय:  सुक्मभेद व्यवस्थिता: । 
सर्प्तावशत्यप भ्र शा: वेतालादि प्रभेदत: ॥? 


प्र्थात्‌ कुछ लोगों के श्रनुसार ब्राचड, लाट, वेदर्भ, उप- 
नागर, वार्वर, श्रव॑त्य, पाचाल, टाधक, सालव, कैकय, गौड, 
ओढ़, पाश्चात्य, पांड्य, कौंतल, सिहल, कलिग्य, प्राच्य, 
कार्णाट, कांच्य, द्राविड, गौर्जर, श्राभीर, मध्यदेशीय तथा 
वैताल आदि नाना भेदों से २७ प्रकार की श्रपश्नश होवी 
है| यह वर्गीकरण पुराने श्राचायों को भी स्वीकृत नही था। 


उन्होने स्वयं इसका तर्कपूर्ण खंडन किया है श्रत. यह विचार- 
एीय नही । 


विचारणीय वर्गीकरण नमिसाध्ु और मार्कडेय का है । 





१, उशभापा विशेषेश तस्‍्यांतो नेच वियते | 


कि -“ विप्णु धर्मोत्तर पुराण ३॥३ 
२. साकयदेय --प्राकृत सर्दस्व | शक 
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मार्कडेय ने नागर श्रपश्रश का विवेचन विस्तार के साथ 
किया है, ब्राचड़ और उपनागर के लिये केवल एक सूत्र विधान 
किया है। मार्कडेय के अनुसार ब्राचड़ अ्रपश्रश सिंधु देश 
की भाषा ठहरती है । 


आ्राधुनिक विद्वानों ने अ्रपश्रन॑श का वर्गीकरण क्षेत्रीय 
आराधार पर किया हैं। डा० याकोवी ने 'सनत्कुमार चरिड' 
की भूमिका में श्रपश्नंश को पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तंथा 
उत्तरी चार विभागों में रखा है। इस विभाजन का कोई वैज्ञा- 
निक आधार उपलब्ध नही होता | डा० तगारे ने डा० याकोवी 
के वर्गीकरण की त्रुटियों की ओर संकेत किया है। उनका 
मुख्य तक यह है कि उत्तरी श्रपश्न॑श में कोई रचना उपलब्ध 
नही श्रौर जो है वह बहुत समय उपरात की है । इस वर्गी- 
करण के स्थान पर डा० तगारे ने श्रपश्रश को केवल तीन 
वर्गों में रखा है। उनके मतानुसार अ्रपश्रंश का क्षेत्रीय 
विभाजन सम्यविस्तार से इस प्रकार है -- 

( १ ) पश्चिमी श्रपश्रश-यह भापा प्रायः उन विभागों 
में प्रचलित थी जो आज हिंदी, ग्रुजराती तथा राजस्थानी 
के क्षेत्र हैं। ग्रिश्नर्सन मे इन्हे अपनी लिग्विस्टिक सर्वे की प्रथम 

जिल्द के प्रथम भाग में शोरसेनी का क्षेत्र माना है। 

( १ ) दक्षिणी श्रपश्न श--मुख्यतः यह महाराष्ट्री क्षेत्र की 
भाषा है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, वरार तथा मराठी बोलनेवाले 
नागपुर के श्रासपास के प्रांत संमिलित हैं । 

(३ ) पूर्वी अपम्रश--जो मुल्यत: मगध देश की भाषा 


£ छा तगारें-- दिन्‍्दारिकता ग्रामर झ्याफ दपच्न शा पए०, ६६ । 
दर पघही -- गे 7 आई । 
३ प्रिप्स्तैन--ललिग्विस्टिझ खर्चे ह्याफ, एंडिया, भाग + दिएय १। 


( ११२ ) 


है और प्रायः बंगाल, विहार तथा उड़ियाभाषीं क्षेत्रों में 
प्रचलित थी | 


ग्रिश्नर्सन के अनुसार अ्रपश्र'श के भेद के प्राकृतों के अनुसार 
थे । प्रत्येक प्रकृत का एक अपश्रंश रूप था, जैसे शौरसेनी 
प्राकृत का शौरसेनी श्रपश्रंश, जो बन्जमाषा की जननी बनती; 
मागधी प्राकृत का मागधी अ्रपश्न श, महाराष्ट्री प्राकृत का महा- 
राष्ट्री अपश्रश आदि । जैसा हम पहले कह चुके हैं कि यह मत 
भी कुछ अधिक तर्कसंगत नहीं जंचता क्योंकि श्रभी तक जितना 
साहित्य प्रकाशित हुआ है उससे यह बात प्रमाणित नहीं 
होती । डा० तगारे ने समस्त रचनाओं के समय एवं स्थान 
के अनुसार वर्गीकरण करने का प्रयत्त किया है और अपने 
त्रिविध वर्गीकरण का प्रतिपादव किया है। अपने कथासुत्र को 


बढ़ाने के लिये हम यहां उन्हें देना परम आवश्यक मानते है 
जो इस प्रकार है-- 


(१) पाश्यात्य अपभ्र श 


डे 


लेखक रचना तिथि चेन 
१. कालिदास विक्रमोर्वशी, चतुर्थ ५०० ई० मालवा 
अंक अपभ्रंश पद 
१. जोइंदु (योगीद्र) परमात्माप्रकाश छटी से १०वीं तक 
योगसार 
३. देवसेन सावयघम्म दोहा ६३३ ई० धार 
४. रामसिंह पाहुड दोहा १०वीं सदी राजपृताना 
५. घनंजय श्रपश्र श॒ पद ५५ मालवा 
दशख्पक में 
६. घनगाल भविसयत्त कहा ह ग्रुजरात 


१. 2० तमारे- हिस्टोरिकत्ष आसर आफ अपअ'श;, प्ृ० १६। 


( १२३ ) 


७. भोज सरस्वती कंठाभरण १०००-१०५० भालवा 
में संगृहीत 
ग्रपश्न श॒ पद 

८, जिनदत्त चर्चरी १११३-११५५ गुजरात 


( अपक्र श काज्यत्रयी में संकलित ) 
€६ लक्षमनांगिनी अपभश्रश पद्च ११४२ 
( सुपासनाचरिउ मे ) 
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. १० हरिभद्रसुरि सनत्कुमार चरिठ ११५६९ , 
११, हेमचंद्र. सिद्धहेम तथा १०८२-११७२ गुजरात 
कुमारपाल चरित 
१२, सीमप्रभ कुमारपालप्रतिवोध ११६४५ ,, 


उपयुक्त कुछ रचनाओं के समय तथा स्थान के विषय में 
मतभेद है। सबसे मुख्य कालिदासकृत विकमोर्वशी के चतुर्थ 
अ्रंक के अवतरण हैं। कुछ विह्ाबु उनको कालिदासकृत 
स्वीकार नहीं फरते। उनके समस्त तकों का सारांश 
यह है, हर 

( १ ) राजा उत्तम पात्र है श्रतः वह श्रपम्न'श श्रथवा 
प्राकृत में नास्यशास्त्र की मर्यादा के श्रनुकुल नहीं बोल 
सकता । 

( २ ) टीकाकार कात्यायन इसके विपय में मौन हैं । 
) दक्षिण की पांडुलिपियों में ये पद्य नहीं प्राप्त होते ! 
(४ ) बहुत से पद्चय घनावश्यक्र पुनरुक्तियाँ हैं, तथा 
प्रनर्गल और असंबद्ध हैं। कुछ तो संस्कृत पद्मों के विरोधी 
भीहें। 


( १५४ ) 


(५ ) कालिदास के श्रन्य नाटकों में श्रपश्नश का कोई 
प्रयोग नहीं! । 


डा० तगारे तथा डा० उपाध्ये दोनों विद्वानु इन तर्कों में 
कोई विश्वास नहीं रखते । उनके अ्रनुसार इनका उत्तर इस 
प्रकार है-- 


(१ ) नाट्यशास्त्र उत्तम पात्रों को भी भाषापरिवर्तन 
की श्रनुमति देता है, विक्रमोर्वशी के चतुर्थ श्रंक में राजा 
पागल है । 

(२ ) टीकाकार की श्रनभिज्ञता कोई प्रमाण नही मानी 
जा सकती। दूसरे टीकाकार रंगनाथ ने इन पद्यों पर टीका 
लिखी है । 

( ३ ) उत्तर की पांडुलिपियों में यह पद्च प्राप्त हैं। कालि- 
दास स्वयं उत्तर के निवासी थे। दक्षिण की पांडुलिपियाँ 
श्रभिनय के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं । दाक्षिणात्य दर्शकों को 
श्रपश्रृश से कोई प्रेम न होना स्वाभाविक ही है। श्रतः वे पद्म 
छोड़ दिए गए होगे । 

( ४ ) यह तर्क भी ठीक नही' प्रतीत होता । राजा पागल 
है| पागल के प्रलाप सदैव अनर्गल, असंबद्ध तथा विचारहीन 
होते हैं। डा० उपाध्ये तो यह भी कहते हैं कि श्राधुनिक काल 
में भी नाठकों मे कुछ गायन रखे जाते हैं जो नितांत म्रष्ट 
तथा अर्थद्वीन होते हैं, उनका कथावस्तु से कोई संबंध नहीं 
_होता । वे केवल दर्शकों के मनोविनोद के लिये रखे जाते हैं! । 

१. उपयुक्त तक श्री एस० पी० पढित द्वारा संपादित विक्रमोर्यशी 


की भूमिका के आधार पर डा० तगारे ने अपनी पुस्तक में 
परूष्ठ १७ पर दिए ६ । 


का 


रस, [० उपाध्ये परमात्मा प्रकाश त्तथा योगसार की भूमिका, 
( पादटिप्पणी ), पृ० ५६ । 


( १२५ ) 


( # ) श्रन्य नाटकों में किसी प्रकार के पद्य न होना यह 
प्रमाणित नही करता कि लेखक दूसरी भांति के पद्य नहीं 
लिख सकता या उसने लिखे नही ।' 

डा० उपाध्ये का तो कहना है कि विद्वाचु इन तर्को को 
केवल इसलिये उपस्थित करते हैं कि वे अ्रपश्रंश की रचना को 
इतनी प्राचीनता देने में क्रिककते हैँ । परंतु श्रव जब यह सिद्ध 
हो गया कि अ्पश्रश के पद्म विमलसूरि के पठमचरिउ में 
( जो रचना कभी भी तीसरी शताब्दी के उपरांत नही मानी 
जा सकती ) प्राप्त होते है तथा वल्लभी के ग्रहसेन का शिला- 
लेख भी उपलब्ध है और अंत में श्राठवी शताब्दी में उद्योतन 
सूरि ने अपभ्रंश की स्थिति को स्वीकार किया है तो कोई 
कारण नहीं कि इन पद्मयों को कालिदास कृत न माना जाय ।* 

प्रन्य कृतियों तथा लेखकों के समय के विपय में अब निर्णय 
प्रायः सर्वमान्य हो चुके हैं श्रतः उनका वर्णन केवल समय नए्ठ 
करना होगा । 

(५२) दक्षिणी श्पभ्रंश 

यह वर्ग भी श्रत्यंत प्रमुख है | परंतु ये पांडुलिपियाँ ग्रुजरात 
पहुंची । वहाँ इनकी प्रातिलिपि हुई शभ्रतः थोडा बहुत पाश्चात्य 
रंग आ जाना कोई असंभव वात नहीं है । 


लेखफ रचना तिथि छ्चेत्न 
१. पुष्पदंत महापुराण, तयदुमारचरिड ६६५ मान्यसंट 
झौर जसहरचरिउ 8६६५-७२ 
२. कनकामर करकडचरिट ६७४५-१०२५ ग्ररर 


कि च ह+ पा ञ्ण ४३ हि 
१, डा० तसारे ० ऐिशिरिकत झामर शफ सपन्नंश, फ़र ? 5 


२, गा> उपाध्ये -परमान्मा प्रकाश तथा सोगसार को हमरा, 


प्र> ५५ | 


( १२६ ) 


डा० तगारे ने इन काव्यों की भाषासंबंधी विशेषताश्रों 
को पृथक्‌ करने का सराहनीय प्रयत्न किया है। श्रापने कुछ 
संज्ञापद तथा- कुछ क्रियापद ,खोज निकाले हैं जो पश्चिमी 
अपभ्रेश से भिन्नता रखते हैं। यथा-- 


(१ ) दक्षिणी शअ्रपश्नंश की ध्वनिसंबंधी विशेषता यह 
है कि संस्क्षत 'ष' का विशेषतः इसमें छ होता है, जब कि अप- 
अंशों मे व या ख होता है। 


(२ ) अकारांत पुंलिग शब्द के तृतीया एकवचन 
मे श्रधिकांशत: एणु वाला रूप मिलता है, जब कि परिनिष्ठित 
रूप एंकारांत है। 


(३ ) उत्तम पुरुष में सामान्य वर्तमाव कांल की क्रिया 
'पमि' परक होती है, जैसे 'करमि', जब कि परिनिपष्ठित रूप-- 
उँ परक होता है, यथा--करउं । 

( ४ ) अन्य पुरुष बहुबचन में सामान्य वर्तमान काल की 
क्रिया स्ति” परक होती है, जैसे करन्ति, जब कि परिनिष्ठित 
रूप हि परक होता है, जेसे, कराहिं 

( ५ ) सामान्य भविष्यत्‌ काल के क्रियापद अधिकांशतः 
स परक होते हैं, यथा--करिसइ, जब कि परिनिष्ठित रूप 
प्रायः हू परक होते हैँ, यथधा--करिहइ । 

(६ ) पूर्वकालिक क्रिया के लिये इ प्रत्यय का प्रयोग नहीं 
के वरावर अथवा बहुत कम है, जबकि यह प्रत्यय परिनिष्ठित 
भ्रपश्न श में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, जैसे, सुनि, चलि श्रादि । 

उपर्युक्त विशेषताओं पर विवेकपूर्ण दृष्टि डालने से 
विशेषताएं केवल शैलीगत ठहरती हैं। डा० तगारे स्वयं ही 
यह मानते हैं कि पुप्पदंत तथा कनकामर की रचनाओं में कुछ 
पश्चिमी प्रभाव है । उसका कारण उन्होंने पांडुलिपियों की यात्रा 


(६ १२७ ) 


माना है?। परंतु जो प्रभाव उन्हें मिले हैँ क्‍या वे प्राचीन 
प्राकृत के नहीं कहे जा सकते ? वस्तुतः प्राकृत विकसित होकर 
ही अपम्रश का स्वरूप ग्रहण करती जा रही थी। प्रतीत 
होता है कि डा० तगारे पुष्पदंत की भाषा को मराठी श्रपश्र'श 
अ्रथवा मराठी भाषा की जननी सिद्ध करने के सोह को नहीं 
हटा सके। तुलनात्मक दृष्टि से भविसयत्त कहा तथा महा- 
पुराण की भाषा में कोई विशेष अंतर नही । दोनों की रचना 
परिनिप्ठित भाषा में हुई है। थोड़ा बहुत श्रंतर जो उपलब्ध 
है बह शैलीगत है जो रचयिता भेद से पूर्णतः रवाभाविक 
है। श्रतः यही निष्कर्ष उचित है कि दह्षिणी श्रपश्रंश 
नामक पृथक्‌ क्षेत्रीय श्रपश्रश की सत्ता निराधार एवं 
श्रनावश्यक है | 


(३) पूर्वी अ्रपक्च छा 
लेखक स्य्ला तिथि द्षेन 
१, कन्ह हा कोश ७००-१२०० बंगाल 
२, सरहपा 7 १९००० ६० ! 


डा० तगारे की पूर्वी श्रपम्नंश की मान्यता सरह झोर 
कन्ह के दोहा कोशों पर आधारित है। आपने प्राकृत पंगलम्‌, 
क्तिव्यक्ति प्रकरण तथा विद्यापति की कीतिनता एवं कीति- 
पताका को अ्रपते विचारक्षेत्र की त्तीमा से वहिष्कूत छझार 
दिया है | यद्यवि उन्होंने डाकाएंव महायोगिनी तंत्र का नाम 
लिया है परंतु उसको भी छोड़ दिया है। चरियापरददों का नाम 
भी वे भूल गए हैं । चरियापदों में सिद्धीं दी रहस्यमय बानियां 
हैं। इनकी संस्कृत छाथा उपलब्ध नहीं श्रत, कहों यही धर्ध 
का पूर्णतः पता नहीं चलता। एन पदों में योगशाम्त्र सचा 


8. टा० स्गा+-- िल्सीरिकरा प्रासर रुतफ छंद शा, एक रथ! 


( १८ ) 


कामशास्त्र की बातों का ऐसा रहस्यमय संमिश्रण्य है कि 
पाठक को श्र स्पष्ट नहीं होता । चरियापदों की श्रपेक्षा दोहा 
कोश कम श्रस्पष्ट है । 
श्रभी तक 'बौद्ध गान श्री दृहा' तथा दोहा कोश महामहो- 
पाध्याय हरप्रसाद शास्त्री तथा शहीदुल्ला द्वारा संपादित प्राप्त 
थे। महापंडित राहुल जी ने श्रपती भोट तथा तिब्बत की 
यात्रा से लौटकर विहार राष्ट्रभाषा परिषद्र से दोहा कोश 
का सुसंपादन किया है। डा० तगारे ने इस पूर्वी श्रपश्नश 
में भी कुछ अ्पश्रंश ध्वनियों का परिवर्तत खोज निकाला 
है। यथा-- 
(१० कज्ष>ख, वख, यथा, चक्षण>खण 
(२) खलज़तु, त्त, जैसे त्वम>तुहुं, तत्व>तत्त 
(३) ह> दु, जैसे द्वार > दुश्रार ः 
(४) व> ब, जेसे, वज्र> बज्ज, वेद >> वेश्र 
डा० तगारे ने जो भी विशेषताएं लक्षित की हैं वे ठीक 
हैं। परंतु उनकी इस बात से हम सहमत नहीं हो सके कि 
इनके श्राघार पर कोई पूर्वी श्रपश्रंश की कल्पना की जा सकती 
है। हे दोहाकोशों में वही वोली के चिह्न परिलक्षित 
होते हैं जो पाश्चात्य श्रथवा शौरसेनी श्रपम्रंश में हैं। प्रथमा 
अ्रकारात शब्दों में उकार के दर्शन होते हैं। दोहाकोश से 
मिलताजुलता बहुत सा सहजिया साहित्य श्रीयुत वेंदाल ने 
सुभाषित संग्रह में प्रकाशित कराया है। इन सब संग्रहों मे 
डा० चटर्जी के श्रनुसार पश्चिमी अपभश्रश के चिह्न प्राप्त होते 
है। वस्तु तः दोहाकोशो की रचना बहुत कुछ परिनिष्ठित 
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श्रपश्र श में ही हुई है जो पछाही भाषा थी, उसमें कही कही 
केवल पूर्वीपन दृष्टिगोचर होता है । 

चरियापदों में दोहा कोशों की श्रपेज्ञा श्रधिक पूर्वीपन 
है भौर यह स्वाभाविक भी है क्योंकि चरियापद जनसाधा- 
रण के गाने के लिये लिखे गए थे। साखी ( दोहा ) को पश्चिम 
की परिनिष्ठित भाषा में कहना तथा सबंदी (पद ) को 
स्थानीय पूर्वी बोली में गाने की परंपरा क्रबीर तक चलती 
हुई मिलती है । विद्यापति ने अपनी भाषा को 'अ्रवहृट्टा' कहा 
है । यही नाम 'उक्तिव्यक्ति प्रकरण के लेखक पंडितवर दामोदर 
ने सामान्य रूप से 'अ्रपश्रनश' के नाम से उल्लिखित किया है । 


साहित्य की भाषा में प्राच्य और पाश्चात्य का अंतर 
श्रथवा ज्षेत्रीय भेद प्राकृत काल से ही चला ब्रा रहा था श्रोर 
अ्रपश्चश युग में यह भेद मिठ गया था, इसका कोई निश्चित 
तथा युक्तिसंगत ऐतिहासिक प्रमाण नहीं उपलब्ध होता । अतः 
डाक्टर तगारे का यह त्रिवर्गीय वर्गकिरश पूर्णतः ठीक नहीं । 
इस भिवर्ग में दक्तिणी अ्पल्चंश नामक सेद कल्पना मात्र हैं। 
पूर्वी श्रपश्नंश का भेद वास्तविक है। पूर्वी अ्रपञ्न॒श की सभी 
विशेषताएँ चरियापदों में सुरक्षित हैं । 

वैभाषिक एवं शैलीगत भेद रहते हुए भी अपश्रंश का 
परिनिप्ठित रूप एक था। यह साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिये 
स्वीकृत भाषा थी जो प्राय: समस्त उत्तरापध में समर्की 
जाती थी और जिसमें ताहित्यरचना होती थी । यह मध्य- 
देशीय भाषा शौरसेनी से प्रभावित थी । शनिद्ध बेयाय रख 
हेमचंद्र ने अपने शाकृत व्याकरण में हो शारसेवीवर्य लिगाफर 


वि पन न 


ही 
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( १३० ) 


इसी तथ्य की ओर संकेत किया है। डा० नामवर सिंह ने इस 
परिनिष्ठित तथा पाहित्यिक श्रपमश्रंश का मुल आधार पश्चिमी 
प्रदेशों की बोली को माना है जो ऐतिहासिक दृष्टि से शौरसेनी 
परंपरा में थी |॥ 

श्रब प्रश्न होता है कि क्‍या अपभ्रश' केवल एक कृत्रिम 
साहित्यिक भाषा मात्र थी ? क्‍या उसका कोई लोकनिष्ठित 
रूप था ? यदि हाँ तो उसका स्वरूप क्‍या था ( 


जैसा हम पहले कह चुके हैं प्रत्येक साहित्यिक भाषा का 
मूल ब्राधघार कोई न कोई जनभाषा होती है। वही श्रन्य 
विभाषाओं को भी आत्मसात्‌ कर नवीन प्रवृत्तियों को जन्म 
देती हुई राष्ट्रीयता अथवा अंतःप्रांतीयता का रूप घारण कर 
लेती है। कभी कभी यह रूप इतना बदल जाता है कि वह 
श्रपत्ती मूलभाषा से भी साम्य खो बैठती है। प्रारंभ में श्रपश्रश 
को भी देसी भाषा कहकर ही संबोधित किया गया था। जैसा 
हम गत अध्याय में कह चुके हैं कि प्राचीन काल॑ से ही बोल- 
चाल की भाषा को 'देसी भाषा' अथवा भाषा कहा गया है। 
पाणिति के समय में संस्कृत, पतंजाल के समय में प्राकृत तथा 
प्रात के उपरांत अ्रपश्नंश देसी भाषा रही होगी। यही 
कारण है कि प्रारंध के कवियों ने इस अ्रपश्रश को देसी 
भसापा अ्रथवा इसकी रचना को सर्वसाधारण की रचना 
कहकर सवोधित किया है । “पठमचरिऊउ' में स्वयंभू से 
अपनी कथा को 'देसी' भापा में कहना लिखा है। पुष्पदंत 
वे सहाउुराण का भापा को णा वियाणमि देसी” कहकर 


न्च्यि 
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इसी बात का समर्थन किया है। जब श्रपश्नंश का स्थान 
आधुनिक श्रार्यभाषाओं ने ग्रहण किया तो वे भी 'देसी” 
शब्द से प्रारंभ में अभिहित हुईं। गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने अपनी भाषा को श्रवधी न कहकर भाखा' कहा है। 
प्रसिद्ध मराठी संत ज्ञानेश्वर जी ने भी 'भ्रम्हां प्राकृता देशी 
कारे बन्धे गीता' कहकर इसी प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया 
है। श्रतः श्रपश्नंश भी लोकभाषा श्रवश्य रही यह निवि- 
वाद है। ६०० ई० से १२०० ई० तक यह लोकभापा रही । 
१२वीं शताब्दी के उपारांत भी १३वीं १४वीं तक इसमें 
साहित्यरचना होती रही। यह काल इसके परवर्ती रूप का 
धा। विभिन्न देशभेद से विभिन्न आधुनिक श्रार्यभाषाए 
शनेः शनेः अपने रूप का विकसित करने के लिये प्रयत्नोन्मुख 
दृष्ठटिगोचर होने लगी थी। श्राचार्य हेमचंद्र के समय तक 
अपअ्रंश का रूप पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। अत्ता 
उनका व्याकरण ही अपभ्रश के विभिन्न रूपों के विवेचन 
करने में श्रधिक सफल है । 

प्राचीन भाषाओ्रों का वास्तविक रूप जानने में सबसे बड़ी 
बाधा यह है कि वे साहित्य के माध्यम द्वारा ही जानी जा 
सकती है। आधुनिक भाषाश्रों की भाँति उनका प्रचलित रूप 
बोलचाल के हूप मे प्राप्त न होगर कैवल निधि द्वारा की ध्ाप्त 
होता हैं। लिफिकारों के प्रमाद से रूपरा्धी विशेयदात्ों से 
भी गउबडी ही जाती है। ध्वनि संलंधी सूच्मताथो रत दा 


ठीका मिर्णाय कठिन कार्य हो याला है। ध्वनियां वा पस्सवन 
कभी हभी प्राय, जिपिसंतेसों द्वारा गए बढ़ी दाता । सदा, 
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व्यवहार में अथवा प्रयोग में नहीं श्राया। अतः प्राचीन 
भाषाओं के विषय में, उनके लोकनिप्लित स्वरूप के विषय में 
निर्णय देना कठिन कार्य है। केवल यही कहा जा सकता है 
कि प्रारंभिक रचनाओं में भाषा का वहुत डुद लोकनिष्ठित 
रूप रहता है। मध्य काल में शुद्ध साहित्यिक रूप प्रधान 
होकर घीरे धीरे परवर्ती साहित्य में तथा संक्रांति काल के: 
साहित्य में अ्रपता रूप छोड़ जाता है। 

अपभ्रंश के परवर्ती काल की वहुत कम सामग्री 
उपलब्ध हो सकी है। जो भी काव्य प्रकाशित अ्रथवा 
प्राप्त हो सके है उनपर भी मसध्यदेशीय साहित्यिक 
श्रपश्नंश ( शौरसेनी श्रपम्रंश ) का प्रभाव पर्याप्त मात्रा 
क्ष॑ंपरिलक्तित होता है। इस समय की मुख्य क्ृतियों में 
हम संनेह रासक (संदेश रासक ), शआक्वत पेंगलस' , 
पुरातन प्रबंध संग्रह' , उक्तिव्यक्ति प्रकरण , वर्ररत्नाकर' , 
'कीतिलता' , चर्यापदी तथा ज्ञानेश्वरी का नाम ले सकते 
हैं । यह सभी पुस्तक विद्वावों द्वारा संपादित होकर प्रकाश 
मे श्रा चुकी है जिनका वर्णन हम आगे चल कर करंगे | 
यहाँ केवल इतना ही पर्याप्त है कि कुछ ग्रंथों में विशेष- 
कर पउत्तिव्यक्तिप्रकरण” मे हमे परवर्ती लोकभाषा के 
उदाहरण भी प्राप्त होते है। दूसरी बात यह ध्यान 
देने योग्य हैं कि परवर्ती काल में भी यह भाषा 
पश्चिम में मुल्तान तथा पूर्व में वगाल तक अपने एक रूप को 
बनाए रही । 

ग्रतः: यह भी विचारणीय हो जाता है कि मध्य- 
देशीय बोली को जिसका आधार कुछ लोग पश्चिम की 
बोली मानते हैं, यह गौरव किस प्रकार प्राप्त हुआ कि 
वह समस्त उत्तरापय की साहित्यिक भाषा वन गई ! 


( ११३ ) 


चह कौन कोंत सी शरक्तियाँ हैं श्रथवा परिस्थितियाँ 
है जिनके कारण उत्तर भारत की बोलियाँ मिल जुलकर 
इस युग में एक विशाल राष्ट्रीय अ्रथवा जातीय भाषा 
के रूप में केंद्रोभूत हो उठी । 


इतिहास साक्षी है भारत में राजनीतिक सत्ता के 
साथ साथ भाषा प्राधान्य भी परिवर्तित होता हैं। 
भ्रार्यों के आगमन पर यह केंद्र पश्चिम मे रहा पुनः 
कोशल तथा मगध और अंत में जब संस्कृत प्रधान 
भाषा हो गई तो पश्चिम में पुनः तवीन भापाश्रों ने श्रपना 
विकास क्रम अपताया'। यह एक भापावेज्ञानिक तथ्य 
भी है कि राजनीतिक, श्राथिक तथा धामिक कंेद्रोन्मुखता 
के कारण विविध स्थानीय वोलियाँ एक विशाल राष्ट्रीय 
भाषा के रूप में ढहल जाती हैं। अ्पश्रंश का युग प्राय: 
६००-१२००ई० तक माना है। यह युग भारत में कई 
प्रकार की क्रांतियों का युग है। राजनीतिक सत्ता 
मगघ के कंद्र से हटकर प्रायः प्राचीन मध्य देश 
में रही। सास्क्ृतिक केंद्र प्रायः कन्नौज तथा मथुरा के 
आसपास के नगर रहे। कभी यह धारा पश्चिमोन्युखी 
होकर ग्रुजरात एवं मालवा तक पहुची। यद्यपि राजनीतिक 
चेतना का प्रपश्रंश साहित्य में श्रमाव हैं तथापि 
युग की परिस्थिति का विवरण अपश्रृंश साहित्य वो 
ग्रध्ययन मे तथा उत्तके व्यापक रूप को ह॒ृदयंगम करने में 
” सहायता करेगा। पबझ्त. झक्तेप में राजनीतिक एवं घामिफ 
परिस्थितियों का दिग्दर्शन फ्िया जाता 

राजनीति श्रयस्थॉ-ग्रल साम्राज्य के छघिनन शिन्‍न 


१ राहस सेंड: मुद्धिष एड्टिया, ए० ६६ । 


( १३४ ) 


हो जाने पर राजनीतिक सत्ता का केंद्र मगध से हट गया । 
हुणों के सतत एवं अभ्रनवरत श्राक्रमण एवं श्रत्याचारों ने 
एक भयानक अव्यवस्था फैलाकर नवीन राजनीतिक 
विभागों को जन्म दिया। पूर्वी काठियावाड़ में वल्लभी 
राज का उदय हुआ । गुर्जर लोगों ते अपने लिये नवीन 
राज्य स्थापित किए। ग्रुजरात काठियावाड़, पंजाब, 
दक्षिण मारवाड तथा कनन्‍तौज में मगध के शरक्तिद्दीन 
साम्राज्य के साथ नवीन राज्यों का उदय हुश्ना'। 

सातवी सदी के आरंभ में थानेश्वर (कुरुक्षेत्र ) में 
प्रभाकर वर्धत ते उत्तरापय की ओर अपनी शक्ति बढ़ाई । 
इस वंश का प्रमुख राजा हर्षवर्धन हुआझा। हर्ष ने पुनः 
समस्त उत्त रापथ को एक छत्र के अंतर्गत किया | हर्ष का 
राजलकाल भाषा और साहित्य के लिये विशेष हिंतकारी 
सिद्ध हुआ । यह राजा साहित्य तथा कला का प्रेमी था 
शौर संस्क्ृत तथा देसी भाषा (अपम्रंश ) सभी के कवियों 
भर विद्वानों का संमान करता था । 

हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत हर्ष का साम्राज्य विच्छित्न 
हो अनेक राज्यखंडों में विभक्त हो गया। पश्चिम की 
प्रोरसे एक नई शक्ति का श्राक्रममण होने लगा। यह 
शक्ति इसलाम की थी। श्ररवों ने ७१०ई० में सिन्ध पर 
विजय प्राप्त कर ली। भारत में पुनः जागृति की लहर 
श्राई श्र श्ररवों का प्रसार उस दिशा से रुक गया। 
परंतु अरबों के प्रवेश से हिंदू तथा अरव संस्कृति का 
परस्पर श्रादान प्रदान चल पड़ा । भारत से अनेक हिंदू विदा 
बगदाद गए शोर श्ररव के विद्यार्थी भारत में पधारे। 


अनिल जन- जजनर- 





१, क्षी चरदाचारी--हिस्ट्री श्राफ इंडिया, भाग १ । 


( १३५ ) 


दर्शन, वैद्यक, ज्योतिष, इतिहास एवं काव्य आरादि ग्र॑यों का 
श्रनुवाद अरबी में हुआ। यह माना जाता है कि भारत 
से गणित का ज्ञान श्ररबों द्वारा ही यूरोप में पहुँचा। 
पंचतंत्र आदि की कहानियाँ भी श्ररबों की कृपा से योरोप 
को उपलब्ध हुई । 

नवीं शताब्दी में कन्नौज परपु नः प्रतिहारों का आ्रधिवत्त 
हुआ | पुनः कन्नौज सबसे प्रतापी राजाड्रों की राजधानी 
बना । कुछ दिनों के लिये वह साहित्य एवं भाषा का प्रधान 
केंद्रहो गया। भोज और उसके वंशजों ने पर्याप्त रूप से 
साहित्य की श्रीवृद्धि की। इस नवी शताब्दी के मानचित्र 
पर (उत्तर भारत: ध्यान डालने से पता चलता है कि बंगाल 
में पालवंश, कान्यकुव्ज में प्रतिहार तथा मान्यखेट में राष्ट्रकुट 
राजाओं ने श्रपता आधिपत्य जमा लिया। इन राजाआओ्रों में 
कान्यकुब्ज के आाधिपत्य के लिये श्रापसी संघर्ष वरावर चलते 
रहे । परंतु इस समय कान्यकुब्ज ही उत्तरापथ को एकसुप्र 
में बाँधनेवाला प्रमुख केंद्र था । 

दसवी शताब्दी से १३वीं शताब्दी तक समस्त उत्तरापथ 
छोटे छोटे मंडलों मे विभक्त हो गया | ग्यारह॒वीं शताब्दी से 
ग्रफपानिस्तान की शोर से इस्लाम के नए शआ्राक्रमण प्रारंभ 
हो गए। ११वीं तथा १२वीं शताब्दी मे भारत की हिंदू 
शक्ति श्रत्यंत छिन्नभिन्न हो गई। पाल, गहड़वार, चालुन्य, 
चंदेल श्रौर चौहानो के अतिरिक्त गुर्जर, सोलंकी तथा मालवा 
में परमार वंश के स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए । एन विभिन्‍न 
राज्यों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष इनिहान में प्रसिद्ध 
है। इनमें संगठन का सर्वधथा अभाव था। प्रत. धाहुमणपारी 


सा 


२, जयचंद विदालेघार--इतिह्ठाव प्रवेश, पू० $३८ | 


( ११६ ) 


सत्ता को इन्हें पराजित करने में किसी विशेष परिश्रम की 
श्रावश्यकता न हुईं | बारहवी शताब्दी में श्रजमेर के चौहानों 
ने पुतः श्राती हुई इसलाम सत्ता को रोकने का प्रयत्न किया 
परंतु असफल रहें। परिणाम यह हुआ कि १३वीं शताब्दी 
से हिंदुओं की राजशरक्ति पूर्ण अ्रस्तव्यस्त एवं -छिन्नभिन्न 
हो गई श्रौर धीरे घीरे समस्त उत्तरापय इसलाम के भंडे 
के नीचे चला गया । 


घा्मिक श्धस्था--उपयुक्त वर्णन से स्पप्ठ है कि राज- 
नीति के ज्षेत्र मे यह युग बड़े उथलपुथल का रहा है। घामिक 
क्षेत्र मे भी नाना प्रकार के मत मतांवरों का जन्म हुआ। 
राजा हर्ष के दरबार मे वाण तामक प्रसिद्ध कवि रहता था । 
उसने 'हर्षचरित' नामक पुस्तक लिखी है। धामिक इतिहास 
की हृष्टि से हर्षचरित मे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है । 
वाण ने श्रागे श्रप्टम उच्छवास मे व्विकर सिश्र' के आश्रम 
में रहनेवाले उन्‍नीस संप्रदायों के अनुयायियों के नाम गिनाए 
है | दिवाकर सिश्र के श्राश्रम मे नानादेशीय तथा निम्नलिखित 
सिद्धांती उपस्थित थे! -- ( १ ) भ्रईत, (२ ) भमस्करी, (३) 
श्वेतपट, (४ ) पांडुरिभिक्षु, ( ५ ) भागवत, ( ६ )वर्णी, (७ ) 
कैशलुंचन, ( ५) कापिल, ( € ) जेन, ( १० ) लोकायतिक, 
( ११ ) काणाद, ( १२ ) भीपनिषद्र, ( १३ ) ऐश्वरका रणखिक, 
( १४) कारंघमी, ( १५) धर्मशात्नी, ( १६ ) पौराशिक, 


(१७ ) साप्ततन्तव, (१८ / शाब्द, ( १६ ) पाचरात्रिक 
और श्रन्य 


हर्पचरित' का यह वर्णन यही प्रकट करता है कि 


न्नजज््जजजजत .. 2. 





चलन-++++++त 


१, डा० चासुदेचशरण अमचाल---हरपंचरित एक सांस्कृतिक 
अध्ययन, पृ० १०५७ | 


( ३७ ) 


भारत में विभिन्‍्त संप्रदायों का आरंभ ही नहीं अ्रपितु प्रचुर 
मात्रा में प्रचार था। जहाँ तक धर्मों का प्रश्न है, मुख्यतः 
तीन ही घर्मों का उल्लेख मिलता है। इन तीनों के नाम 
बौद्ध, जेन तथा वेदिक हैं। अंतिम समय में इस्लाम' धर्म का 
प्रवेश हो गया था। सभी घमर्विलंबियों ने, आश्चर्य का 
विषय है अपभ्रश' में रचना की है। सभी कवियों की रच- 
नाओों में धामिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अ्रतः संक्षेप में 
इन घर्मों की स्थिति का सामान्य वर्णान अ्रप्रासंगिक न होगा । 


बौद्ध घर्म महात्मा बुद्ध द्वारा प्रचलित हुआ था। उनके 
अनुसार जीवन दुःखमय है, जीवन और उसके सुखों की 
लालसा दुःखमूलक है, उस दुःख लालसा के नष्ट हो जाने से 
दुखों का नाश हो जाता है और पवित्र जीवन से लालसा 
नष्ट हो जाती है । वृद्ध संघ तथा धर्म उनके तीन रत्न थे । 


महात्मा बुद्ध का मध्यम पथ था जिसमें श्राचार, शुद्धता, 
आहिसा तथा सर्वजनहिताय की भावना बद्धमूल थी । यहाँ 
वर्णाश्रम घ॒र्म की मान्यता न थी। परंतु होते होते बौद्ध धर्म 
हर्षवर्दध के समय श्रत्यंत अवनत एवं विकृृत हो गया था । 
काल के प्रभाव से बौद्ध धर्म प्राचीन धर्म (हिन्दू धर्म) के प्रभाव 
से अछूता न रह सका और आगे चलकर यह महायान 
तथा हीनयान नामक संप्रदायों मे विभक्त हो गया। कालांवर 
में यही महायान अनेक उपयानों मे विभक्त हो गया । महायान 
का शून्यवाद और विज्ञानवाद साधारण जनता को प्रभावित 
न कर सका। इसमें महासुखवाद के संमिश्रण से बज्जयान 
का प्रादुर्भाव हुआ । मंत्र तंत्रों का प्रयोग बढने लगा। मंत्र: 
हठयोग और मैथुत--तीनों तत्वों के समावेश से बौद्ध धर्म 


( श१श्८ ) 


मंत्रयात में परिवर्तित हो गया। मंत्रयान, वच्नयान तथा 
सहजयान नामक संप्रदाय बौद्ध धर्म के ही विक्ृृत रूप थे । 


सहजयाव का लक्ष्य था कि सहज मानव की जो 
आवश्यकताएं हैं उन्हें सहज रूप से पुरा होने दिया 
जाय । परंतु शीत्र ही सहज यान में भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, 
जादू टोना श्रादि श्रादि नाना मभिथ्या धारणाओं का 
प्राबल्य हो गया । सहजयाव तथा वज्ञयान से सिद्ध लोग 
बहुत प्रभावित हुए। वस्तुतः यह संप्रदाय चौरासी सिद्धों 
हारा ही अधिक प्रभावोत्यादक बना। हर्षवर्धन के समय 
में ही बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। चीनी यात्रियों 
के लेखों से संघों की पतनावस्था का संकेत प्राप्त होता है । 


जैत धर्म-इस धर्म का उदय भी उन्हीं परिस्थितियों 
में हुआ था जिनमें बौद्ध धर्म का। वस्तुता जैन धर्म का 
श्राविर्भाव बौद्ध धर्म से कुछ पूर्व हो बुका था। जैन 
कथनानुसार मसहावीर स्वामी उनके २४वें तीर्थंकर थे 
जिनके नाम से यह धर्म अ्रधिक विख्यात है भथवा जो 


इसके मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उनसे पहले २३ 
तीर्थंकर श्ौर हो चुके थे । 


जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ये हैं--जैन  घर्मावलंबी 
जीव, श्रजीव, श्राश्नव ( सन, वचन श्रौर शरीर का व्यापार 
एवं शुभाशुभ के वंध का हेतु), संबर ( श्राश्नव रोकने 
वाला ), वंघ, निर्जरा ( बंध कर्मों का क्षय ) मोक्ष, पुरय 
भ्रौर पाप ये नौ तत्व मानते है। जीव श्रमादि झौर श्रनंत 
है। जीव श्रर्थात्‌ चैतन्य आत्मा का कर्ता श्रौर फल का 


है 





? श्री राहुल जी--पुरातत्वनिवंधावली, ४० १३३ | 


( ११६ ) 


भोक्ता है। पृथ्वी जल, श्रग्नि, वायु और वनस्पति यह 
सब व्यक्त रुप से चेतत्य गरुणवाले हैं। काल, स्वभाव, 
नियति, कर्म और उद्यम उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। इन्ही 
पांच निमभित्तों से परमाणु ( पुदूगल ) नियमपूर्वक श्रापस 
में मिलते हैं, जिससे जगत्‌ की प्रवृत्ति होती है और यही 
कर्म के फल देते है। जीव के साथ कर्मो' का संयोग रहने 
से उनके भोग के वास्ते वह बार बार शरीर धारण करता 
है। जीव सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, तथा सम्यक्‌ चरित्रों 
हारा कर्मबंधत से छूटकर अपने रूप में स्थित होता है। 
ये तीनों जेन धर्म के रत्न हैं। मुक्ति का मुख्य साधन केवल 
ज्ञान है। शरीर छोड़ने के बाद मुक्त चौसठ हजार योजन 
लंबी शिला पर अ्रधर में स्थित होकर सदा श्रपने ही 
ज्ञान में लोकालोक देखता हुआ श्रानंद से रहता है। जेन 
लोग सुष्ठि का कर्ता ईश्वर को नही मानते । उनके मता- 
नुसार यह सृष्टि श्रनादि और श्रनंत है। प्रलय होने के 
समय वैताढ्य पर्वत पर सब प्रकार के जीवों के जोड़े रहते 
हैं, उन्हीं से पुनः सृप्टिक्रम प्रारंभ होता है। रूप, रस, 
गंध, स्पर्श, शब्द और क्रिया से रहित श्रतीद्रविय, श्रविनाशी, 
अ्नुपाधि, श्रबंध, अक्लेशी, श्रमृर्त, शुद्ध, चेतन्य रूप श्रात्मा 
ही निश्चय देव है। इससे पृथक कोई ईश्वर नही । भ्रात्म- 
स्वरूप का यथार्थ बोध करनेवाला ईश्वर पद को प्राप्त 
हो जाता है। मनोगुप्ति, वचनगशुप्ति और काया गुप्ति के 
साथ पंच महात्नत ( अरहिसा, सत्यभाषण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
झौर अपरिग्रह ) तथा क्षमा, निरभिमानता, तृष्णात्याग, 
तप, संयम, सत्य, शौच, श्रकिचन और ब्रह्मचर्य 
ञ्रादि श्रमण धर्मों का पालन करनेवाला ग्रुरु होता है| 
दया और आहसा जैनों का सुख्य धर्म है, वे वेदों को नहीं 
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मानते । उनमे ब्रत, उपवास तपस्था का विशेष महत्व है। 
कई देवी देवताश्रों को भी जैनी मानते हैं। कई साधुओं 
श्रादि के अनशन ब्रत से प्राण छोडने के उदाहरण भी 
मिले हैं' । 

यह जैन धर्म भी कालांतर में श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 
दो संप्रदायों में बंँट गया । दक्षिण में दिगंबर तथा ग्रुज॒रात 
राजपृताना में श्वेतांबरों का प्राधान्य है। जैनों ने अपश्रंश 
साहित्य की सुरक्षा में बहुत योग दिया है। इनका साहित्य 
वड़ा सपन्न है। जैनियों ने दार्शनिक ग्रैथों के श्रतिरिक्त काव्य, 
नाटक, व्याकरण, ज्योतिष, श्रायुर्वेद, कोष, छंद, अलंकार, 
गणित तथा राजनीति आरादि विषयों पर भी लिखा है। 
बौद्धों की श्रपेज्ञा वे इस ज्षेत्र में ग्रधिक श्रसांप्रदायिक है। 
फिर गुजराती, हिंदी, राजस्थानी, तेलगु, तमिल और विशेष 
रूप से कनड़ी साहित्य में उनका दान श्रत्यधिक है। 

प्राचीन वैदिक धर्म भी अपने रूप में नहीं रह सका था । 
इस धर्म के अंतर्गत भी नाना प्रकार के मत एवं संप्रदाय 
प्रचलित हो गए थे। जैन एवं बौद्ध मत से प्रभावित होकर 
इसमें भी नवीन नवीन साधनापद्धति प्रचलित हुई। सृ्ति- 
हगा का प्रचार हुआ। सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण बात वैष्णव 
प्रथवा भक्ति संत्रदाय का उद्भव एवं विकास होना है। 
भागवत संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ पाचरात्र सहिताएं हैं। इस 
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!. जगमंदिरलाल जैनी--आउट ल्लाइस झाफ जैनिज्म', 
प० ७-२६ | 


महामहोपाध्याय गोरीशंकर ह्दीराचंद श्रोम्मा--मध्यकालीन 
भारतीय संस्कृति, प्ृ० ८५। 


* /* दजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी साहिस्य की भूमिका-- 
६० २४७ | 
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इस संप्रदायवाले अभिगमत (मंदिर में जाना ), उपादाव 
( पूजा की सामग्री एकत्र करता ), इज्या ( पूजा ), स्वाध्याय 
( मंत्रों को पढ़ना ) शौर योग से भगवान्‌ का साज्षात्कार 
मातते थे। भगवान्‌ के श्रववारों की कल्पना की गई । आगे 
चलकर यह संप्रदाय उत्तर भारत में श्रधिक प्रचलित हुआ्ना । 
इसके राम श्रौर कृष्ण के आ्राश्नय से दो भेद हो गए । 

वैष्णव अथवा भागवत संप्रदाय के साथ शैव संप्रदाय, 
शाक्त संप्रदाय, कोल संप्रदाय तथा वामाचार आदि श्रनेक 
संप्रदाय उठ खड़े हुए । वहुदेववाद भी प्रचलन में भा गया । 
गणेश", सुर्य, स्कंद, गंगा, सरस्वती आदि आ्रादि की सूर्तियाँ 
बनी, मंदिर में स्थापित हुई तथा इनके विभिन्‍न वाहनादि 
की भी कल्पना हुई। दक्षिण में कुमारिल भदट तथा 
शंकराचार्य ने प्राचीन धर्म के पुनरुत्थान मैं 
ग्रधिक सहायता दी। इनके प्रचार से जर्जरित बौद्ध 
धर्म को बड़ा धक्का लगा। संक्षेप में यही कहा जा सकता 
है कि हमारे इस निर्दिष्ट काल में यद्यपि तीनों धर्म प्रचलित 
थे परंतु ब्राह्मण धर्म की सबसे श्रधिक प्रधाचता थी। बौद्ध 
धर्म तो मृतप्राय हो चुका था। जेन धर्म परिमित ज्षेत्र में 
रह गया था। हिंदू धर्म में शैव मत का प्रचार बढ गया था । 
पिछले समय में बहुत से राजा शेव थे! । यद्यपि कभी कभी 


१ महामहीपाध्याय गौरीशकर हीराच॑ंद ओोका--सध्यकालीन 
भारतीय संस्कृति, पु० १२ 

२ झार० जी० अभंडारकर--वैष्णविज्म शैविज्म एंड शद॒र 
माइनर रिलीजन | 

सहासहोप/ध्याय. सौरीशंकर द्वीराचंद झोका--अध्यकालीन 
भारतीय संस्कृति, ४० ३१ 

३, महासहोपाध्याय. गोरीशकर हीराचंद श्रोफा--मध्यकालीन 
भारतीय संस्कृति, ० ३१ 
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इन संप्रदायों एवं मतों में भयानक दार्शनिक शाख्रार्थ का 
वर्णन मिलता है परंतु घामिक अ्रसहिष्णुता का अ्रभाव पाया 
जाता है। परवर्ती युग में तो घामिक विभिन्‍नता पारिवारिक 
जीवन तक में कोई व्याघात नहीं उत्पन्न करती थी। आपस 
में विवाह संवंध होता मिलता है। 'न गच्छेत जेन मंदिरम' 
वाक्य के रहने पर भी जेनियों तथा श्रन्य जातियों में पार- 
स्प्रिक संबंध श्रन्य मतावलंबियों से होते थे । 
ग्राठवीं शताब्दी भें इस्लाम ने भी भारत में प्रवेश किया । 
मुसलमान विजेताओं ने तलवार के बल पर अ्रपती कुरान 
और रसूल के घर्म का प्रचार किया । इस्लाम घर्म अपने साथ 
नवीन भाषा, नवीन साहित्यपरंपरा तथा नवीन सभ्यता 
को लेकर आया जिसका परवर्ती जीवन पर पयाप्त प्रभाव 
पड़ा। प्रारंभ मे मुसलमानों ने भी अपभ्रंश साहित्य में योग 
दिया । कवि अब्दुल रहमान का संदेश रासक अपने ढंग का 
अनुठा ग्रथ है । 
राजनीतिक तथा घामिक परिव्त॑नों एवं नवीन श्रभ्युदयों 
की भाँति सामाजिक अवस्था में भी अव्यवस्था का प्रचार हो 
चला था। घताढ़व एवं राजा लोगों के विलास एवं आ्रामोद- 
पूर्ण जीवन ने यद्यपि साहित्य, नृत्य, गीत तथा चित्रकला 
को प्रोत्साहन दिया, परंतु यह प्रयास सर्वधा विलास वृत्ति 
का ही परिचायक रहा । कला जीवन से पृथक्‌ हो चली थी । 
इस युग के (६००-१२०० ) संस्कृत साहित्य पर विहृगम 
चर डालने से पता चला है कि संस्कृत साहित्य अपनी चरम 
सीमा पर पहुंचा हुआ था। काव्य, अलंकार, छंदशाख, नाटक 
थ्रादि सभी अंग उन्नति करते हुए इ्‌ष्टिगोचर होते हैं । इस 
चाहित्य में केवल प्रेमगाथाएँही नहीं, कितु वीर, कर्ण 
ध्रादि रनो की अभिव्यक्ति का पुरा विकास देख पड़ता है। 
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कविता भारतीय श्रार्यों की श्रत्यन्त प्रिय वस्तु थी। 
केवल काव्य से संबंधित रचना ही कविता में नहीं लिखी गई, 
श्रपितु वेद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, श्रंकगरितत, बीजगणित 
आदि अनेक विषय के ग्रंथ कविता में लिखे गए । 


संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा के माधुर्य का भी राग 
अलापा गया । प्राकृत काव्यकार प्राकृत श्रौर संस्कृत में महिला 
और पुरुष का सा श्रंतर मानने लगे। शुद्ध श्वृ'गार वर्णन 
प्राकृत में ही. मधुर होता है'। नाढकों में प्राकृतों का प्रयोग 
श्रनिवार्यत) होने लगा । श्रनैक प्राकृत काब्यों का प्रणयन हुश्रा, 
परंतु यह ध्यान रहे कि इस समय प्राकृत केवल साहित्यिक 
भाषा थी | संस्कृत एवं प्राकृत शिक्षित एवं श्रभिजात वर्ग 
में ही समाहत थीं । 


धामिक नेताओं तथा सर्वसाधारण जनता के संपर्क में 
ग्रानेवाले व्यक्तियों ने अ्पश्रंश को अपनाया। अपभ्रृंश इस 
समय की लोकभाषा थी। यह भाषा इस समय सर्वसाधारणतः 
अंतरराष्ट्रीय भाषा के पद पर समासीन थी । श्रतः पूर्व मे सिद्धों 
ने अपनी अभिव्यक्ति का इसी भाषा द्वारा प्रकाशन किया । 
जैनाचार्यों ने श्रावकों की शुविधा के लिये अपने ग्रंथ अपम्रंश 
भाषा में लिखे । धाभिक रंग में रंगी हुई आ्राख्यायिकाएँ, चरिउ ' 
तथा पुराण लिखे गए । 


१ क्रसय पाइय कब्च॑ पढिठ सोउ च जे न जाणएन्ति | 
कामस्सघ तत्ततचि कुगीत ते कह न छज्जन्ति ॥ 
“>-गाथा सप्दशती १| तथा चज्ञालदग्गस २ 
पाइयकऋव्घुलल्‍लावे पडिवयण सक्कृएण जो देइ। 
सो कुसुमसत्थरं पत्थरेण श्रह्वही विशामेद् || 
“-वज्जादग्ग-म श्रपञ्नश काच्यन्नयी की भूमिका, ए० ७६ । 
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कथा कहानियों से मालुम होता है कि अंतिम दिलों में 
परवर्ती गहड़वालों ने भी लोकभाषा का प्रयोग किया। 
जयचंद्र का महामंत्री विद्याधर लोकभाषा का श्रच्छा कवि 
था। दामोदर पंडित रचित क्तिव्यक्ति प्रकरण 
प्रकाशित हुआ है । यह पुस्तक राजकुमारों को स्थानीय भाषा 
पढ़ाने के लिये संस्कृत मे लिखी गईं थी। पश्चिमी देश में 
भी अ्पश्रंश और जैन मत के उन्नायक राजा हुए। सिद्धराज 
स्वयं जैन न था परंतु जैन मंत्रियों का पर्याप्त प्रभाव था। 
श्रपञ्न॑श के प्रसिद्ध विद्वाव तथा जैब मत के आचार्य कलिकाल 
सर्वज्ञ हेमच॑द्र सूरि को संरक्षण देने का श्रेय सिद्धराज को ही 
है। बंगाल मे ८४ सिद्धों ने अपनी वाणी का माध्यम अश्रपञ्रंश 
को बनाया | पत्कालीव राजनीतिक, घामिक परिस्थितियों 
तथा व्यावसायिक केंद्रों के निर्माण ने श्रपभ्रंश को, जो तत्कालीन 
लोकभाषा थी, समस्त उत्तरापथ की राष्ट्रभाषा के रूप में 
'प्रतिप्ठित किया । राजाश्रय तथा जनता का प्रश्नय पाकर श्रप भ्रंश 
साहित्य अवश्य समुन्नत हुआ होगा। परंतु खेद है इसका 
बहुत सा साहित्य नए्ठ हो गया प्रतीत होता है। जो साहित्य 
अ्व प्रकाश में श्ाया है वह घार्थिक है अथवा धर्मप्रश्नय प्राप्त 
है। धामिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों ने साहित्य एवं 
भाषा पर भी अपना प्रभाव डाला । इस्लाम के आ्राक्रमण तथा 
अन्य घामिक क्रातियों का प्तामना बुद्ध मत न कर सका । सिद्धों 
की वाणी भी गूल रूप में सुरक्षित न रह सकी । वह श्रधिकतर 
तिव्बंत, नेपाल अथवा भूटान देश से वहाँ के यात्रियों की क्ृपा 
से पहुँची श्रोर सुरक्षित रही। इस यात्रा मे उसमे उन देशों 
का प्रभाव भी आ गया है । 
जैन वर्म अपने मूल निवासस्थान मगध से हटकर पश्चिभी 
भारत में पक्चनवित हुआ । अ्रतः जैन ग्रंथों की पश्चिमी श्रपश्रंश 


( १४५ ) 


में अर्द्धमागधी के कुछ लक्षण मिलना श्राश्वर्य की बात नहीं। 
घुसलमातनों के भ्राने से और भी नवीन परिस्थिति बनी । श्रतः 
अपअंश से भी परिवर्तन के चिह्तु दृष्टिगोचर होने लगे । धीरे 
धीरे वह श्रवहद अ्रथवा श्रवहदा बनी भौर साहित्य की भाषा 
रह गई । यह बात विद्यापति की कीतिलता एवं पदावली से 
स्पष्ट है। कीतिलता एवं कीतिपताका की भाषा शुद्ध साहित्यिक 
रूप में है श्रौर पदावली तत्कालीन लोक भाषा में । यह चह' 
समय था जब शआराधुनिक उत्तरी पआ्रार्यभाषाएं अपने विकास में 
प्रगसर हो रही थी और अपने झ्रादिकाल में श्रपम्रंश से 
प्रभावित हो रहीं थी । अ्रपश्रंश हिंदी की ही निजी वस्तु नहीं 
अपितु, बंगला, मैथिली, श्रव्री, ब्रज, राजस्थानी, गुजराती, 
पंजाबी तथा मराठी श्रादि श्रादि भाषाश्रों की जननी है। 
ग्रियर्सत ने प्राधुनिक श्रार्यभाषाओं और प्राकृत के बीच 
प्राकृत के नामानुसार विभिन्न श्रपश्नंशों की कल्पना की है । 
यथा ब्रजभाषा की उत्पत्ति शौरसेनी श्रपश्रंश से, भ्रवधी की 
श्रद्धामागधी श्रपर्नंश से तथा बंगला, मैथिली की उत्त्पत्ति 
मागधी अ्रपम्नंश से शोर मराठी की उत्पत्ति महाराष्ट्री अपम्रंश 
से हुई है । 

हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण के रचताकाल ( ११४२ ई० ) 
में यह पूर्णहूप से परिनिष्ठित भाषा बनकर अपने परवर्ती रूप 
को प्राप्त हो चुकी थी। हेमचंद्र ने श्रपने काव्यानुशासल 
में 'शिष्टा श्रपशञ्न॑ंश से भिन्‍न ग्रास्य' अ्रपम्रंश को स्वीकार 
- किया है। स्पष्ठ है कि यह ग्राम्य अपअ्रंश सामान्य ' लोक- 
जीवन में ष्यवहुत होनेवाली भाषा का ही कोई न कोई रूप 
होगा । हेमचंद्र ने श्रपता व्याकरण लिखकर अपभ्रश के 
रूप को स्थिरता प्रदान की । श्रब॒ परवर्ती लेखकों के लिये 

१५० 
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भाषा का एक रूप बन गया । इसी रूप के श्राधारपर लगभग 
हेमचंद्र के ३०० वर्ष बाद तक रचना होती रही । 


हेमचंद ने देशी नाममाला' नामक कोश की रचना को है 
और उसमें तत्कालीन प्रचलित शब्दों का संग्रह किया है। देशी 
नाममाला में ऐसे श्रभमेक शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत एवं 
प्राकृत से संदेहात्मक है। कोश में यत्र तत्र उदाहरण भी हैं । 
प्रतः डा० नामवर सिंह का अनुमान सत्य ही प्रतीत होता 
है कि हेमचंद्र के बाद अपश्रंश में दो धाराएं चल पड़ीं। एक . 
ते नियमों का कड़ाई से पालन किया, द्वितीय ने प्रचलित लोक- 
भाषा को श्रपनाया' । यह सिश्चित भाषा ही परवर्ती अ्रपश्रंश 
का वास्तविक रूप कही जा सकती है। 


काल, देश तथा प्रसार के कारण श्रपश्र'श में स्थानभेद 
श्राना स्वाभाविक था । जब प्रपश्न॑ंरा सिंध में मुल्ताव से लेकर 
बंगाल के समुद्रतद श्रौर कान्‍्यकुब्ज से लेकर मसान्यखेट तक 
मान्यता प्राप्त कर चुकी तो स्थानीय विशेषताश्रों का श्राना 
अनिवार्य था । परिवर्ती काल में राजनीतिक कारणों ने भी 
इस विकेद्रीकरण में योगदान दिया। पूर्ववर्ती काल में 
राजनीतिक तथा धामिक क्रांतियाँ केंद्राभिमुखी थीं तथा केंद्र 
प्रायः मध्यदेश था। परंतु अ्रव केंद्र मुसलमानों के श्राक्रमण से 
अपनी वह आकर्षण शक्ति खो बैठा था। अ्रपश्न॑श में यह 
प्रभाव स्पष्टत: दृप्टिगोचर होते हैं। शने शने' देशभेद बढ़ने 
लगा तथा अततोगत्वा अश्रपश्नश ने विभिन्न देशों में आधुनिक 
श्रार्यभाषाशं को जन्म दिया। वस्तुत. जो क्षेत्रीय भेद की 


१, डा० नासवर सिदइ--हिंदी के विकास सें श्रपञ्न॑/श का योग, 
प० ५०२ । 
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परिकल्पना प्रारंभ में की गई थी वह यदि परवर्ती श्रपश्रश 
में मानी जाती तो श्रधिक उपयुक्त होती । इस परवर्ती काल की 
भाषा को ही डा० उदयनारायण तिवारी ने संक्रांति काल 
की भाषा माना है तथा पं० चंद्रधर शर्मा ग्रुलेरी इसे प्राचीन 
हदी कहना पसंद करते हैं । 

संक्रांतिकालीन भाषा अथवा परवर्ती श्रपश्नश की जो 


सामग्री उपलब्ध हे वह थोड़े बहुत कालक्रम के अ्रंतर से इस 
प्रकार है । 


पश्चिमी अपन्रश 
( १ ) संदेशरासक १२वीं सदीई० 
का पूर्वार्ध॑भ्रब्दुलरहमान मुल्तान 
(२ ) बाहुबलिरास' ११८४६० शालिभद्र सूरि गुजरात 
( ३ ) थधूलिभद्द फाग १२००ई० जिनपक्म सुरि 
( ४ ) नेमिनाथ चौपई १२००ई० विनयचंद्र सुरि 
( ५ ) समररास १३१४ई० अंबदेव सुरि 
( ६ ) नेमिनाथ फायु १३१४ ई० राजशेखर सूरि 
( ७ ) शालिभद्द ककका १३०० ई० शभ्रज्ञात 
( ८ ) षडावश्यक १३५४ ई० तरुणुप्रभ सूरि ,,१ 
बालवोध 
मध्यदेशीय अपश्रंश 
(१) प्राकृत पेंगलम्‌ (१२वीं सदी से १५वीं सदी) में उद्धू त 
बब्बर, जज्जल, विद्याघर आदि कुछ अज्ञात कवियों की रचनाएँ 
हैं जिनका रचनास्थान मुख्यतः मध्यदेश माना जाता है। 


 . _ऊ्ैर्वाक 


१, भारतीय विद्या-वर्ष २ अक १ में प्रकाशित | 
२, पुस्तक नं० २ से ८ तक की सभी पुस्तके प्राचीन गुर्जर काव्य 
संग्रह में सग्ृहीत हैं | 
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(२) उक्ति प्यक्ति प्रकरण ( १११४-११५५ ) यह ग्रंथः 
काशी कन्नौज के गहडवार नरेश गोविदचंद्र के श्राश्रित पं० 
दामोदर की रचना है । 


पूर्णी ऋण्श श 

( १ ) वर्ण रप्नाकर--इस ग्रंथ में कविसमयों' का संग्रह 
किया गया है। इसके प्रणेता हैं कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर 
ठाकुर और इसके संपादकों के मतानुसार इंसका रघनाकाल 
१४वीं शताब्दी के प्रथम चरण का पूर्वार्ध है । 

(२ ) फीतिलता-इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि धिद्यापति हैं । 
इनका समय भी चोदहवीं शताब्दी का अंत एवं पंद्रहवी शताब्दी 
प्रारंभ है। कीतिलता' की भाषा को इन्होंने 'अवहटट' नाम 
का दिया है। यह ग्रंथ गद्यपद्य मिश्रित है। पद्यों में 'साहित्यिक 
प्रपञ्न॑ंश' एवं 'प्राकृत' के पुराने रूप गद्य भाग की भणपेज्षा 
भ्रधिक हैं। साधारणता इसकी भाषा साहित्यिक श्रपश्नंश- 
मिश्रित लोकभाषा है। भ्रतः इससे तत्कालीन पूर्वी का थोड़ा सा 
परिचय प्राप्त होता है। विद्यापति की एक और रचना 'कीति- 
पताका' है जिसकी प्रति नेपाल मे सुरक्षित बत्ताई जाती 
है परंतु यह अ्रभी पूर्ण रूप से प्रकाश में नही आ सकी है । 

( ३ ) चर्यापद--बंगला के प्राचीन रूप का कुछ परिचय हमें 
चर्यापदों' में मिलता है । ये कुल मिलाकर ४७ पद है श्रौर 
सहजिया संप्रदाय के सिद्धों की रचनाएँ है। महामहोपाध्याय 
हरप्रसाद शास्त्री को ये पद नेपाल मे प्राप्त हुए थे। शास्त्री 
जी के अनुसार इनकी पांडुलिपि १२वीं सदी की है, परंतु 
राखालदास वनर्जी ने इनकी इतनी प्राच्रीचता मे सदेह प्रकट 
किया है श्रौर इनको १४वीं सदी के अंतिम काल में रखा है। । 





१ छा० उदयनारायण त्िवारी--हिदी भाषा का डदगम और 
विकास, प्ृ० १४६ | 
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दक्षिण में इस काल की रचना संत ज्ञानेश्वर रचित 
जगोता की टीका है। इसका रचनाकाल १३वीं शताब्दी 
माना जाता है परंतु श्रभी तक इसकी प्रामाशिक पांडुलिपि 
उपलब्ध नहीं हुई है। इसका जो रूप झ्राज मिलता है वह 
संत ज्ञानेश्वर के ३०० वर्ष पश्चात्‌ संत एकनाथ द्वारा 
संशोधित है। झ्रतः इसके झ्राधार पर 'ज्ञानेश्वरी' की मूल 
भाषा का पता चलाना कठित कार्य है। श्री हरिनारायण 
आप्टे जैसे विद्वात॒ मे इसकी प्राचीनता पर संदेह प्रकट किया 
है। यदि यह भापा संत एफ़नाथ के समय की भी मान लें 
तो भी हमारा कार्य चल जाता है। क्योंकि इन परवर्ती 
आषाशओं में आधुनिक भाषाझ्रों के रूप प्रकट होने लगे थे । 
शने: शने: उत्तरी भारत की श्रार्यभाषाश्नरों ने उन स्वरूपों 
को भपनाया जो वर्तमान काल में विभिन्‍न नामों से प्रसिद्ध 
है। नाना प्रकार की विभिन्‍नताम्रों के मुल में वे सभी इसी 
श्रपश्नंशा स्रोत से निकली हुई है । 


प्रस्तु, भाषाविषयक इतना निर्देश करने के उपरांत जो 
साहित्य उपलब्ध है उसपर भी एक विहंंगम दृष्टिपात करना 
हम प्रमावश्यक समभते है। इस शताब्दी के भारंभ तक 
अपम्रंश भाषा झौर साहित्य के विषय में लोगों को बहुत 
कम ज्ञान था। जैसा हम पहिले कह चुके हैं कि अपश्रश 
साहित्य की सामग्री का पहला संग्रह जर्मन विद्वान पिशेल के 
परिश्रम का फल था। इसमे अधिकतर हेमचंद्र कृत प्राक्ृत- 
व्याकरण के सभी छंद तथा ३५ पद्म अन्य हैं। इनके श्रतिरिक्त 
“सरस्चती कंठाभरण' तथा विक्रमोर्वशीय के प्य हैं। किंतु 


१ भी हरिनारायण शआप्टे--विल्सन फिक्तालोजिक॒ल् लेक्चस आन 
सराठी, प्रू० ७३, ७४ | 


( १५४० ) 


पिछले २०-२५ वर्षों के भीतर श्रीयुत गुण, दलाल, मुनि जिन 
विजय, प्रो० हीरालाल, पी० एस० वैद्य, ए० एन० उपाध्ये, प्रो० 
भायाणी श्रादि विद्वानों की सतत खोज एवं श्रनवरत साधना 
के फलस्वरूप बहुत से जैन श्रपश्रंश ग्रंथ प्रकाश में श्रा गए है । 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डा० बागची तथा डा० 
शद्दीदुल्ला एवं मह्दापंडित राहुल सांकृत्यायन की कृपा से पूर्वी अ्प- 
अंश के भी कुछ ग्रंथरत्न उपलब्ध हो सके हैं। जिनविजय जी 
ते उक्तिव्यक्ति प्रकरण” का संपादन कर मध्यदेशीय श्रपश्रंश 
का पुनरुद्वार किया है साथ ही इस प्रकार के अन्य संग्रह ग्रंथ 
प्रकाशित करने का श्राशवासन दिया है!। परंतु 

देश में अश्रपम्रंश का जो विशाल साहित्य है वह श्रभी बहुत 
कुछ अज्ञात है, श्रप्रकाशित है और बहुत से ग्रंथरत्नों के नाम 
केवल सूचियों में अ्रंकित हैं। साधारण जनता का प्रवेश जेन 

भाडारों श्रथवा मंदिरों में कठिनाई से होता है। श्रतः यहाँ 
ज्ञात भथवा प्रकाशित ग्रंथों के श्राधघार पर श्रपम्रंश साहित्य 

का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न मात्र है। 


परिचय लिखने से पहिले इस विशाल साहित्य को सुविधा- 
नुसार विभाजित कर लेना श्रावश्यक है। जेसा हम वर्णन 
कर चुके हैं श्रघिकतर साहित्य जेन मुुनियों की क्ृतियाँ हैं जो 
भ्रायः गुजरात, राजस्थान, मगध, मिथिला तथा बंगाल में 
रची गईं। प्रायः पूर्वी देशों की रचनाएं सिद्धों की रचना 
हैं। श्रतः देशानुसार वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है --- 


( १ ) पश्चिमी प्रदेश का श्रपश्रंश साहित्य जिसमें स्वयंभू, 


१. मनी जिनविजय--उक्तिब्यक्ति प्रकरण की भूमिका, पृ० ७ | 
२. ढा० कोहुड़- झपभ्रश-- साहित्य, पृ० ४८ | 
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योगींद्र, धवपाल, हेमचंद्र श्रादि लेखक तथा कविगणों की 
कृतियों का वर्णन भरा सकेगा ।.. | 

(२ ) महाराष्ट्र श्रथवा दन्षिणी अ्रपअभ्रंश साहित्य जिसके 
ग्रंतर्गत महाव्‌ कवि पुष्पदंत तथा मुनि कनकामर रखे जा 
, सकते हैं । 

( ३ ) पूर्वी प्रांतों के श्रपश्नंश में सिद्धों की रचना, तथा 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर एवं विद्यापति की रचना 
रखी जा सकती है । 

(४ ) मध्य देश में केवल पं० दामोदर का उक्ति व्यक्ति 
प्रकरण इस ससय उपलब्ध है। श्रन्य यत्रतत्र बिखरी सामग्री 
की सूचना भी मिलती है । 

दूसरा वर्गीकरण कालक्रम के भ्रनुसार हो सकता है। 
परंतु बहुत से लेखकों के समय के संबंध में विद्वानों में मतभेद 
है। श्रतः वह भी उपयुक्त नहीं जंचता। दूसरे भाषा के 
विकास से यह क्रम अधिक उपयुक्त होता परंतु यहाँ श्रधिक 
आवश्यकता प्रतीत नही होती । 

तीसरा वर्गीकरण धार्मिक दृष्टि से किया जा सकता है। 
अर्थात्‌ (१) जेन अपम्रंश सहित्य, (२) जनेतर अश्रपश्नंश साहित्य । 
जेनेतर साहित्य पुनः तीन विभागों में रखा जा सकता है |-- 

( १ ) ब्राह्मणों द्वारा रचित शअ्रपश्नंश साहित्य ( पं० 
दामोदर ) । 

( २ ) बौद्धों द्वारा रचित अ्रपशञ्नंश साहित्य ( बौद्धगान 
श्रो दोहा आदि ) । 

( ३ ) मुसलमानों द्वारा रचित श्रपश्रंश साहित्य ( संदेश 
रासक )। 
चौथा वर्गीकरण काव्यरूपों की दृष्टि से किया जा सकता 
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है। समस्त अपभ्रंश साहित्य को हम प्रबंधात्मक काव्य और 
मुक्तक काव्यों में वाँट सकते हैं| प्रबंधात्मक श्रपश्रश साहित्य 
भी महाकाव्य और खंड काव्य इन दो भागों में विभक्त किया 
जा सकता है। शास्तीय दृष्टि से यह वर्गीकरण ठीक हो 
सकता है, परंतु अपश्रश रचनाश्रों में यह वाम स्वीकृत नहीं 
किए गए। वहाँ हमें श्रधिकतर पुराण, कहा, चरिउ, संधि, 
कुलक, चउपई, झाराधना, रास, चाँचर। फाग, स्तुति तथा 
स्तोत्र आदि शब्रादि ताम उपलब्ध होते हैं। 'अपश्रश' ने अपने 
सुदीर्ध जीवन में भाषाकाव्यों क्री विविध संज्ञाएं निर्माण 
कफी हैं। श्री प्रगरचंद्र नाहटा ने ११५ संज्ञाओ्रों का उल्लेख 
किया है! । जिनके नाम इस प्रकार है-- 


१) रास (२) संधि, / ३ ) चौपई, (४) फाग, 
धयाल, ( ६ ) विवाहलो, ( ७ ) धघवल, (५ ) मंगल, 
वेलि ) सलोका, ( ११ ) संवाद, ( १२ ) वाद, 
) कगडो, ( १४ ) मातृका, ( १५ ) वावनी, ( १६ ) 
कवक, ( १७ ) वबारहमासा, ( १८) चौमासा, (१६ ) 
पवाडा, (२० ) चर्चरी, ( चाचरि ), (२१ ) जन्माभिषेक, 
(२२ ) कलश, (२३ ) तीर्थभाला, ( २४ ) चेत्यपरिपाटी, 
( २५ ) संघवर्शन, ( २६ ) ढाल, ( २७ ) ढालिया, ( २८ 2 
चौढालिया, ( २६ ) छढालिया, ( ३० ) प्रबंध, ( ३१ ) चरिठ 
( चरित ), (३२ ) संवध, ( ३३ ) शआ्राख्यान, ( ३४ ) कहा 
( कथा ), ( ३५ ) सतक, ( ३६ ) बहोत्तरी, ( ३७ ) छत्तीसी, 
( रेप ) सत्तरी, ( ३६९ ) बत्तीसी, ( ४० ) इक्‍्कोसो, (४१ ) 
इकतीसो, ( ४२ ) चौवीसो, ( ४३ ) बीसी, (४४ ) अश्रष्टक, 
(४५ ) स्तुति, (४६ ) स्तवन, (४७ ) स्तोत्र, ( ४८ ) 


( 
(५) 
(६) 
१३ 


१, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८, संचत्‌ २०१०, भंक ४ | 
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गीत, (४६ ) राज्फाय, (५० ) चेत्य वंदना, ( ५१ ) देववंदन, 
( ४२ ) वीनती, ( ५३ ) नमस्कार, ( ५४ ) प्रभाती, ( ५५) 
मंगल, ( ५६ ) सा, ( ५७ ) बधावा, ( ५८ ) गहँ ली, ( ५६ ) 
हीयाली, (६० ) गुढ़ा, (६१ ) गजल, ( ६२ ) लावणी, 
( ६३ ) छंद, ( ६४ ) नीसाणी, (६५ ) नवरसो, (६६) 
प्रवहण, ( ६७ 2 वाहण, ( ६८ ) पारणो, ( ६६ ) पट्टावली, 
( ७० ) गुर्वावली, ( ७१ ) हमचडी, ( ७२ ) हींग, ( ७३ ) 
साला माल्ििका, (७४ ) नागमाला, (७५ ) रागमाला, 
(७६ ) कुलक, (७७ ) पूजा, (७८ ) गीता, ( ७९ ) 
पट्टाभिषेक, ( ८० ) निर्वाण, ( ८१ ) संयम श्री विवाह वर्णान, 
( ८5२ ) भाषत्त, ( 5३ ) पद, ( 5४ ) मंजरी, ( ८५ ) रसा- 
वली, ( ८६ ) रसायन, ( 5७ ) रस लहरी, ( ८८ ) चंद्रावला, 
| 5९ ) दीपक, ( €० ) प्रदीपका, (६१) फुलडा, (२ ) 
जोड़, ( ६३ ) परिक्रम, ( &४ ) कल्पलता, (8५) लेख, 
( ६६ ) विरह, ( ६९७ ) मू बड़ी, ( €८ ) सत, ( ६९६ ) प्रकाश, 
(१०० ) होरी, ( १०१ ) तरंग, ( १०२ ) तरंगिणी, (१०३) 
चौक, ( १०४ ) हुंडी, ( १०५) हरण, ( १०६ ) विलास, 
( १०७ ) गरबा, ( १०८) बोली, (१०९ ) श्रमृतध्वनि, 
( ११० 2 हालरियो, (१११) रसोई, (११२) कड़ा, 
( ११३ ) भूलणा, ( ११४ ) जकडी, ( ११५ ) दोहा, कुंड- 
लियाँ तथा छुप्पय | 

उपर्युक्त नामावली पर विवेक पूर्ण दृष्टि डालने से यह व्यक्त 
है कि वे काव्यों की विविधरूपता के परिचायक हैं । कुछ तो 
पद्य संख्या के श्राधार पर, प्रसिद्ध हैं, यथा--वीसो, इकतीसो 
आदि । कुछ का आधार जैन शाख्रानुसार पर॑पराओं का वर्णन 
भात्र हैं। यधा--पट्ठाभिषेक, निर्वाण, संयम श्री विवाह वर्णन 
आ्रादि। जिस रचना में जैनाचार्यों के पट्टाभिषेक ( आचार्य पद- 
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प्राप्ति ) का वर्णन हो उसे पट्टाभिषेक रास एवं जिसमें स्वर्गप्राप्ति 
या निर्वाण वर्णन हो उसे निर्वाण रास तथा जिसमें दोक्षा 
वर्णन की प्रधानता हो उसे संयम श्री विवाह वर्णन को 
संज्ञा दी गई है ।* 

अतः स्पष्ट है कि इत नामों के आधार पर कोई वैज्ञानिक 
वर्गीकरण नही हो सकता। स्वरूप दृष्टि से अपभ्रृंश के 
पौराणिक कावब्यों श्रौर चरित काव्यों में बहुत श्रंतर नहीं है। 
पौराणिक काव्यों में विषय का विस्तार श्रधिक होने से संधियों 
की संख्या ५० से १२६ तक होती है, चरित काव्यों का विषय 
विस्तार मर्यादित एवं सीमित होता है। अतः डा० शं॑भूनाथ 
घिह अपश्रृंश में प्रबंध काव्य भेद की कल्पना निराधार मानते 
हैं।' वे लिखते हैं-- 

'वस्तुत: श्रपश्रंश मे ये तीनों ( पुराण, कथा तथा 
चरितकाव्य ) इतने घुलमिल गए हैं कि उन सबका संमिलित 
नाम चरितकाव्य दे दिया गया है, श्रर्थात्‌ प्रधानता उनमें 
काव्य की ही है, पौराशिकता, ऐतिहासिकता या कथावर्॑न 
मात्र की नही । पुराण की परंपरा भी श्रपश्रंश में संस्कृत के 
हिंदू पुराणों जैसी नहीं है। दिगंवर जैन आगम के प्रथमानु- 
योग में तोर्थंकरों श्र श्रन्य महापुरुषों के जीवनचरित वर्णित 
हैं, उसी का परवर्ती श्रौर विस्तृत रूप महापुराण है, इस तरह 

१. नागरी प्रचारिण पश्चिका--वर्ष ७छट, अक ४, सं० २०१०, 

पृ० ४२६ | 

२, श्री हरिवललभ भायाणी--पडमश्रो चरिउ की भूमिका, 


पृ० १५ | स्वरूपदृष्टिए श्रपश्र!/श पौराणिक कार्ब्यों भ्रनो चरित- 
काव्यो वच्चे बहु फरक नथी | 


३ डा* शंभूनाथ सिंह -द्विदी मद्दाकाष्य फा विकास और स्वरूप, 
पृ: १७४७ | 
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ये हिंदू पुराणों के ढंग के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतरादि से 
युक्त पुराण नहीं। जिनसेन ने अपने श्रादिपु राण मे कहा है कि 
यह ग्रंथ महापुराण' इसलिये कहा गया है कि उसमें तीर्थंकरों, 
चक्रवरतियों, बलदेवों, वासुदेवों और प्रतिवासुदवों प्रभृति प्राचीन 
महापुरुषों के चरितवर्णन हैं शोर इसमें महान्‌ उपदेश और 
श्रेयस्कर अनुशासन की बातें लिखी गई हैं। श्रन्य लोगों का 
कहना है कि पुराने कवियों की मूल रचना होने से यह पुराण 
कहलाता है।' कुछ जैनी इतिहास श्र पुराण में यह भेद 
मानते है कि इतिहास एक पुरुष की कथा होता है और पुराण 
तिरसठ पुरुषों की जीवन कथा* | कितु सच तो यह है कि 
भ्रपश्नंश मे जैन कवियों ने पौराणिक कथावस्तुओों को ही 
काव्यात्मक रूप में ही लिखा है । श्रतः पुराण नाम से प्रचलित 
अधिकांश शअ्रपश्रश ग्रंथ काव्य ही माने जाने चाहिए, पुराण 
नही । अ्रधिक से अधिक उन्हें पौराणिक शेल्ली का प्रबंध काव्य 
या महकाव्य कष्ट सकते हैं । क्रथा नाम देकर लिखे गए 
अपभअ्र'श काव्यों के सबंध में भी यही बात लागू होती है। 
भविस्सयत्त कहा” जैसे कुछ ग्रंथ कथात्मक होते हुए भी 
महाकाव्य की कोटि मे रखे जा सकते हैं । संस्कृत, प्राकृत का 
कथा, आख्यायिकावाला काव्यरूप श्रपअंश में नहीं के बराबर 
है। शुद्ध कथा रूप में जो रचनाएँ प्राप्त हैं वे धर्मकथाएं हैं काव्य- 
कथा नह्ठीं। चरित, कथा, श्र पुराण की तरह ही रासक, 
चर्चरी, फाग, लता, बेलि, रसायन, कोमुदी, संकीर्तन, प्रकाश, 
विलास, विजय, अश्रभ्युदय श्रादि नाम देकर भी इस काल में 





१, जिनसेन--महापुराण ( संस्क्तत 9), ए० २०-२३ । 
२, पुष्पदंत--मद्दापुराण ( पी० एल० द्वारा संपादित १-६३ की 


टिष्पणी ) तथा, ०३३१३ 
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अ्रशस्तिमुलक प्रबंध काव्य लिखने की प्रथा प्रचलित हो गई थी, 
जैसे-अपभ्र श में 'भरत बाहुवलिरास', स्थुलभद्द रास”, संदेस 
रासक', 'कीतिलता' और संस्कृत में घर्मशर्माभ्युदय, पृथ्वीराज- 
विजय, सुकृतसंकीर्तन, कीरतिकौमदी श्रादि आ्रादि । अ्रतः नाम 
देखकर काव्यरूप निर्णय नहीं किया जा सकता । 


श्रत: हम विवश होकर अ्रपश्रंश साहित्य का परिचय प्रबंध 
काव्य भौर मुक्तक काव्य का वर्गीकरण देकर ही करेंगे । प्रबंध 
काव्य महाकाव्य तथा खंड काव्य में पुन: विभाजित किए जा 
सकते हैं। मुक्तक भी दो प्रकार के हैं-(१) शुद्ध एवं श्यृंगारी 
रचनाएं तथा (२) घामिक्र एवं नीति संबंधी काव्य । 
अपभ्रश साहित्य की विस्तृत सूची परिशिष्ट में दी गई है । . 
अत. यहाँ हम केवल प्रमुख प्रमुख काव्यकार एवं काब्यों पर 
ही प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 

जेसा हम पहले कह चुके हैं कि अ्रपश्नंश के सर्वप्रथम 
कवि ईशान थे जिनका नामोल्लेख वाण ने अपने हर्षचरित 
में किया है? । वाण ने ईशान कवि को भाषा का कवि कहा 
है । सभवतः उसका अ्रभिन्नाय अ्रपश्रंश भाषा के कवि से ही 
रहा होगा। परंतु खेद है कि श्रभीतक नामोल्लेख के 
अतिरिक्त ईशान कवि के विषय में श्रन्य कोई सामग्री उपलब्ध 
नही । श्रतः सर्वप्रथम श्रपम्नंश के कवि स्वयंभू ही ठहरते है । 

घककड़ कुल के पं० हरिषेण ने अपनी 'धम्म परिक्खा' 
में श्रपश्नशणन के तीन महाकवियों की प्रशंसा की है, उनमें 


१. रझा० शम्भूनाथसिद--महाकाव्य का विकास तथा स्वरूप, 
7० ९१७४-७७ | 


२, देस्विए परिशिष्ट क | 


३ डा» वासुदेवशगण अ्रग्नवाल--हर्पंचरित : एक सांस्कृतिक 
श्रध्ययन, ए० २२ | 


( १५४७ ) 


सबसे पहिले चहुम्रुह या चतुमुंख हैं जिनकी श्रभी तक कोई 
रचना उपलब्ध नही हुईं, दूसरे हैं स्वयंभू देव तथा तीसरे 
पुष्पदंत हैं। प्रोफेचर मघुसूदत मोदी ने स्वयंभू का नाम 
चतुमु ख ( चहुमुह ) स्वयंभू लिखा है!। परंतु प्रेमीजी ने 
इस नाम के दो कवि माने हैं। क्‍्योंकि-- 


(१) स्वयं स्वयंभू ने श्रपते पठमचरिउ, रिट्ठशोसि 
चरिय ( हरिवंश ) पुराण भर स्वयंभू छंद इन तीनों ग्रंथों 
में कही भी चतुर्सुख स्वयंश्र' नाम से अपना उल्लेख नही 
किया । सर्वत्र ही स्वयंभु लिखा है। और स्वयंभु पुत्र त्रिभुवन 
स्वयंभु ने भी अपने पिता का नाम स्वयंभु या स्वयंश्रु देव लिखा 
है। अपभ्रंश कवियों में श्रपती कविता को नाममुद्रांकित करने 
की प्रथा पाई जाती है। प्रायः यह नाभमुद्रा संधि के श्रंत 
में प्राप्त होती है। यथा, प्रथम संधि के अंत में -- 


इय एत्थ पठमचरिए घरणंजयासिय सयस्भुव एव कए 

'जिण जम्मुप्पत्ति” इमं पढम॑ चिय॑ साहिय॑ फव्व॑ । 

यह मुद्रा प्राप्त होती है, जिसका अर्थ है इस प्रकार धनंजय 
के आश्रित स्वयंभु कवि जिन जन्म उत्पत्ति नाम का प्रथम पर्व 
कहता है? । संधि के अ्रंत में तो कवि ने भ्रपता नाम स्वयंश्रु 
कहा ही है प्रारंभ में भी उसने भ्रपता नाम स्वयंभु ही लिखाहै। 
रिट्ठणोेमि चरिउ ( हरिवंश पुराण ) में हमें तीन नाममुद्रा 


, प्रो० मधसूदन सोदीअपक्ंश--पाठावली, ए० ३६ | 
चही--भारतीय विधा, अंक २-३ माचे अगस्त सन्‌ ४७ 
का लेख । 

, नाथूरास प्रेमी--मैन साहित्य और इतिद्वास, ६० ३७० 

_ स्वयश्लु--पडमचरिंड, प० १३ (१ १० ) 

 स्वयंभु- पउसरिड, ४० १, छंद २ 


न 


ःण 


च्ट श्ए 


( शएष्प ) 


प्राप्त होती है। ये स्वयंधु, त्रिभुवत स्वर्यभु तथा यशकीति 
है। इनमें भी चतुर्मुख भ्रथवा चहुमुह नहीं लिखा गया । 

(५ ) महाकवि पुष्पदंत ने श्रपने महापुराण में श्रपने 
पूर्ववर्ती कवियों को स्मरण किया है। वे लिखते हैं -- 

चउमुहु सयंभ्ु॒ सिरिहरिसु दोणु णालोइउ कइ ईसासु 
वाणु | 

श्र्थात्‌ मैंने न चतुर्मु ख, स्वयंभु, श्रीहर्ष और द्रोण का 
श्रवलोकन किया है श्रौरत कवि ईशान श्रौर वाण का। 
भहापुराण का टीकाकार भी श्रपती टिपणी में इन व्यक्तियों 
की पुृथक्‌ सत्ता को स्वीकार करते हुए लिखता है-- 
चउमृह कश्चित्‌ु कवि। स्वयंभु-पद्धडी वद्ध रामायण कर्ता 
श्रापली संघीय | 


(३) पुष्पदंत ने ६९वीं संधि के प्रारंभ में पुतः लिखा है-- 


कहराउ सयंभ्ु महायरिउ सो सयणसहार्साह परियरिस । 
चउमुहहु चयारि सुहाइ जहि सुकइत्तरु सीसउ काइ तह ।' 


श्रर्थात्‌ कविराज स्वयंभु महान श्राचार्य हैं, उनके सहस्रों 
स्वजन हैं, ओर चतुमुख के तो चार मुख हैं, उनके आगे 
सुकवित्व क्‍या कहा जाय । इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से कहा 
है कि स्वयंभु तथा चतुर्मुख दो पृथक्‌ व्यक्ति ये । 
/ ४) धम्म परिक्‍खा' में तीनों की पथक पथक 
स्तुति है। या 


*, पुष्पदत-सहापुराण पी० पुदच्च० वेद्य, ( संपादित प्रथम 
पघाग ) पूृ० 8 | 


२ च्द्दी ह 
३, चष्ठी भाग दो, प्र० इृध्८ | 
८ 


9 । डी , कथ्य नर 
नावृराम प्रसी--जैन साहित्य ओर इतिहास, पृ० ६७३ 


( १५६ ) 


( ४ ) हरिवंश पुराण तथा 'पठमचरिउठ” के वर्णन से 
भी चतुर्मुख का स्वयंभु से पृथकत्व सिद्ध होता है। 


(६) प्रकाशित 'पठमचरिउ' की पाद टिप्पणी में पाँच 
प्रशंसात्मक गाथाएं दी हैं।ये गाथाएँ भी पउठमचरि४' का 
अंश ही मानी जाती हैं। इनमें बताया गया है कि स्वयंभु 
कवि के श्रर्थ तथा शब्द दोनों मनोहर होते हैं, चतुर्मुख केवल 
मनोहर शब्दरचना में कुशल है तथा जलक्रीडा वर्णन में 
स्वयंभु को श्ौर गोग्रहण कथा में चतुर्मुंख को विशेषता 
प्राप्त हैं। 

प्रशस्ति के श्रंतिम दोनों छंद केवल स्वयंभु छंद' नामक 
ग्रंथ की प्रशंसा में लिखे हुए प्रतीत होते हैं। भ्रपश्रंश कविता 
में छुंदों की मर्यादा को सुव्यवस्थित करने का कार्य 
स्वयंभु ने किया। ये दोनों छंद उनके अ्रपश्रंश छ॑ंदों के 
श्राचार्यत्व को प्रकट करते हैं । 

(७ ) 'स्वयंभ्रु छंद' के श्राभार पर भी दोनों दो व्यक्ति 
सिद्ध होते हैं । 

( ८) सुति कतकामर भी स्वयंभु को स्मरण करते हैं-- 

जयएवं सयंभ्षु विसालचित्तु वाएसरिघर सिरिपुष्फयंतु । 
परंतु स्वयंभु का नाम मुनि जी ने स्वयंभु ही लिखा है। 
चतुमुख नहीं। इसी प्रकार पंचमी चरिउ' में यही नाम 
प्राप्त होता है। अतः प्रो” एच० डी० वेलणकर तथा प्रो० 
हीरालाल जेन भी चतुर्सुख तथा स्वयंभ्रु को पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति 
मानते हैं* । 

१ श्वयंसु -पडसचरिड, प्रथम भाण, प्ृ० १ | 

९, सुनि कनकासर--करफंड चरिड, ४० ४। 


रे, स्वयंभ्चु -- पउमचरिड, ० १, प्रशस्ति छुंदु ४-५४ । 
४, नाथूरास प्रेसी--जेन साहिस्य ओर इतिहास, ४० ३७३ | 


(१66) 


अस्तु यह श्रब॒ निविवाद है कि चतुमुख भौर स्वयंभ्रु दो 
कवि थे श्रोर दोनों ने श्रपश्र'श साहित्य की श्रीवृद्धि की । 
परंतु श्रभी तक चतुमु ख की रचनाओं के विषय में कुछ विशेष _ 
प्रकाश नहीं पड़ा। स्वयंभु श्रपश्रश के आचार्य थे, इन्होंने 
छंदशाख तथा व्याकरणशासत्र का भी निर्माण किया। स्वयंभु 
छंद चूड़ामरिणश, विजयशेषित या जयपरिशेष तथा कविराज 
घवल के विरद से भी प्रर्यात हैं । 

यह सब होते हुए भी स्वयंभु श्रपने व्यक्तिगत जीवन के 
प्रति उदासीन रहे हैं । अंतःसाक्य तथा वहि:साच्य के श्राधार पर 
केवल इतना द्वी कहा जा सकता है कि उनके पिता का नाम 
मरुतदेव था और माता का पद्मिती । मरुतदेव भी कवि थे । 
केवल स्वयंभु छंद में उनके नाम से एक दोहा प्राप्त होता है। 


स्वयंभु गृहस्थ थे, साधु या मुन्ति नही । उनके संभवतः 
तीन पत्नियाँ थीं। दो का नामोल्लेख पउमचरिउ' भें प्राप्त 
होता है। एक का नाम आइच्चंवा ( आादित्याम्बा ) जिसने 
श्रयोध्याकाड लिखाया था और दूसरी का नाम सामिश्रव्वा 
जिसने विद्याधघरकांड लिखाया था। दोनों परम पंडिता तथा 
सुशिक्षिता थी । | 

स्वयंभु के श्रनेक पुत्र थे। सबसे छोटे तिश्ुवन स्वयंभु ही 
साहित्य में स्थान वना सके हैं। उक्त दो पत्नियों में से ये किसके 
पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं । सभव है कि इनकी माता कोई 
तीसरी हो' । जंसा निम्नलिखित पद्ध से संकेत प्राप्त होता है। 

सब्वे वि सुआ पंजरसुअव्व पढि अ्रक्खराइईं सिक्‍्खंति । 

कइमग्रस्स सुझो सुअव्वदइ सुगव्भ संभृझ्रो ॥ 

श्रपश्रंश में शुक और सुत दोनों के स्थान पर सुझ्र प्रयुक्त 


१ स्वयंसु-- पठमचरिठ, भुमिका, ७० १०। 


( १६१ ) 


होता है। इस पद्य का श्रथ है कि सारे ही सुत पिजंरस्थ 
शुकों की भाँति पढ़े हुए भ्रन्ञषर सीखते हैं, परंतु कविराजसुत 
( त्रियुवत ) श्रुत इव गर्भसंभूत है। श्रर्थात्‌ जिस तरह श्रतति 
( वेद ) से शास्त्र उत्पन्त हुए उसी तरह दूसरे पक्ष में तिभुवन 
सुअव्व गग्भ संभुत ( सु-अ्रव्वा के गर्भ से उत्पन्न हुए ) हैं । 

स्वयंभु ने अपने कुल गोत्र श्रादि का श्रधिक परिचय नहीं 
दिया और तश्रपने गुरु और संप्रदायों का उल्लेख किया । 
अपनी विचारधारा और मनोवृत्ति से वे अधिक उदार प्रतीत 
होते हैं। पुष्पदंत के महापुराण के संस्कृत टिप्पण में 'सयंश्ु 
पाथडी बद्धरामायणकर्ता श्रापलीसंघीयः” ऐसा उल्लेख मिलता 
है। श्रतः वे यापनीय संप्रदाय के प्रतीत होते हैं। यापनीय 
संप्रदाय भी श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय की भाँति एक जैन 
संप्रदाय था जो घामिक दृष्टि में श्रधिक उदार तथा समन्वय- 
वादी था । इसका प्रचार दक्षिण में अधिक था। 

प्रश्श होता है कि कवि कहाँ का रहनेवाला था ? पिता 
पुत्र दोनों ने अपना जन्मस्थान नहीं लिखा और न किसी सम- 
सामयिक राजा ही का वर्णन किया है। अनुमान से इतना ही 
कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत करके 
पुष्पदंत ही के समान बरार की तरफ के होंगे; परंतु यह भी 
कहा जा सकता है कि वे कन्नड प्रदेश के हों । यद्यपि इस 
अनुमान का कोई थयुक्तिसंगत एवं शुद्ध प्रामारिशिक आ्राधार 
नही है। प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से नीचे लिखे तर्क श्रस्तुत 
किए जा सकते हैं-- 





श्‌ पुष्पदंत--मह|[ पुराण, पु० ६, ( पाद ध्प्पियण ) । 
२, नाथूरास प्रेमी जैन साहित्य और इतिहास, प्वू० ३७६ । 


११ 


( १६२ ) 


(१ ) रिट्ठऐोमि चरिउ में पाँचों पांडव, द्रोपदी तथा 
कुंती की उपमा सप्तमुखी गोदावरी से दी गई है। यथा-- 


संचल्लइ सत्ता इ पुरवारहो, गोदावरी मुहइम व सायरहो ॥ 
-रि० चरि० २१-१८-५ । 
€ वे सातों महान तगरों की ओर इस प्रकार चले जिस 
प्रकार सप्तमुखी गोदावरी समुद्र की ओर प्रधावित होती है )। 
यह उपभा जो दात्िणात्य न हो खहखा वर्णित नहीं कर 
सकता है | 

(२ ) पठ्मचरिड में मासों की गणना चैत्र से है जिसका 

श्र्थ है कि उनके देश में चेत्र से वर्ष माना जाता है। 


(३ ) यापनीय जैन संप्रदाय कर्नाठक राज्य में अधिक 
उनन्‍ततिशील रहा है । 


(४) नर्वदा, गोदावरी तथा दक्षिणी नदियों का 
चित्रोपम वर्णन उनके दक्षिण निवासी होने का प्रमाण है । 


( ५ ) मारुत देव, धवलइय्या, बंदइया, नाग आइच्चंवा, 
सामिश्रव्वा आदि नाम कर्नाकट देशवासियों जैसे हैं! । 


यदि स्वयंभु को कर्नाकट प्रदेश का स्वीकार कर ले तो 
प्रश्श होता है कि उन्होने इस पाश्वात्य श्रपश्नंश में क्योंकर 
रचना को। डा० हरिवललभ भायाणी जी इन सब तर्को 
पर विचारकर इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कवि तथा 
उनके आश्रयदाता वरार की ओर से आ्राए होंगे। प्रथवा 
दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि पश्चिमी अपभ्रश 
जैन मुनियों द्वारा स्वीकृत थी। श्रतः धा्िक प्रतिष्ठा एवं 


?, स्वयंभु - पठमचरिड की भूमिक', प्ृ८ १२ | 
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भावता को बनाए रखने के लिये कनाठिक प्रदेश में भी पश्चिमी 
ग्रपश्न श॒ में रचना की गई। 


स्वयंभु का समय ६७७ ई० से ९६० ई० तक का माना 
जाता है। जबतक कोई अन्य प्रमाण उपलब्ध न हो हम इसी 
पर संतोष करे । 


स्थयंभु का मत और लखंप्रदाय -स्वयंभु इस विषय में भी 
मोन हैं। जेसा हम पहिले कह चुके हैं कि महापुराण के 
संस्कृत टिप्पण के आधार पर वे यापनीय संघ के कहे जाते 
हैं। प्रेमीजी तथा उपाध्येजी ने बहुत से अ्भिलेखों तथा 
साहित्यिक उद्धरणों के आधार पर यापनीय संप्रदाय की 
महत्ता स्थापित की है और सिद्ध किया है कि किसी समय 
यह संप्रदाय कनकिट में श्रौर उसके श्रासपास बहुत प्रभावशाली 
रहा है। कदंब राष्ट्रकूट, श्रौर दूसरे वंशों के राजाश्रों ने 
इस संघ को श्रोर इसके श्राचार्यों को भ्रनेक भूमिदान किए 
थे। यापनीय संघ धामिक मान्यताओं में भ्रन्य धर्मो के प्रति 
उदार था और उनको आदर की दृष्टि से देखता था । 


स्वयंभु को यापनीय संघ के कहे जाने का आधार 
उनकी विचारधारा है जो समत्त 'पउमचरिउ' में व्याप्त 
है। यद्यपि 'पउठसचरिउ' का पग्राधार एवं मूल स्रोत 
विसल सुरि का पउमचरिठ ( प्राकृत ) भौर रविषेण कृत 
पद्मपुराण ( संस्कृत ) हैं, परंतु स्वयंभु ने उनमें से ब्राह्मण- 
धर्मविरोधी समस्त भावनाशों को अथवा प्रध्ंगों को श्रपने 
ग्रंथ से निकाल दिया है भ्लौर यदि कोई बात शभ्रा भी गई है तो 
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््ा 

उसका श्राभास मात्र देकर कथाप्रसंग को श्रागे बढ़ा दिया 
है। यह ठीक है कि स्वयंभु का लक्ष्य काव्य की. श्रोर 
अधिक था। इस कारण कथावस्तु में व्यवधान डालनेवाले 
श्रनावश्यक प्रसंगों को उन्होंने बहुत ही कम स्थान दिया है। 
परंतु दोनों श्रन्य पुराणों के तुलनात्मक अध्ययत्त करने पर 
स्वयंभु की उदारता की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा 
सकता । 


इसके अतिरिक्त हरिवंश पुराण तथा स्वयंभु छंद के 
अवत्तरण विशेष उल्लेखनीय हैं | हरिवंश पुराश में श्रभिमन्यु 
युद्धच्षेत्र मे मरणोन्मुख देवताओं का स्मरण करता है- 
सउहृदेण एम चवंतएण, सो सुमरिठ देउ मरंतएण ॥ 
जो सब्वह देवह अ्रग्गलड, तइलोक्क सिहरे जसु थावलठ | 
जें अटठ वि कम्मईं रखिज्जियइ, जें पंचेंदियईं परज्जियइ ॥ 
ज॑ धरिवि महारिसि मोक्खु गय, जसु तणए धम्मे थिय जीवदय || 
जे णासिउ जाइ जरा मरणु, सो सब्वहो तिहुयण होगे सरण ॥ 
जो बहइ णिरंजण परमछवि, जस सोउ (वि)श्रोड विणासु ण॒वि।॥। 
जो णा इव शउसउ णुइव सिय, ण॒ पयट्ट एक्कवि जासु किय || 
जो णखिक्‍कलु संत पराहिपरु ॥ 
णारायरु दिशयरु वइसवरणु, सिउ वरुणु हुवांसगु ससि पवण ॥ 
जो होठ सु होउ थुणंतु थिउ, एक्कं्तें करेप्पिणु कालु किउ ॥ 
टझएरि० चरि० ५५-३०-१-१० 
श्रर्थात्‌, सौभद्र ने मरते समय उस देवता का ध्यान किया जो 
देवताश्रों मे सर्वप्रथम है, जिसका श्रावास तीनों लोकों के शिखर 
पर है, जिसने श्राठो कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने 
पंचद्रियों को पराजित कर लिया है, जिसको धारण करने से 
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सुनिगण मोक्ष शाप्त कर लेते हैं, जिपके धर्म में दया प्रधान 
है, जो जरामरण से अ्रतीत है, जो त्रेलोक्य को शरणदाता 
है, जो निरंजन परम छवि का धारण करता है, जो शोक 
हर्ष से विगत है, जो न नर है न नारी है, शौर न नपुंसक है, 
जो किसी कर्म में भाग नही लेता, जो श्रभेद्य है, शाश्वत है, 
उच्चातिउच्च है, जो नारायण है, दिनकर है, वेश्रवण है, शिव है, 
वरुण है, हुताशन है, चंद्र है, पवन है, श्रथवा जो भी है वह 
है। भ्भिमन्यु ( सौभद्र ) ने शांतिपूर्वक. उसपर अपना मन 
लगाकर प्राणा छोड़ दिए! । 

इसी प्रकार का दूसरा भ्रवतरण 'पउमचरिउ' में भी प्राप्त 
होता है-- ;ं 
किय वंदण सुह गइ गामियदहो। भावे चंदप्पह सामियहों ॥ 
'जय तुहु गई तहुं मइ तुहें सरणा, तुहूँ माय वप्पु तुहुँ बंध जणु ॥ 
तुहँ परम पक्‍खु परमत्तिहरु, तुहुँ सव्वहु परहुँ पराहिपरु ॥ 
तुहुँ दंसरो णाणे चरिते थिउ, तुहुं सयल सुरासुरेहि शमिउ ॥ 
सिद्धंते मते तुहुं वायरणे, सज्काए झाणे तुहँ तव चरणे॥ 


्ररहन्तु बुद्ध तुहु हरि हुरु वि, तुहूँ म्ररणाण तमोहरिऊ ॥ 
तुहुँ घुहुम॒ णिरंजण परमपउ, तुहुँ रवि वंभु स्यभु सिउ॥ 
>पउमचरिउ, ४३-१६१-४, £ 
अर्थात्‌ रामचंद्रजी ने चंद्रप्रभ तीर्थंकर को अरशाम किया 
जो दूसरों को मोज्ञ देने में सहायता करते है श्लोर इस स्तोत्र 
का पाठ किया । है भगवन्‌ आप यति हैं, गति है, शरणदाता 
हैं, माता हैं, पिता हैं; बंधुजन है, श्रापकी जय हो । आप 
परमपन्ष हैं, परमातिहर है, श्राप सर्व हैं, परात्पर हैं अतः 


१, स्वयंभु--पठमचरिड की भूमिका, एृ० १६ । 
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श्रापकी जय हो । श्राप दर्शन में, ध्यान में, चरित में स्थित 
हैं, आपको सुरासुर नमन करते हैं, श्राप ही शाख, मंत्र तथा 
व्याकरण में व्याप्त हैं, श्राप ही सत्ध्यान हैं, तपाचरण हैं। 
श्राप ही श्रहुँत हैं, भाप ही बुद्ध हैं, हरि हैं तथा हर हैं, 
श्राप ही अज्ञानरूपी अ्रंघकार के शत्रु हैं, श्राप ही शुभ हैं, निरंजन 
हैं, परमपद हैं, श्राप ही ब्रह्म हैं, स्वयंभू हैं, तथा शिव हैं ( श्रतः 
श्रापकी जय हो "( । मु 


इसी प्रकार स्वयंभु छंद में भी एक अश्रवतरण मिलता है 
जिसमे भी सभी देवताओं के प्रति सद्रभावना प्रकट होती है । 
श्रतः इन प्रमाणों के श्राधार पर हमारा निष्कर्ष यद्दी है कि 
कवि स्वयंभु मे घामिक कटटरता का श्रभाव है । 


स्पयंभु की रचनाएँ--इस सयय स्वयंभु के कुछ गंध तो 
प्रकाशित एवं उपलब्ध हैं तथा कुछ का नाम मात्र प्राप्त है । 
स्वयंभु के दो पुराण--पठ्मचरिउ श्रथवा रामायण; हरिवंश 
पुराण अथवा रिट्ठणेमि चरिड तथा एक प्राकृत छद स्वयंभु छंद 
के नाम से प्राप्त है । ये तीनों ग्रंथ स्वयंभु द्वारा रचे गए थे भ्ौर 
तीनों मे ही उसके पुत्र द्वारा थोड़ा सा संवर्धन कर उन्हें पूर्ण 
बनाने का प्रयास किया गया है। सुधाया चरिउ तथा श्रीपंचमी 
कहा भामक दो ग्रंथों का श्रौर नाम प्राप्त होता है । परंतु ये दोनों 
ग्रंथ थ्भी श्रप्राप्य हैं । यद्यपि जैन विद्वान्‌ स्वर्यभु द्वारा श्र॒लंकार 
तथा व्याकरण ग्रथों का भी प्रणयन स्वीकार करते हैं परंतु 
यह मत भी प्रो० भायाणी जी को केवल कपोलकल्पना प्रतीत 
होता हैं? । 

$ स्वरयंभ्ु-पदमचरिठ, भाग दो, पृ० श्ूूर । 
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१-प3म चरिड 

यह ग्रंथ १२ हजार श्लोकप्रमाणा का है। इसमें पाँच कांड 
श्रौर ६० संधियाँ हैं। विद्याधर कांड में २०, श्रउज्क्रा कांड में 
२२, सुंदर कांड में १४, युद्ध कांड में २१ और उत्तर कांड में 
१३, इस प्रकार कुल ९० संधियाँ एवं १२९६ कड़वक हैं । उनमें 
८२ संधियाँ स्वयंभ्रु की स्वरचित तथा ८ संधियाँ स्वयंभु के पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभु रचित हैं । यह ग्रथ श्रभी पूर्णा प्रकाशित नही 
हुआ है। डा० हरिवल्लभ चुनीलाल भायाणी द्वारा संपादित 
होकर विद्याभवन बंबई से, इसके केवल दो भाग प्रकाशित हुए 
हैं । तीसरा भाग भी शीक्र प्रकाशित होने की संभावना है । 

'पठमचरिउ” रामायण की कथा है। रामकथा संस्कृत, 
प्राकृत, भ्रपश्न श तथा हिंदी कवियों की प्रिय कथा रही है। 
जैन धर्म के अनुसार लक्षण श्र राम श्राठवें वासुदेव तथा 
वलदेव हैं ।१ वस्तुत. स्वयंभु भ्रपश्नैंश के श्रादिकवि वाल्मीकि 
हैं उनका यह ग्र'थरत्न अपश्रश की रामायण है। 

स्वयंभु ने प्रारंभ में ही कहा है कि उन्होंने अपनी कथा 
को आर्ष' आधार पर कहा है। आर्ष आधार से उनका अर्थ 
है कि उन्होंने रविषेण तथा विमल सूरि का श्राधार श्रपनाया 
है, परंतु वर्णन करने में बहुत कुछ अ्रंतर कर दिया है। 
श्राचार्य रविषेण तथा विमल सुरि के ग्रंथों में भी कुछ 
थोड़ा सा श्रंतर मिलता है जो संभवतः सांप्रदायिक मतभेद 
के कारण है। क्योंकि रविषेण दिगबर थे और विमल सूरि 
श्वेतांबर परंतु स्वयंभु यापततीय संप्रदायवादी थे जो सभी 


घ॒र्मों के प्रति एक सा उदार था । 
स्वयभु ने श्रपने काव्य का प्रारंभ बड़ी उदात्त भूमिका 
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के साथ किया है। उनका मुख्य उद्देश्य सुंदर काव्य- 
भावना से प्रेरित है अत. जो भी अनावश्यक तथा कथाप्रसग के 
निर्वाह मे बाधक दृश्य या वस्तुएँ थी बे या तो पूर्णतः: छोड़ 
दिए गए है या उनकी सूचना मात्र देकर कथा को श्राये बढ़ा 
दिया है। जैसे हम पहिले कह चुके हैं कि कुछ परिवर्तन तो 
धामिक विश्वास तथा मन की उदारवृत्ति के कारण हैं। 
मरुत यज्ञ विध्वंस तथा लंबे लबे घामिक प्रवचन, क्षेत्र वर्णन 
तथा काल वर्णन आदि प्रसंग छोड़ दिए गए है और कुछ अत्यंत 
संक्षिप्त कर दिए गए हैं। यद्यपि यह नही कहा जा सकता कि 
पठसमचरिउ में धामिक उपदेश तथा विवरण संग्रह का 
सर्वथा श्रभाव है परंतु उनके वर्णन को पढने से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि स्वयंशु का मन कथा को भनोरंजक तथा 
सोंदर्योत्पादक रूप में वर्णन करमे भें अधिक रमा है। रसा- 
त्मकता उत्पन्त करने के लिये कवि ने विभिन्‍न मर्मस्पर्शी 
भावों के चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों और घटनाश्रों के वर्णन में 
तथा वस्तुव्यापार के संश्लिष्ट और प्रासंगिक निरूपण 
में पर्याप्त भौलिकता और धामिक रूढ़ियों से ऊपर उठने 
की स्वतंत्रता की प्रवृत्ति का परिचय दिया है? । 
काव्यारंभ पुरानी परपरा के अनुसार नम्नता का प्रदर्शन 
एवं अ्रपती श्रज्ञता, भ्रक्षमता तथा धृष्ठताप्रदर्शक शब्दो के साथ 
हुआ ह। उन्होने राम कथा को सुंदर नदी का रूपक दिया है। 
तदुपरात सज्जन एव दुर्जनो को स्मरणकर कवि ने लोक मे 
प्रचलित शंकाश्रों के समाघान के रूप में श्रपता कथासूत्र चलाया 
है। काव्यारंभ में देवताओं की स्तुति, विषयवस्तु का निर्देश, 
अपनी अ्रस्मर्थता ओर दीनता का निवेदन, पूर्ववर्ती कवियों की 





£, डा० शभूनाथ खिह- हिंदी मष्ठाकाब्य का स्वरूप और विकास, 
पृ० १८१ । 
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प्रशंसा, सज्जनप्रशंसा तथा दुर्जननिदा, देशवर्णान और नगर- 
वर्णन आदि के साथ साथ कथा का प्रारंभ होता है। मगघ 
नरेश श्रेणिक (बिबसार ) प्रश्न करते हैं- 


जइ रामहोी तिह॒ुअरणा उवबरे माइ तो रावण कहि तिय लेबि जाइ।॥ 
श्रराणा वि खरदूसरा समरे देव पहु जज्कइ सुज्काइ भिच्चु केव | 
किह तियमइ कारणे कविवरेण पाइज्जइ वालि सहोयरेण || 
किह वाणर गिरिवर उब्ब्हति वधेवि मयरहरु समुतरति ॥ 
किय रावण दहमुहु वीस हत्थु अ्रमराहिव श्रुव वंधण समत्थु ॥ 
वरिसडु सुअइ किह कुम्भयरणु महिसा कोडिहि मि ण॒ घाइ अरखु ॥ 

जे परिसेसिउ दहवयरणु पर शारीहि समणु। 

सो मंदोवरि जणरणि सम किह लेह विहीसणु ॥ 


श्र्थात्‌ यदि राम के जदर मे तीनों भुवत है, वह इतने 
शक्तिशाली हैं तो कैसे रावण उनकी स्त्री को हर ले गया 
क्योंकर खरदूषण का युद्ध हुआ, किस स्त्री के कारण वालि 
को सहोदर ने मारा। किस प्रकार बंदरों ने पर्वत को उठाया, 
समुद्र को बाँधकर उसे पार किया । कैसे दसम्रुख और बीस 
हाथोंवाला रावण, अमराधिप इंद्र को बाँचने में समर्थ 
हुआ ? कुंभकर्ण किस प्रकार छह मास सोता था और कोटिश: 
महिष किस प्रकार पचा जाता था । 


जिन्होंने परस्त्री को तंग करनेवाले दशमुख का दमन 
किया, उन्होंने किस प्रकार माता सहश मंदोदरी को विभीषण 
को प्रदान किया । 

कथा के प्रधान पात्र सब जिनभक्त हैं। वर्णन की दृष्टि 


से काव्यानुरूप श्रतेक सुंदर से सुदर दृश्य इसमें उपलब्ध है । 
रामकथा कहते समय स्वयंभु के सामने सदेव यही उद्दंश्य 
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रहा । राम के रुप में उन्होंने न तो किसी महान आदर्श चरित्र 
की सृप्ठि की श्रौर न उसमें अलोकिकता का कोई इंद्रजाल 
खड़ा किया। राम के रूप में उन्होंने किसी राजा की सुख- 
वेभव की लालसा का वर्णन करने में भी अपनी शक्ति नहीं 
लगाई । राम के यथार्थ मानव चरित्र को इस जैन कवि ने 
जैसा अ्रनुभव किया वैसा निश्छल रूप में रख दिया। स्वयंशु 
के राम वाल्मीकि के राम की ही तरह अपनी संपूर्ण 
मानवीय दुर्वलताओं और मानवीय शक्तियों के प्रतिनिधि 
वनकर श्राते हैं। एक श्लोर यदि वे देवी विपत्तियों के प्रति 
पौरुष के प्रतिमान हैं तो दूसरी ओर शक्तिहत लक्ष्मण के 
मुम्ुपु शरीर पर असहाय साधारण पुरुष की भाँति बिलखने- 
वाले करुणाविगलित नवनीत हैं। यदि वे कर्मफल की सीमा 
में विरंतर कार्यरत रहनेवाले कर्मवीर है तो कर्मश्रृंखला 
के वंधन में कराहते हुए जीवनसंध्या वितानेवाले निर्वाणोन्मुख 
पथिक भी हैं । 

अवधकार कवि की भावुकता का सबसे श्रधिक पता यह 
देखने से चल सकता है कि वह श्राख्यान के श्रधिक मर्मस्पर्शी 
स्थलों को पहिचान सका हैं या नहीं' । कवि स्वयंभु ने श्राचार्य 
शुक्ल के अनुसार मर्मस्पर्शी स्थलों को चुनकर श्रपनी पूर्ण 
भादुकता का परिचय दिया है। राम को वन जाने का ग्रादेश 
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उनकी माता चिंताकुल हैं। वह सोचती है जब राम वन 
चने जायंगे तो उनकी सेज सनी हो जायगी। वह कहती 
है 'है दशरथवंशदीप ! तुम्हारे बिना श्रव पर्यंक पर कौन 
सोवेगा ? तुम्हारे बिना श्रव कौन श्रथाई पर सुशोमभित 
होगा ? कॉन श्रव अश्रश्व तथा गजों पर भारूढ़ होगा ? 


हे कर. 
5, थाचाय शुक्‍ल+-मत्रवेणी, तुलसी की साछुकता, ए० १०० | 
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तुम्हारे बिता कौन श्रब कदुक क्रीड़ा करेगा' ? *” ““कितना 
सुदर माता के हृदय का चित्र है! । 


बनगमन के इस करुण एवं हृदयद्रावक प्रसंग में सीता 
जी का बन को जाना सबसे अधिक करुणोत्पादक है। दशरथ 
के घर की राजवधृ्‌ श्रब बन जाएगी। इसपर कवि ने बड़ी 
शनुठी उक्ति कही है-- 


शिय मंदिरहो विशिग्गय जाणइ णं हिमवतहो गंग महाणई | 
णं छंदहो खिग्गय गायत्ती ण॑ सहहो णीसरिय विहत्ती ॥ 
णाईं कित्ति सप्पुरिल विम्ु॒क्की णाइ' रभणिय थाणहो चुक्की॥ 
सुललिय चलरणाजुयलमल्हन्ती णं गव घड भड थड विहडती ॥ 
णेउर हार डोर ग्रुपफ्तती वहु तबोल पके छखुप्पंती' ॥ 

श्र्थातु जानकी जी मंदिर से क्‍या निकलों मानो 
हिमालय से गंगा निकल पड़ी, छंदस से गायन्नी, शब्द से 
विभक्ति निकल पड़ी,''' “आदि । 


इस प्रकार करुश रस के श्रनेक सुंदर स्थल पउमचारिठ 
में उपलब्ध होते हैं। भरत का लक्ष्मण के लिये विलाप, 
मंदोदरि विलाप, रावण के लिये विभीषण का बिलाप तथा 
ग्रजना सुंदरी के लिये पवनंजय का विलाप आ्रादि सुंदर प्रसंग 
हैं। लक्ष्मण के आहत हो जाने पर भरत के शब्द उनके 
हृदय की श्रत्यंत व्याकुलता के द्योतक है। उन्हें श्रब भर्तृ- 
विरहिता नारी के समान पृथ्वी श्रनाथ दिखाई देती है-- 


हा पद सोमित्ति ! मरंतएण, मरइ रणिरुत्तउ दासराइ ॥ 
भत्तार विहृणिय णारि जिंह, अज्ज अणाही हुय भाइ ॥ 





१, पठपचरिड-उंज्काकणर्ड, तेवीसमोौ संधि ४, पंक्ति ६-१० | 
२ स्वयंभु-पउमचरिड, उज्फाकंड, तेवीतमो संधि, ६-३ से ७ 
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जैन कवियों का धारमिक उपदेश तो प्रायः सभी ग्रथों में 


पाया जाता है। संसार को तुच्छ, नश्वर श्रोर दु.खबहुल 
वतलाकर शरीर की ज्ञषणमंग्रुरता का प्रतिपादद कर 
संसार के मिय्यात्व का उपदेश देते हुए इन्होने संसार के 
प्रति विरक्ति पैदा करने का प्रयत्न क्रिया है। ऐसे निर्वेद के 
स्‍्थ्लो में ही 'पठमचरिउ' के कवि ने शांत रस की धारा 
वहाने का सफल प्रयत्न किया है। विरहुज्वाला से दर्ध- 
हृव्य राम विषादयुक्त होकर कहते है -- 


सत्य ही संसार में कही सुख नही, सच ही मेरु पर्वत 
के समान अ्रपरिमित दुख है, सच ही जरा, जन्म, मरण का 
भय लगा रहता है श्रोर जीवन जल बिंदु के समान है । कहाँ 
घर, कहाँ परिजन, बंछु बांघव, कहाँ माता पिता, कहाँ 
हितेषी स्वजन, कहाँ पुत्र मित्र, कहाँ गृहिणी, कहाँ सहोदर, 
कहाँ भाई। जबतक संपत्ति है तभी तक बंघु स्वजन हैं, ये 
सव वृज्ञ पर पक्षियों के वास के समान अस्थिर है! 
सच संसारे ण अ्रत्यि सुहु सन्त गिरि मेरु समाण दुहु ॥ 
सच जर जम्मण मरण भउठ सच्चदर जीविउ जलवबिंद सउ ॥ 
कही घर केहा परियगु बंछुजणु कहो माय वप्पु कहो सुहि सयरा ॥ 
कहो पुत्तुमित्तु कहो किर धरिणि कहों भावसहोयर कहो वहिणि ॥ 
फेस जाबव ताव वंधव सयण आवासिय पायवे जिंह सठण ॥ 


ध्रगार रस मे कवि ने स्त्रियों के सोदर्य का वर्णान परंपरा- 
गत उपमानोी द्वारा हो किया है। सीता के सोदर्यवर्णन में कलहँस- 


म 
पडमद रठ--उज्काकंडं, एगुणचालीसो संधि, ११-२ से ६ | 
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गमता, कृशमध्या, विशाल नितंबा, श्रादि विशेषण परंपरा 
निर्वाह मात्र हैं। मुख को कमल, पीठ पर लहराती हुई वेणी 
से चं दव की लता पर लिपटी हुई नागिन की उपमा श्रत्यत 
प्रसिद्ध है। कवि के इस सीदर्यवर्णन में स्थूल चित्र ही 
उपस्थित होता है । श्रांतरिक सौदर्य का चित्र नही मिलता । 


प्रक्ति क्षणंन--स्वयंभु के काव्य का ज्षेत्र बहुत व्यापक 
है। हिमालय से लेकर समुद्र तक, रनिवासों से लेकर 
जनपदों तक, राजकीय जलक़रीड़ा से लेकर युद्धक्षेत्र तक 
जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका प्रवेश है। वे प्रकृति 
के चित्रकार हैं, और भावों के जानकार हैं तथा चितन 
के श्रागार हैं। डा० नामवर सिह का यह कथन सर्वथा 
उपयुक्त है । कवि ने अनेक प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 
किया है। सर, सरिता, वन उपवन तथा सागर श्रादि का 
बहुत सुंदर वर्णान मिलता है। परंतु यह प्रकृतिवर्णन भी 
प्राचीन परंपरायुक्त है। इस प्राकृतिक वर्णन में पलंकारों की 
छुटा देखने योग्य है । समुद्र का वर्णन देखिए-- 


मण गमरोहि गयण पयट्ठेहि, लक्खिइ लवण समुद्द किह। 
नहि. मंडयहो णहयल रक्खसेण, फाडिउ जठर पयेसु जिह || 


श्र्थात्‌ समुद्र क्या है, मानो नभतल रूपी राक्षस ने महिमंडल 
के जठर को फाड़ दिया हो । फटे हुए जठर प्रदेश में रक्त के 
बहने से एक तो समुद्र का रंग रक्त वर्ण होना चाहिए दूसरे 
इस उपमा से भयंकरता का भाव उतना व्यक्त नहीं होता 
जितन जुगुप्सा का भाव | इसी प्रकरण में कवि ने श्लेष से 
समुद्र की तुलना कुछ ऐसे पदार्थों से की है जिनमें शब्दसाम्य 
के अ्रतिरिक्त अन्य कोई साम्य नहीं । इसी प्रकार के प्रयोग 
वाण की कादंबरी में प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं । 


( १७४ ) 


उदाहरण के लिये” 
सृहव पुरिसोग्व खलो णसीलु | दृजण पुरिसोब्व सहावखारु । 
रिद्धणा आलाउव अप्पमाण । जोइसुव मीण कवकडय थाणु। 
मह॒कत्व रिवंघुव सह गहिरु । इत्यादि 


अर्थात्‌ समुद्र सत्कुलोत्पन्न पुरुष के ध्मान है क्‍योंकि 
दोनों सलोणशील है श्रर्थात्‌ समुद्र सलवणशील और सत्कुलो- 
लन्न पुरष सलावश्यशील । इसी प्रकार समुद्र दुर्जन पुरुष के 
समान स्वभाव से ज्ञार है। निर्धध के आलाप के समान 
अप्रमारा है | ज्योतिमंडल के समान मीन कर्कट निधान है । 
महाकाव्य निरवंध के समान शब्दगंभीर है 


कवि प्रकृति के शात रूप की अपेक्षा उसके उग्र रूप का 
वर्णन करने में श्रधिक रुचि दिखाता है। भवभूति के समान 
धीरे घीरे कलकल ध्वनि से बहती हुईं नदी की अपेक्षा 
प्रचंड वेग से उत्त्‌ ग तरंगवाली गरजती हुई नदी कवि 
को भ्रविक भ्राकपषित करती है, भौर उसी के श्रनुरूप उसने 
गोदावरी का वर्णन भी किया है । प्रकृतिवर्णन में भाषा अनुप्रास- 
युक्त है और शब्दयोजना भावानुकुल है। शब्दों की ध्वनि 
नदी के प्रवाह को अभिव्यक्त करती है। घत्ता में भी बड़ी सुंदर 
कल्पना है। इसी प्रकार सागराभिमुख प्रवाहित होती हुई 
नमंदा का अलंकृत वर्णाव साजसज्जा से युक्त एक स्त्री के रूप में 
किया गया है। नदी अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिये 
जा रही है-- 
एस्मवाई मयरहरहों जंतिए, णाईं पसाहण लइड तुरंतिए ॥ 
घवधवंति जे जल पवभारा, तेजि णाईं णेठर मंकारा ॥ 


जे फप-+ऊ ++ >-+ 





! ड्ा० कोइ श्रपञ्जंश साहित्य बृ० ६३ । 


( १७४५ ) 


पुलिणईं जाइं वे वि सच्छायईं, ताईं जे उड़ढणाईं ण॒जायइं ॥ 
ज॑ जलु खलइ वलइ उल्लोलइ, रसणा दामु तं जिणं घोलइ ॥ 
जे श्रावत्त समुद्दिय चंगा, ते जि णाइ तण तिवलि तरंगा ॥ 
जे जल ह॒त्यि कुम्भ सोहिल्ला, ते जि णाइ' थरा श्रद्धू म्मिन्ना ॥ 
जो डिडीर रियरु अ्रंदोल३इ णावई सो जे हार रंखोलइ ॥ 
ज॑ जलयर रणा रगिउ पाणशिउ तं जि णाइ' तंवोलु समाणिउ ॥ 
मत्तह॒त्यि मयमइलिउ ज॑ं जलु, त॑ जिणाईं किउ भ्रविखिहिकज्जलु ।| 
जाउ तरंगिशिउ श्रवर श्रोहउ, ताउ जि भंग्रुराउ शं भउ॒हउ ॥ 
जाउ भमरपंतिउ श्रल्नीगाउ, केसावलिउ ताउ रां दिएणाउ ॥ 

“+पउमचरिउ, चउदहमो संधि, ३-१-११ । 


श्र्थात्‌ नर्वदा के शब्द करते हुए जलप्रवाह मुपूर 
भोंकार के सहश हैं, दोनों सुंदर पुलिन वस्त्र के सचश हैं, स्खलित 
श्रौर उच्छलित जल मेखला की म्राँति को उत्पन्न करता है, जो 
श्रावर्त हैं वे त्रिवली के समान हैं, उसमें जो हस्तियों के उठे 
हुए गंडस्थल हैं वे श्रर्थ खुले हुए स्तनों के समान हैं। आरंदो- 
लित केशपुंज लहराते हुए हार के समान प्रतीत होते हैं । 
मस्त हाथियों के मदजल से श्यामल जल आखों में कज्जल 
की रेखा के समान प्रतीत होता है और नदी की तरंगों का 
'टेढ़ापन सुदर भौहों के समान है, मुखरित अमरपंक्ति केश- 
पंक्तियों की भाँति फेली हुई हैं,” ' “इत्यादि । 


जैसा कि प्रारंभ में प्रशस्ति में कहा गया है जलक्रीडा 
वर्सान में स्वयंभु अ्रद्धितीय माने जाते हैं। उनका वसंत ऋतु में 
माहेश्वरपुर के राजा सहस्रार्जुन का नर्वदा नदी में जलक्रीड़ा का 
वर्णन देखने योग्य है। प्रभात काल में सूर्य के उदयगिरि 
शिखर पर प्रकट होने पर कवि ने बड़ी सुदर उत्प्रेज्षा की है। 


( १७६ ») 


बह कहता है कि प्रात.काल का सूर्य उदयगिरि पर चंढ़कर 
यह देखता है कि रात्रि चंद्रमा को लेकर किधर छिप गई-- 
विमले विहाराए कियए पयाराएं उदयहरि सिहरे रवि दीसइ ॥ 
मह मेल्लेप्पिण निसियरु लेप्पिणा कहि गय खिसि स्थाई गवेसइ | 

है “-पउमचरिउ, १४-२ । 


जलक्रीडा वर्णन के साथ साथ वसंत श्री का वर्णन भी 
श्रालंकारिक एवं सदर भाषा में किया गया है। 


इस प्रकार हम कह सकते है कि स्वयंभु ने श्रपने सुप्रसिद्ध 
काव्य में देवता, स्तुति श्रादि विषयों के साथ साथ राजनीति, 
दंडनीति, श्र्थनीति तथा जैन घर्मातर्गत प्रसिद्ध प्रसिद्ध मान्य- 
ताझो का भी विशद वर्णन किया है। कही कहीं विभिन्न 
वस्तुश्रों की नामावली भी प्रस्तुत की गई है । बहुत सी परिपाटी 
संस्क्षत भ्ौर प्राकृत परिपादी के श्रनुकुल ही है जो श्रागे चल 
कर हिंदी काव्य में भी श्रपनाई गई है । 

भाषा की दृष्टि से कवि ने साहित्यिक श्रपश्रंश का ही 
प्रयोग किया है। श्रनु रणनात्मक शब्दों का प्रयोग, भावानुकूल 
शब्दयोजना, अलंकारभंयी भाषा तथा उपमा, उस्प्रेज्ञा, यमक, 
श्रननन्‍्वय, तद्गुण झादि अनेक अ्रलंकारों से युक्त स्वाभाविक 
प्रयोग के साथ भाषा को सुसज्जित करते का सफल प्रयत्न किया 
गया है। कवि ने ग्रथ में गंघोदकघारा, द्विपदी, हेलाहिपदी, 
मंजरी, शालभंजिका, झारणाल, ,जममेटिया, पद्धडिक, वंदनक, 
पाराणक, मदनावतार, विलासनी, प्रमाणिका, समानिका, 
भुजंगप्रयात आदि अनेक छदों का प्रयोग किया है! । 
२- रिटुणेमियरित ( हरिवंश पुराण ) 


यह प्रथ हरिवंश पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 


“हु हरे इक काजल. >> नण अं 


£ बन्वयभु--पडमचरिट, छा> भायाणी, भूमिका, पृ० ७८ | 


( १७७ ) 


१८ हजार श्लोकप्रमाण हैं, ११२ संधियाँ हैं। इसमें तीन कांड 
हैं--यादव, कुरु और युद्ध | यादव में १३, कुरु में १९, भर 
युद्ध में ६० संधियाँ हैं। संधियों की यह गणना युद्ध कांड के 
अंत में दी हुई है। यह भी बतलाया है कि प्रत्येक कांड कब 
लिखा गया और उसकी रचना में कितना समय लगा । इससे 
ईन ६२ संघियों के क्रमत्व के विषय में तो कोई शंका नहीं 
हो सकती । यह तो निश्चयपुर्वक स्वयंभु देव की बनाई हुई 
है । इनसे आगे २० संधियाँ और मिलती हैं जो कांड ( उत्तर ) 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस म्रंथ में कुल ११२ 
संधिर्यां प्राप्त होती हैं । * 
उत्तर कांड अश्रथवा परिवर्ती २० संधियों के विषय में 
बड़ा मतभेद है। १०० से ११२ तक की संधियां त्रिभुवन 
स्वयंभु की बताई हुई हैं और इसकी पुष्टि इस बात से होती है 
कि अंतिम संधि तक की पुष्पिकाओं में त्रिभुवन स्वयंभु का 
नाम दिया हुझा है परंतु इन १२ संधियों मे से १०६ , १०८, 
११० और १११वीं संधि के पद्यों में मुनि जसकित्य का 
नाम भी श्राता है. जिससे एक बड़ी भारी उलकन खड़ी हो 
जाती है। इसमें तो संदेह नहीं कि इस अंतिम अंश में जस- 
कित्य का कुछ न कुछ हाथ श्रवश्य है परतु वह कितना है 
इसका ठीक ठीक निर्णाय करना कठिन है। हे 
बहुत सोच विचार के बाद प्रेमी जी इस निर्राय पर पहुंचे 
हैं कि मुति जसकित्य को इस ग्रंथ की कोई ऐसी जीर्शीर्स 
प्रति मिली थी जिसके अंतिम पत्र नप्ठञ्रप्ठ थे और शायद 
श्रन्य प्रतियाँ दुर्लभ थीं अतः उन्होंने गोपगिरि ( ग्वालियर ) 
के समीप कुमर नगरी के जैन मंदिर में व्याख्यान करने के 
लिये इसे ठीक किया। श्रर्थात्‌ जहाँ जहाँ जितना अंश पढ़ा 
१२ 


( १४७८ ) 


नहीं गया या नष्ट हो गया था उसको स्वयं रचकर जोड़ 
दिया श्रौर जहाँ जहाँ जोड़ा वहाँ श्रपनी नाभमुद्रा भी अंकित 
कर दी । 

ग्रंथ का प्रारभ 'पठम चरिउ' के ढंग से ही देवस्तुति, 
पूर्वकवि प्रशंसा, विनम्रता प्रदर्शन श्रादि के उपरांत श्रेणिक 
श्रौर गणघर के प्रश्नोत्तर रूप में हुआ है। वस्तुवर्सन, प्रक्ति- 
चित्रण, जलक्रीड़ा श्रादि का वर्णन महाकाव्यों की प्रचलित 
शैली में ही किया गया है। कलात्मकता, कथावस्तु के संघटन 
तथा संवंधनिर्वाह की दृष्टि से और भावात्मक स्थलों के 
विस्तृत वर्णन की दृष्टि से भी 'रिटरणेमि चरिउ' पठम चरिउ के 
समान ही उत्कृ|्ठ कोटि का महाकाव्य है। 

कवि ने कथा का श्राघार महाभारत औ्रौर हरिवंश पुरारा 
को ही रखा है कितु कही कही पर समयानुकुल परिवर्तन भी 
कर दिए हैं। उदाहरण के लिये द्रौपदी स्वयंवर में मत्स्यभेद 
की प्रतिज्ञा के स्थात पर केवल घनुष चलाने की प्रतिज्ञा का 
कधि ने उल्लेख किया है। यह परिवर्तन जैन घ॒र्म की अहिसा 
के प्रभाव के कारण किया गया प्रतीत होता है। 

__ यादव काड की १३ संधियों मे कवि ने क्ृष्णजन्म, कृष्ण 

की बाललीला, कृप्णविवाह संबंधी कथाएं, प्रधयम्त भ्रादि की 
कथाएं और नेमि जन्म की कथा दी है। इन संधियों में नारद 
वलहंप्रिय साधु के रूप में हमारे सामने आते हैं। कुरु कांड 
की १६ संधियों मे कौरव पांडवों के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा 
आदि का वर्खन, उनके परस्पर वैमनस्थ, युधिष्ठिर का जुग़्ना 
खेलना, उसमे सब कुछ हार जाना तथा पाडवो के वारह साल 


( नाथुराम 9 मी--जेन साहित्य भौर इतिदास, पृ० ३७६ । 


( १७६ ) 


शक वनवास की कथा दी गई है। युद्ध कांड में कौरव' पार्डवों 
के युद्ध का सजीव वर्रान, पांडवों की विजय और कौरवों की 
पराजय का चित्र कवि ने अ्रंकित किया है। 
वरार्यविषय के विस्तार की दृष्टि से ग्रंथ में वर्शनबाहुल्‍य 
का होता स्वाभाविक था कितु वर्णन इस प्रकार के नहीं जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से इतिवृत्तात्मक मात्र हों! । वर्खानों में अनेक 
स्थल ऐतिहासिक नीरसता से रहित हैं और काव्यगंत सरसता 
से आप्लावित है। युद्ध कांड में प्रमेक प्रसंग योद्धाओं के सजीव 
चित्र उपस्थित करते हैं। शस्त्रों की ऋ्ंकार को कर्णंगोचर 
करनेवाले ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग कवि ने श्रनेक 
स्थलों पर किया है। ग्रंथ में कवि की कल्पना के चमत्कार के 
अनेक स्थल है । 
नेमि जन्माभिषेक के समय बजनेवाले अभ्रभेक वाद्य यंत्रों 
की ध्वनि परंपरानुकूल है| युद्ध का सजीव वर्णन कीचक भौर 
' भोभ के युद्ध के वर्णन में देखिए-- 
तो भिडिय. परोप्पए. रणकुसल 
बिरिणिविं शव णाय सहास 'बल 
बिशिएवि गिरि तुंग सिग सिहर 
बिख्खिधवि जलहर रव गहिर गिर 
बिरिणवि दटठोटठ रुटठठ वयण 
बिण्णिवि ग्रंजाहल सम णयण 
बिशिणवि णहयल णिह वच्छ यल 
बिशिणवि परिहोवम भुय जुयल 
बिशिणवि तणु तेयाह्यय तिमिर 
बिरिणवि जिएा चरणा कमल णसामिर 


१, डा० कोछुड-अपअ'श खाहित्य, प्रृ० ६६ | 


( श्टू० ) 


विरिणिवि मंदर परिभमणा चल 

विशिणंवि विर्णाण करण कुसल 
विशिणवि पहरति पहरवक्‍्लमिहि 

भुयदंडिह. वज्जदंड संर्मिहि 

पयभारिहि भारिय विहिमि महि 

महिपडण पेल्लणाहित्य महि ।' 

श्र्थात्‌ इसके उपरांत हजार हाथियों के सम्मान शक्ति 

रखनेवाले रणकुशत्र दोनों भीम ओर कीचक परस्पर युद्ध 
में भिड़ गए। दोतों पर्वत के उत्तुग शिखर के सहश थे, दोनों 
मैघ के गंभीर गर्जन के समान वाणीवाले थे, दोनों के नेत्र 
ग्रंजाफल सच्श थे, दोनों आकाश के सच्श विशाल वक्षस्थल 
वाले थे, दोनों परिघा सहश भुजाश्रोंवाले थे, दोनों ने शरीर 
के तेज से भ्रंघकार को नप्ठ कर दिया था, दोनों जिन चरणों 
में नमनशील थे, दोनों मंदराचल परिभ्रमणा के समान गति- 
वाले श्रौर क्रियात्मक विज्ञान में कुशल, दोनों वज्ञदंड के 


समान भुजदंडों से प्रहार करने लगे। दोनों ने पृथ्वी को अपने 
चरणाभार से पुरित कर दिया? । 


युद्धवर्रान सर्वत्र सुंदर है। संक्षेप में इस प्रंथरत्न में 
भी हमें वही व्याकरणानुमोदित, भावानुकूल, समलंकृत, सरस 
कोमल कात पदावली के दर्शन होते हैं जिसका उल्लेख हम 
पंठम चरिउ' में कर चुके हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
डव पाछत भाषा का था। वारा की 'कादंबरी” तथा 'हर्ष- 
चरित' ने अपने परवर्ती कवियो पर घाक जमा ली थी । स्वयंभु 
ने स्वयं स्वीकार किया हैं। जहाँतक छंदो का प्रश्न है वे 


न >न- लर ता अ- 


१, प्रा० मोदी-अ्रपश्रंश पाठावली, प्रू० ४६ | 
52: गदर हा ड 5 + 
5 दि डक श्रभां तक यह सुदर ग्र'थ प्रकाशित नहीं हुआ हे । 


( औृ८१ ) 


ही श्रपश्न॑श के छंद मिलते है जिनका हम प्रथम वर्णन कर 
चुके हैं । 
३-र्वयंमू छुद्‌ 


यह पुस्तक छंद शास्त्र की है। इसमे प्राकृत छंदों के साथ 
साथ अपमग्रंश छुंदों का भी वर्रान है। 


जिशुवत् स्वयंभु- यह कवि स्वयंभु के पुत्र थे। इनके 
विषय में इतना ही ज्ञात है जितवा कि इनके पिता जो के 
जीवनी के प्रसंग में कहा जा चुका है। परंतु यह बात 
द्रष्ठव्य है कि 'पउम चरिउ' में रामकाव्य की जो परंपरा स्वयंश्ु 
ने चलाई, उसे उनके छोटे पुत्र त्रिभुवन ने अ्रग्रतर की । त्रिश्ुवन 
भी अपने पिता की भाँति पंडित तथा कवि थे। उनका स्वतंत्र 
रूप से कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं । केवल इन्होंने श्रपने पिता के 
काव्यों को ही पूरा किया। पिता ने पठम चरिउ' की ८३ 
संधि लिखकर ही छोड दी थी परंतु इन्होंने उन्हें ९० संधि तक 
पहुँचा दिया । कथानक और चरित्र की दृष्टि से स्वयंभु ने 'पउम 
चरिठ” को चरमोत्कर्ष पर समाप्त किया था परंतु त्रिशुवत को 
यह बात खटकी । वह चाहता था कि कथा की परिसमाप्ति 
जैन धर्मानुकुल हो श्रतः उसने कथाक्रम को श्रागे बढ़ाकर 
राम को जैन धर्म की दीज्ञा में संभसलित कर उनका परिनिर्वाण 
प्रा कर दिया । साथ ही जन्म जन्‍्मातंरों की उपदेशमयूलक 
कथाओं का तथा कुछ धामिक प्रवचनों का प्रवेशकर पुराण को 
पूरी प्रतिष्ठा कर दी । 

पुष्पदंत तथा महापुराण-अ्रपश्नंश महापुराण या तिसट्ठि 
महापुरिस गरुणालंकारु के रचयिता पुष्पदंत हैं । पुष्पदंत श्रपश्रंश 
के एक महान कवि है। आपकी रचनाओं में जो ओज है, प्रवाह 
है, रस है तथा सौदय है, वह अच्यत्र दुर्लभ है। भाषा पर 


( ए८र ) 


उन्हें अपूर्व अधिकार है। उनके शब्दों का भंडार विशाल 
है। शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों की ही छा वहाँ 
उपलब्ध होती है । झ्रापकी रचनाओं मे संगीतात्मकवा एवं 
भावात्मकता दोनों का सणिकांचन संयोग है । 


परंतु खेद है ऐसे प्रसिद्ध कवि की जन्म तिथि एवं जन्म 
स्थान का निश्चित रूप से पता नहीं। अंतःसाक््य तथा 
वहि.साक्य के श्राधार पर यह स्पष्ठ है कि ये काश्यप गोत्रीय 
ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम केशव भट् श्रौर माता का 
नाम यसुसधा देवी था | 


उनके माता पिता पहिले शव थे, परंतु पीछे किसी 
व्गिंवर जन गुरु के उपदेशामृत से जेन हो गए। जिन संन्यास 
लेकर ही उन्होने अपने शरीर का त्याय किया। नागकुमार 
चरिउ में श्रौर लोगो के साथ कवि ने अंत में अपने माता 
पिता के कल्याण की भी कामना की हैं और वहाँ इस बाच 
को स्पष्ट किया है । इससे अनुमान होता है कि कवि स्वयं 
भी पहले शव था। यह बात एक दूसरे प्रसंग से भी स्पष्ट 





१ अंन.साधचय 
घलगासरार सुहहद वें सुद्धा; विच्मसभयव्े । 
कामवयोत्त देसपधपुर्ते कद लासिक्तएं सरसइणिलएं । 
प्रष्फसनऊडणा पछिउतट को भो मरह शिसुश्ति णिक्खुत्तउ | 
“ भद्दाउसवा, ३८--४, २, ३, ४, पृ० ७, सारा २॥ 
भो ये केसवतशुब्द णवसररुद्रमुद्ध कम्वरयणरयस्यायर । 
“+>भहापुराणय, १-७, १०+ ए० ६५ भारा ६ 
वाई सि जियप्ण्यासे वे वि मयाईं दुस्मिखियदासं । 
8 छासवाराटग्रात्तह' मुस्वयणासयपूरियसोत्तड' । 
सुडापर्वी #सव्यामदं महुपियराइ' द्वोंतु सुइवामइ | 
“गायकुसार चरिंट, ० १२१ 


का ही 


जप 
॥। 
सा 


६ हमर ) 


होती है। कवि के आ्राश्नयदाता महाभात्य भरत ने उनसे कहा 
कि हे कविवर आपने भेरव नरंद्र का गुणगान किया है, 
झापने उसे पर्वत के समान, घीर, दीर, और अपनी समृद्धि 
के सुरंद्र को जीतनैवाला वर्णन किया है। प्तः प्रापको 
भिथ्यात्वभाव उत्पन्न हुआ है। श्राप महापुराश कहकर उसका 
प्रायश्चित्त कर डालो ।......श्रति ललित गंभीर श्लंकारयुक्त 
घाणी का क्या प्रयोजन यदि वह कुसुमसर को विदीर्ण करने- 
वाले परमभटटार्क महँत जिन फी स्तुति करने में सर्वभाव से 
समर्थ न हो सके । 

उपर्युक्त प्रयंग से एक संकेत श्रौर भी प्राप्त होता है 
कि पुष्पदत मे महापु राशण से प्रथम भेरव नरेंद्र की कोई यशो- 
गाथा लिखी थी परंतु जिसका श्रभी ठीक ठीक पता नहीं । 
श्रीयुत प्रेमी जी का झनुभान है कि कदाचित्‌ यह कथा 'कथा- 
मकरंद' होगी पझपदा संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध स्तोत्र 
'शिवमहिस्त' के कर्ता यही पुष्पदंत हों? । उत्तर पुराण के 
श्रंत में कवि ने भ्रपना परिद्य इस प्रकार लिखा है-- 


सिद्धिविलासिखिमख॒हरदूएं मुद्धाएवीतगासंभूएँ । 
शिद्धणसंघशलोगमसमचित सब्वजीवशिक्का रणमित्तें । 
ह +- हे 


पुप्फयंतकइशा चुयपंक जप पहिमाखमेरुणामंक । 
कयऊ' कब्बु भत्तिटूठ परमत्ये जिशपयपंकयमउलियहत्थ । 
कोहखसंवच्छरि प्रासाढइई दहुमइ दियहि चंदरुहरुढह । 
अर्थात्‌ (सिद्ध विलासिनी के मनोहर दूत, मुग्धा देवी के 
शरीर से संभूत, निर्धनी भौर धरनियों के प्रति समान दृष्टि 


१, पुष्पदंत -सहापुराण १, ६, १०-१३, ए० ७ | 
२, नाथूरास प्रेमी--जैन साहित्य भौर इतिद्वास, प० १०२ 


( श्८४ ) 


वाले, सारे जीवों के अ्रकारण मित्र, शब्दसलिल से बढ़े 
हुए काव्य ख्रोतवाले, केशव के पुत्र, काश्यप गोत्री, सरस्वती 
विलासी, सुने पड़े हुए घरों, देवालयों में रहनेवाले, कलि के 
प्रबल पापपटलों से रहित, वेघरवार, पुत्रकलत्नहीन, वर्दियों, 
वापिकाओशं, सरोवरों में स्तान करनेवाले, जीर्णशीर्णी व 
तथा वल्कल घारण करनेवाले, घृलिधूसरित अंगवाले, 
दुर्जनों के संग से दूर रहनेवाले, महीरम्या शय्यावाले और 
भुजलतारूपी तकियावाले, पंडित पंडित मरण की कामना- 
वाले, मान्यख्तेट नगर में रहनेवाले, मन में श्ररहंत देव का 
ध्यान करनेवाले, भरत मंत्री द्वारा संमानित, अपने काव्य- 
प्रबंध से लोगों को पुलकित करनेवाले, पापरूपी कीचड़ को 
थो डालनेवाले, ऐसे श्रभिमानमेरु पुष्पदंत ने, यह काव्य जिन- 


पद कमलो में हाथ जोडे हुए भक्तिपूर्वक क्रोधषन संवत्सर की 
आरासाढ सुदी दसवी को बनाया । 


उपर्युक्त श्रवतरण से कवि की निर्धनता, स्वाभिमावता 
तथा मान्यख्लेट को श्रपनाने का वर्खान तो प्राप्त होता ही है 
परंतु उनके जन्मस्थान अथवा शिक्षा आदि पर कोई प्रकाश 
नहीं पड़ता । जहाँतक व्यक्तित्त श्रौर स्वभाव का प्रश्न है 
पृष्पदंत शीत्र अप्रसन्न होनेवाल स्वाभिमानी थे। उनका एक 
नाम खंड था।। अभिमानमेरु, श्रभिमानचिहक्न, काव्य- 
रत्नाकर, कविकुलतिलक, सरस्वतीनिलय तथा कविपिसल्ल, 
( काव्यपिशाच या काव्यराक्षस ) ये उनकी पदवियाँ थीं। 
अभिमानमेद' पद उनके स्वभाव को व्यक्त करता है। 





१, पुष्प्दंत--मसहा पुराण -- भार ३२, ५० २६६ । 
२, बहो--भाग १, संधि १-६, १ 
वह।->भाग १, भूमिका, पृ० ४८ । 


( श८४ ) 


महापुराण की उत्थानिका में हृदयहीन व्यक्तियों तथा राजाश्रों 
के प्रति ज्वालामय उद्गगार भरे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
किसी राजा ने दृष्दजनों के कहने पर उनकी अ्रवहेलना तथा 
उपेक्षा को जिससे उनके हृदय को बड़ी ठेस लगी। अपने 
उम्र स्वभाव के कारण संसार से उन्हें पूर्णातः वितृष्णा हो गई । 
सारा संसार निष्फल, नीरस एवं शुष्क प्रतीत होने लगा । 
श्रतः वे घरबार छोड़कर वहाँ से चल दिए भौर लंबी यात्रा 
करने के उपरांत घूमते घूमते मेलपाटी ( मान्यखेट ) पहुँचे । वहाँ 
बाहर एक उद्यान में विश्लाम कर रहे थे कि उसी समय 
अंभइ' और इंदु' नामक दो पुरुष इनसे कुछ प्रभावित हुए । 
संभवत: उन्हें इनकी प्रतिभा का कुछ परिचय प्राप्त हुआ। 
उन्होंने कहा 'भगवन्‌ ? आप निर्जन बन में क्‍यों पड़े हुए हैं, 
पास के नगर में क्‍यों नहीं चलते' । यह सुनते ही उनका हुदय 
समस्त श्रमर्ष से फूट पड़ा। अपने श्रनुभवजन्य विज्ञोभ तथा 
राजाओं की विवेकहीनता पर वे उन दोनों पुरुषों के संमुख 
बरस पढड़े-- 


'िरिकंदराशोों में घासपात खाकर रह जाना श्रच्छा, 
परंतु दुर्जनों की टेढी भौहें देखना श्रच्छा नहीं। माता के 
कोख से जन्मते ही मर जाना श्रच्छा परंतु किसी राजा के 
अरकुंचित नेत्र देखना और उस राजा के कुबचत सुनना 
ग्रच्छा नही; क्‍योंकि राज्यलक्ष्मी ढुरते हुए चेंवरों की हवा 
से सारे गुणों को उड़ा देती है, अभिषेक के जल से सारी 
सुजनता धो डालती है, विवेकहीन कर देती है, दर्प से 
फूली रहती है, मोह से श्रंधी रहती है, मरशशीला होती 
है, सप्तांग राज्य के बोक से लदी रहती है, पिता पुत्र 
दोनों में रमण करती है, विष की सहोदरा श्रौर जड़ 
अनुरक्ता है। लोग इस समय ऐसे नीरस हो गए हैं 


( १८६ ) 


ग्रौर निविशेष हो गए हैं कि वृहस्पति के समान गुणियों से 
भी हष करते हैं। श्रतः मैंने बत की शरण ली है भौर यहीं 
पर अभिम्नान के साथ सर जाना ठीक समझा है।* 


जिस समय कविहृदय वितृष्णा की तीक्न ज्वाला से संतप्त 
था, सोभाग्य से उसे महामात्य भरत जैसा विशाल वारिद 
प्राप्त हो गया जिसके मधुर शब्दों से उनका हुदय शांत 
हुआ शोर उन्होंने महापुराण की रचना को। महामात्य के 
सद्व्यवहार, विनयशीलता, समादर, ग्रुणग्राहकता आ्रादि गुणों 
से कवि अत्यंत प्रभावित हुआ | श्रत्यंत निलिप्त एवं श्रकिचन 
रहते हुए भी उन्होने स्थान स्थाव पर महामात्य तथा उसके 
पुत्र नन्‍्त की प्रशंसा की है। क्षाव ने स्वयं कहा है कि मैं 
घन की तिनके के समान समभता हैँ । उसे मैं नही लेता । 
बे तो केवल भ्रकारण प्रेम का भूखा हैँ श्रतः तुम्हारे महल 

हूँ । 


दे उपर्युक्त वर्शान का श्रर्थ यह न समभना चाहिए कि 
कवि पूर्णात: शुष्कहृदय एवं अक्ततज्ञ था। भावुक हुए बिना 
कविकर्म असंभव है। पुष्पदंत भी सहान्‌ भावुक थे। उनका 
समस्त महापुराण इसका लाज्ञी है। वे स्वाभिमान एवं विनय- 
लता के विचित्न संमिश्ररा थे। उनकी सत्यप्रियता एवं 
स्पष्टवादिता के कारण ही हम जानते है कि वे बिल्कुल कुरूप 


+->+ >न्‍न ++>> >- 
अनन्त ब>-+-+ “बज 
जज +>-+ल 


श्द् युणि 
:, ते सुथिवि मणह भष्टिमायलेर बरि सक्जद शिरिकदरि कप्तेरु | 


त्त्टि अउहए लग काणगु जि सरण अहिमायों सहूँ बरे दोउ मरगश । 
उप्परेत्त, महापुराण-१-३, १२- १५, १-४, ३-६, पु० ५-६ । 
र 


९. पुष्यदंत- सदहापुगाण 
» दरे८-७, भू घक्ा प० ६५६ ॥।॥ 
हितीय संढ | हे हर हु 


0) 


थे परंतु सदा हंसते रहते थेर, उनका शरीर बहुत दुबला 
पतला श्रौर साँवला था। उनकी वाणी मधुर थी, जब वे 
बोलते थे तो उनकी सफेद दंतपंक्ति से दिशाएं घवल हो 
जाती थीं । 


उनके ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वे महान 
विद्वान थे। उनका दर्शनशास्त्रो पर श्रधिकार था, जेन सिद्धांतों 
का ज्ञान भी असाधारण था। वे श्रपअ्रंश के ही ज्ञाता न 
थे अपितु घनके बीच बीच में आए संस्कृत पद्य उनकी संस्कृत 
की योग्यता की उद्घघोषणा करते है। ऐसे महानु कलाकार 
एवं कुशल कवि का समय निर्धारित करते हुए प्रमीजी का 
निष्कर्ष श्रत्यंत समीचीन जान पडता है-- 


'इन सब प्रमाणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
शक संबत्‌ ८5१ में पुष्पदंत मेलपाटी में भरत महामात्य 
से मिले श्लौर उनके अ्रतिथि हुए | इसी साल उन्होने महापु राण 
शुरू करके उसे शक संबत्‌ ८८७ में समाप्त किया । इसके 
बाद उन्होंने शायकुमार चरिउ और जसहर चरिएड बनाए । 
जसहूर चरिए की समाप्ति उस समय हुई जब मान्यखेट लुटा 
जा रहा था। यह घटना शक सं० ८९४ में लगभग की है । 
इस तरह वे ८८१ से लेकर कम से कम ८६४ तक तेरह 
वर्ष, मान्यखेट में महामात्य भरत और नन्न के संमानित 
ग्रतिथि होकर रहे। यह निश्चित है। परंतु उसके बाद वे 
कबतक जीवित रहे, यह नही कहा जा सकताएँ 


विल्मट न्+जजन अल 


१.पुष्पदत -- सद्दापुराण, सूझिका ( हिंदी ), पृ० ३ । 
२. चट्ठी॥ सूमिका ( हिंदी ), पृ० 8 । 
३. वह्ढी, भूमिका ( छिद्दी 0) ४० ह६। 


४, नाथूवाम प्रेमी - जैन साहित्य और इतिहाम्र, ए० २२८ | 


( ए८८ ) 


डा० कोछुड" का मत संभवतः डा० वैद्य” जी से 
मिलता है। वैद्यनों के मतानुसार पुराण ६५६ ई० में 
रचा गया । 


पुष्पदंत के तीनों ग्रंथ प्रकाशित हैं-महापुराण, 
णायकुमार चरिउ ( नागक्रुमार चरित) तथा जसहर चरिड 
( बशोबर चरित ) | अंतिम दोनों सुंदर खंड काव्य हैं। 


१--भदहापुराण या तिलटिठमहापुरिसयु णाल फारु 


महापुराए आआदिपुराण श्रौर' उत्तरपुराण नामक दो 
खंडो में विभक्त है। उत्तरपुरारा दो खंडो में प्रकाशित 
हुमा है। उत्तरपुराएा में पद्म पुराण ( रामायरा ) तथा 
हरिवश पुराण ( महाभारत ) दोवों संमिलित हैं । प्रकाशित 
महापुरारा मे प्रथम खड में ३७, ह्वितीय खंड में ३८से ८० 
तथा तृतीय खंड में ८१ से १०२ कुल १०२ संधियाँ हैं । प्रथम 
खंड में भ्र्थात्‌ श्रादिपुराणा में कवि ने प्रथम तीर्थंकर तथा 
प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत का वर्सान किया है ! यह 
महापुराण महामात्य भरत की प्रे रणा और प्रार्थवा से रचा गया 
है। अमात्य भरत राष्ट्रकु2 राजा कृष्ण तृतीय के महामात्य 
ये। कवि ने वड़े श्ात्मविश्वास के साथ इस महापुराण के 
विपय में महाभारतकार वेदव्यास के स्वर में स्वर मिलाते 
हुए कहा है-- 


अन्न प्राकृतलक्षणानि सकला नीति:स्थितिश्छंदसा- 
मर्वालकृतयों रसाश्च विविघास्तत्वार्थनिर्णीतियः । 


« 2० कोछद--अपश्रश साहित्य, ए० ७४8 | 


पुष्वर्दंत-मद्दाएराण, साग १, भूमिक्रा ( अंग्रेजी ), 
प्ृ० ३१ | 


( १८६ ) 


कि चान्यद्दिहास्ति जेनचरिते नान्यत्र तद्विदते 
द्वावेतीं भरतेशपुष्पदशनों सिद्ध ययोरीहशम' ॥ 


अर्थात्‌ इसमें सब कुछ है और जो इसमें नहीं वह कहीं 
नहीं है। यह महापुराण जैन धर्म में उतना ही पवित्र माना 
जाता है जितना महाभारत हिंदू धर्म में । 

महापुराण क्‍या है? दिगंबर जेन संप्रदाय के श्रनुसार 
श्री महावीर स्वामी की वाणी ११ अ्रंगों ओर चोदह पर्वों में 
ग्रथित थी, वे सब नष्ट हो गए। श्रतः जो अ्रब श्वेतांबर अंग 
उपलब्ध है उसे वे लोग स्वीकार नहीं करते। वे श्रपने 
धामिक साहित्य को चार भागों में बाँठते हैं--( १ ) प्रथमा- 
नुयोग--तीर्थकरों के जीवनचरित तथा श्रन्य महापुरुषों की 
जीवनी श्रथवा दूसरे शब्दों में समस्त कथा साहित्य, ( २) 
करणानुयोग-विश्व का भूगोल, (३) चरणानुयोग-श्रावकाचार 
तथा ( ४ ) द्रव्यानुयोग-- धर्म का दर्शन । इस वर्गीकरण के 
अनुसार महापु राण प्रथमानुयोग के अंतर्गत रखा जाता है । 


'पुराण' शब्द जेन साहित्य का प्रिय शब्द है जो केवल 
प्राचीन कथा का सूचक है, और महापुराण का श्रर्थ प्राचीन 
महती कथा हैं। पुराण भौर महापुरारा में केवल अंतर यही 
हैकि पुराण” में एक ही धर्मात्मा का कथानक श्रथवा 
जीवनवृत्त होता है भौर 'महापुरारा' में श्रनेक महापुरुषों का । 
महापुराणा मे २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, €£ वासुदेव, & 
प्रतिवासुदेव, और ६ बलदेव, इन ६३ महापुरुषों--शलाका 
पुरुषों-के चरितों का वर्णन होता है। पृष्पदंत ने मह्दापुराण 
शब्द को 'तिसटिठ्महापुरिस गुणालकारु' के श्रथ मे ही प्रयुक्त 


१, पृष्पदंत--महापुराणु की भूमिका ( अग्नेजी ), ४० २५ | 


( १६० ) 


किया है। हिंदू साहित्य में पुराण की परिभाषा इस 
प्रफार है-- 


सर्गश्चप्रतिसर्गश्च बंशों मन्व॒तराशि च 
बंशानुचरितं चेव पुराण पंच लक्षणम्‌॥ 

श्र्थात्‌॒ पुराण मे सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का संहार, वंश, 
मस्वंत्तर चथा गशानुचरित का वर्णन हीता है। यह लक्षण 
'महापुराणा' पर पूर्णतः नहीं घटते । जेन शाख्रों के श्रनुसार 
पुराण में ६३ प्राचीन पुरुषों का वर्णन होता है। तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, वलदेव, भर्द्ध चक्रवर्ती ( वासुदेव ), तथा प्रतिवासुदेव । 
यह पुरातन पुरुषों का वर्णन करता है श्रतः पुराण है। यह 
मह॒द्र है फारएण महान पुरुषों का वर्णन करता है-प्रादि । 

पुराण में जिन ६३ महापुरुषों का वर्णन होता है उनकी 
नामावली इस प्रकार है-- 

(के ) २४ तीर्थंकर--[ १) वृषभ, प्रथवा ऋषभ, 
(२ ) भजित, ( ३) शंभव श्रमवा संभव, (४ ) अभिनंद, 
(५ ) सुमति, (६) पद्रमप्रभ, (७) सुपाश्व, (८) 
चंद्रप्रभ, ( £ ) पुष्पदंत श्रथवा सुविधि, (१० ) शीवल+ 
(११ ) श्रेयांस, ( १२ ) वासु पूज्य, ( १३ ) विमल, ( १४ ) 


१, तीर्थशमपि चअक्रेशां दृडिनामर्धयक्रिणास्‌ | 
त्रिपष्टिल्चण वछ्ये पुराण तद॒द्विषामपि 
परातन पुशश्श  स्थाचन्सहन्सद्दद।अश्रयात्‌ । 
महदिभरुपदिश्टत्तान्महाश्रेयोनुशासनाद. ॥ 
कवि पुराणमाश्रित्य प्रसुतस्वाष्पुराणता | 
महत्व म्वमद्िग्नेव तस्येत्य'येलनिंस्च्यते ॥ 
सहापुशपप वंधि महाभ्युदूयशासनम्‌ । 
भसद्दारराण मास्तातमत एतन्मद्र्षित्रि: ॥ 


-- शिनसेन-- मड्ापुराण १. २०-२३ 


( १६१ ) 


ग्रनंत, ( १५ ) धर्म, ( १६ ) शांति, (१७ ) कुंथ, ( १८ ) 

श्र, (१६ ) भल्लि, (२० ) सुन्रत, ( २१) नसि, (२२ ) 

नेमि, (२३ ) पाश्वनाथ, ( २४ ) महावीर। 

(ख ) १२ चक्रवर्ती - (१) भरत, ( २ ) सगर, (३) 
मधवन, ( ४ ) सनत्कुमार, (५ ) शांति, (६) कुथ, ( ७ ) 
अर, ( ८ ) सुभौम श्रथवा सुधुभि, (६) पद्म, (१०) 
हरिषेण, ( ११ ) जयसेन झ्थवा जय तथा ( १२ ) ब्रह्मदत्त । 

(ग ) € वासुदेव--( १ ) त्रिपष्ट, (२) द्विपृष्ट, (३) 
स्वयंभु, ( ४ ) पुरुषोत्तम, ( ५ ) पुरुष सिंह, ( ६ ) पुरुष पुंडरी, 
(७ ) दत्त, ( ८ ) नारायण तथा ( & ) क्षष्ण । 

,_ ( घ ) € वलदेव--( १ ) विजय, ( २) अचल, (३) भद्र, 
(४) सुप्रभ, ( ५) सुदर्शन, (६ ) श्रानंद, (७ ) नंद, 
( ८5 ) पदम तथा, ( ६ ) राम ( बलराम )। 

(डः ) € प्रतिवासुदेव--( १ ) अश्वग्रीव, (२) तारक, (३) 
मेरक, ( ४ ) मधु, (५ ) निशंभु, ( ६ ) बलि, ( ७ ) प्रहलाद, 
( ८ ) रावण तथा ( € ) मगधेश्वर श्रथवा जरासंघ । 


श्रतः पुष्पदंत का महापुराण भी उपर्युक्त ६३ महापुरुषों 
का जीवनवृत्तसंग्रह है, साथ ही साथ उसमें जैन शास्त्रानुक्कल 
उपाख्यान तथा घामिक प्रवचन भी है। जैसा पहिले कहा 
जा चुका है किजो कुछ है वह महापुराण मे है और जो 


१, श्री डा० पी० एल० वंद्य ने महापुराण खंड दो के अंत में 
एक सूथी दी है। उस सूची में तथा इस सूची के नामों में 
बुछु भंतर दै। संभवतः वह सूची महापुराण के श्राधार पर 
है और उपयुक्त सूचधी का आधार जिनसेन का महापुराण है। 
विशेष विवरण के छिये देखो महापुराण खंड २। 
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नही है वह कहीं नही है। स्पष्टतः इन पुराणकर्ताओ्रों का 
ध्येय. जैव घर्म की विशालता प्रतिपादन करना था तथा यह 
भी प्रदर्शित करना था कि वस्तुतः हिंदू धर्म श्रथवा ब्राह्मण 
धर्म श्रनादि काल से प्रचलित जेन धर्म का ही एक विक्वृत 
र्प था । 
पुष्पदंत का भद्पुराण- सर्वप्रथम कवि ऋषभनाथ की 
प्रार्थाा करने के उपरांत महामात्य भरत के प्रोत्साहन पर 
परंपरानुसार खलनिदा, पूर्वकवि प्रशंसा तथा अपनी श्रक्षमता 
के वर्णन के साथ कथा प्रारंभ करता है। मुल कथा मगधराज 
श्रेशिक के श्नुरोध पर श्री महावीर के शिष्य गौतम के मुख 
से वणित की गई है। 


अ्रयोध्या नगरी का वर्सन करने के उपरांत श्रयोध्या के 
राजा नाभि और मरुदेवी के गर्भ से प्रथम तीर्थंकर का जन्म 
होता है। ज॑ंत शात्रों में तीर्थंकर के जन्मवर्णन की एक 
परंपरा है। जब भी जिन का जन्म लेना निर्धारित हो जाता 
है श्रोर यह ज्ञात हो जाता है कि वह कहाँ जन्म लेंगे तब वह 
नगरी बृवेर द्वारा सुसज्जित की जाती है। इंद्र जिन माता के 
गर्भ को पवित्र करने के लिये सिरि, हरि, दिहि, कंति, कित्ती 
तथा लच्छी नाम की छह देवियाँ भेजता है। जिन माता स्वप्न 
में १६ वस्तु देखती है ( श्वेतांवर केवल १४ वस्तु मानते हैं ) । 
टूसर दिन बह अपने पति को अपने स्वप्तदर्शन का वृत्त 
बताती है । पति उसको बह कहकर शांत करता है कि वह 
जिनमाता होगी। जिन किसी न किसी रूप में स्वर्ग से 
श्रवनरित होते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषमनाथ श्वेत वृषभ 


४, चिटर निदूल-- हिस्टी झ्ार 


इटियेन लिटरेचर , भाग २, 
प्ृ० ४६६ । 
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( बैल ) के रूप में अ्वतरित हुए थे। सब देवतागण सेवा 
में उपस्थित होते हैं। कुबेर रलवृष्टि करता है । 

समय श्राने पर जिन जन्म लेते हैं। जन्म स्थाव पर 
तुरंत इद्च भाते हैं श्रौर जिन को जन्म लेते हुए देखते हैं। 
तीन बार परिक्रमा देकर वे स्तुति करते हैं और माता को 
अपनी माया से एक शिशु श्रपित कर देते हैं। जिन भगवान्‌ 
को इंद्र मे पर्वव पर ले जाते हैं, रत्नजटित सिहासन पर 
स्थापित करते है, श्रोर वहाँ मेर के जल से स्नान कराते हैं । 
सभी देवगणा स्तुति करते हैं। स्तवन करने के उपरांत इ'द्र 
जिन देव को माता पिता फो लाकर दे देते हैं। यह घटना 
जिन जन्माभिषेक कल्यारा' कहलातो है। प्रुष्पदंत ने यह 
घटना चौबीस बार यर्शित की है परंतु अपनी काव्यप्रतिभा 
के बल से प्रत्येक बार उसमें सजीवता उत्पन्न कर दी है। 

जन्म के उपरांत ऋषभ क्रमश: युवावस्था को प्राप्त होते 
हैं। जसबइ झौर सुनंदा राजकुमारियों से उनका विवाह 
होता है । जसवई से भरह ( भरत ) श्रादि सी . पुत्र और वंभी 
नाम की कन्या तथा सुणुंदा ( सुनंदा ) से बाहुबलि नामक पूत्र 
तथा सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। राजकुमार श्र राजकुमारियों 
को उन्तफे योग्य शिक्षा दी जाती है'। ऋषभदेव अपने परिवार 
में बिलास एवं वैभवपुर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे किदद्र 
ने उनको अपने कत्तव्य ( जैनधर्म प्रतिपादन ) का ध्यान 
दिलाने का प्रयत्न किया। इंद्र ने तीलांजपा नामक एक 
ग्रप्सरा फो ऋषभ के दरबार में नृत्य करने भेजा। नीलांजषा 
ते श्रनेक भाव भंगिमाओं के साथ सुंदर नृत्य किया और अंत 
है, महाएुराश्यु ५-१८-६ (क ) सें रूबि ने अन्य भाषाओं के 
ज्ाथ भपऊंश की शिक्षा छा सी उल्लेख किया है | 

१३ 
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मे वह सबको श्रानंद से श्राप्लावित कर वहीं गिर पड़ी और 
समाप्त हो गई । बस, ऋषभदेव को संसार की नश्वरता का 
ज्ञान हो गया और वह संसार त्यागकर तपस्या द्वारा कैवल्य 
ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं । 


ऋषभदेव के उपरांत भरत गद्दी पर बैठे। कवि ने 
उनकी दिग्विजय का वर्णन भी बड़ी सुंदरता से अ्रपत्ती धामिक 
भावनानुकुल किया है। भरत प्रथम उपवास द्वारा शुद्धि 
प्राप्त करते हैं तब विजय के लिये प्रस्थान करते है। समस्त 
भारत को विजय कर वे पुनः श्रयोध्या श्राए परंतु उन्हें अ्रभी 
चक्रवर्ती पद की प्राप्ति नही हुईं। श्रतः उनका चक्र श्रयोध्या 
में नही प्रविष्ठ हुआ। कारण पुछने पर भरत को ज्ञात 
हुआ कि उनके छोटा भाई बाहुबलि मे श्रसी उनकी अ्रधीनता 
को स्वीकार नहीं किया है । 

महापुराण की १७वी संधि में बाहुवलि और भरत का 
युद्ध वरित है। भरत वाहुबल को पराजित करने मे श्रसमर्थ 
रहे, परंतु अंत भे बाहुबवलि ने अपने बड़े भाई की श्रधीनता 
स्वीकार कर ली। भरत ऋषभनाथ का दर्शन करने जाते हैं । 
ऋषभदेव ने अपने साथियों और अपने पुत्रों के पूर्व जन्मों 
का, अनेक पौराणिक कथाओ्रों एवं अलौकिक घटनाओं का 
जिनधर्मप्रववचत सहित सुंदर वर्णन किया है। इन कथाओं 
के बीच भे ही जय और सुलोचना उपाख्याव श्रा जाता 
है। सुनोचना स्वयंवर मे जय को बरती है। श्रर्ककीर्ति 
अप्रप्नन्न ही जाता है। सुलोचना के उपवास के फल से 
जय विजयी होता है श्रौर सुलोचना के साथ अश्रपनै नगर 
को नोट आता है। जय और सुलोचना की श्रमेक 
चमत्कारतुण घवदनागत्रो का तथा जन्म जन्मांतर की कथाओं 
वा क्रम चतता हैं। ब्वत में ऋपभनाथ जिन धर्म का 
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प्रचार कर निवरणि प्राप्त कर लेते हैं। तदुपरांत श्रयोध्या में 
चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्यकर भरत भी निर्वाण पद पाते 
हैं । इस कथा के साथ प्रथम खंड समाप्त हो जाता है। 


उत्तर पुराण के प्रथमार्द्ध में ३८ से लेकर ८5० तक संधियाँ 
हैं। इनमें २० तीर्थंकरों, ८ बलदेवों, ८ वासुदेवों और १० 
चक्रवरतियों का वर्णन है। इसी खंड में ६९वीं संधि से वह 
कथा प्रारंभ होती है जो जैन रामायण श्रथवा पद्मपुराण के 
ताम से प्रसिद्ध है। कथा का आरंभ 'पउमचरिउ' से साम्य 
रखता है? | मगधाधिप श्रेणिक गौतम गणधर के सम्मुख अपनी 
शंका रखते हैं। ये शंकाएँ प्रचलित रामकथा के प्रति हैं जो 
वाल्मीकि तथा व्यास द्वारा पुराणों में वणित हैं। श्रेशणिक की 
शंकाएँ इस प्रकार हैं “-( १ ) क्‍या रावण के दश मुख थे ? 
(१ ) क्‍या उसका पुत्र इंद्रजीत श्रपने पिता से बड़ा था 
( ३ ) क्या रावण राक्षण था ? ( ४ ) क्‍या उसके दश सुख, 
२० नेत्र तथा २० भुजाए थी ? (५ ) क्‍या राम के वारों 
द्वारा रावण की मृत्यु हुई? (६) क्‍या राम लक्ष्मण की 
भुजाएं सुदोर्घ श्रौर हृढ़ थीं? (७ ) क्‍या सुग्रीव श्रादि 
बंदर थे ? ( ८५) क्या विभीषण अब भी जीवित है ! (& ) 
क्या कुंमकरण ६ मास सोता था और प्पनो क्षुवा निवारण 
के लिये १००० भेंसा चाहता था ? 


इस प्रकार अपनी शंका कहकर राजा श्रेणिक जैन 
धर्मानुकुल रामकथा को सुनने की अभिलाषा प्रकट करते 
हैं। श्री महावीर की श्राज्ञानुसार गौतम गणधर रामकथा का 


१. स्वयेभ्ु, पडठमचरिड---१-१०, १-१० । 
२, पुष्पदत-महापुराण ६६-३, २-११, ५० ३६६ (भारा २) | 
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प्रवचन करते हैं । यद्यपि राप कथा पश्रत्यंत प्रसिद्ध है, बीड, जैन 
तथा हिंदू धर्म तीनों का प्रिय विषय रही है, तब भी जैन धर्म 
के अनुकूल रामकथा को संज्लेप में यहाँ लिखा जाता है-- 
लक्ष्मण और राम अपने पूर्ष जन्म में राजा प्रजापति तथा 
उसके अ्रमात्य के पुत्र थे। उनका नाम चंद्रचूल तथा विजय 
था। युवावस्था में दोनों श्रभिन्न मित्र थे । एक दिन योवनावेश 
में खीकटाह्न से घायल होकर श्रीदत्त वामक व्यापारी की स्त्री 
भ्रति सुंदरी कुवेरदत्ता का इन्होंने श्रपहरण किया । राजा ने 
कुद्ध होकर दोनों को मृत्यु दंड दिया। मंत्री चतुर था वह 
इनको जंगल में एक जैन मुनि महाबल के पास ले बया। 
जेन मुनि ने मंत्री से कहा कि ये दोनों कुमार अपने तीसरे 
जन्म में बलदेव तथा वासुदेव होगे । मुनि के उपदेश से प्रभावित 
होकर दोनों मित्र मुनि हो गए। एक दिल चंद्रचुल ने सुप्रभ 
बलदेव तथा पुरुषोत्तम वासुदेव को देखा श्रौर मन में उनके वैभव 
की इच्छा उत्नन्न हो गई। दोनों मुनि देह छोड़कर पुनः स्वर्शा- 
चूल श्रौर मनिचूल के नाम से देवलोक में उत्पन्न हुए । प्रगले 
जन्म में वाराणसी के राजा दशरथ के घर में उनकी रानी 
सुवला के गर्भ से राम ( पूर्वजन्प में विजय और मशछ्यितुल ) 
तथा केकयी के गर्भ से लष्मण ( चंद्रचुल तथा सुवर्धाचुल देव ). 
के रुप मे उत्तन्न हुए। राम का वर्ण श्वेत और लक्ष्मण का 
श्याम था । 
सीता रावण नाम विद्याधर की पुत्री थी जो मंदोदरी 
के गर्भ से उत्पन्न हुई थो। जन्म के समय भ्विष्यवक्ताओं ते 
कन्या 3 जम अ्रनिष्टकारी लक्षण कहे थे। श्रत. उसे एक 
सजया मे बदकर रावरा ने खेत मे फिकवा दिया था। वह 
झेत जोतते समय एक क्ृपक को प्राप्त हुई जिसने राजा जनक 
मो समपित कर दी । राजा जनक ने उसका लालन पालन 
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युत्नीवत्‌ किया । राजा जनक ने उस कन्या का विवाह राम से 
कर दिया । 

नारद जी ने सीता जी के रूप एवं सौंदर्य की प्रशंसा 
रावण से की और उसके हृदय भें सीता के प्रति प्रेम उत्पन्न 
कर दिया । रावरा ने अपती बहिन चंद्रमुखी को सीता के 
फुसलाने फो भेजा परंतु वह अभ्रसफल रही । 

एक दिन जब राम और सीता बनविद्वार में मग्न थे 
रावण झपने पुष्पक विमान में वहाँ झ्राया श्रौर मारीच की 
सहायता से सीता को चुरा ले गया । 

सीता को त पाकर राघम्त बड़े दुःखी हुए । उधर नगर में 
दशरथ जी ने भी स्वप्न द्वारा राम की इस विपत्ति का समा- 
चार प्राप्त कर लिया । राम एवं लक्ष्मण सीता! जी की खोज 
मं चल दिए। उधर सीता लंका में लाई गई । रावण ने सीता 
के मत को विचलित करने का भरसक प्रयत्त किया परंतु 
वह सफल न हो सका । उसने मंदोदरी को भेजा परंतु मंदोदरी 
ने सीता के पदचिक्ल देखकर पहिचान लिया श्लौर उसे 
सांत्वना दी । 

रास ध्लौर लक्ष्मण की सिन्नता सुग्नीव और हनुमान से 
हो गई । लक्ष्मण ने बालि को मारकर सुग्रीव को पुनः अपने 
राज्य पर स्थापित फिया झौर हनुमान जी ने सीता जी की 
खबर जंका से लाकर दी । राम तथा लक्षमणा ने रावरा के ऊपर 
आक्रमण करने से पूर्व मायायुक्त भ्रस्त्र विद्या की प्राप्ति के 
हेतु उपवास किया । भयंकर युद्ध के उपरात राम विजयी हुए । 
लक्ष्मरा ह्वारा रावरा का वध हुआ भौर लंका का राज्य विभी- 
घर को प्राप्त हुआ । लक्ष्मण प्र्घ॑चक्रवर्ती बद गए । चिरकाल 
तक राज्यसुख भोगकर पंत में नरक के भागी हुए । 

राम झपने प्रिय भाई लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुन 


( शृ६८ ) 


कर साधु हो गए झौर तपपुर्णा जीवन बिताकर निर्वाणा पद 
प्राप्त किया । 


राम, लक्ष्मण श्रोर रावण जैन धर्मानुधार पवें बलदेव, 
वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव है । ८०वीं संधि में तमि की कथा है । 
प१वी संधि से महापुराण का तृतीय खंड प्रारंभ होता है । 
८१ से €रवीं संधि तक मुख्य रूप से महाभारत की कथा 
है। महाभारत से संबंधित पात्रों की पूर्वजन्म की श्रनेक 
कथाश्रों का सुदर वर्णन है। कथावर्णन में श्रभेक स्थलों 
पर कवि की सुंदर काव्यप्रतिभा के चमत्कारिक वर्रान 
उपलब्ध होते हैं। उदारण के लिये ८शवी संधि कही 
जा सकती है। इसमे क्ृष्ण॒ुजन्म की कथा है, कथा प्राय: 
हिंदू घर्म के अनुसार ही है। तृतीय खंड के अंतिम भाग में 
पाश्वनाथ, महावीर, जंयू स्वामी तथा प्रीतंकर की कथाएं 
हैं । अंतिम संधि महावीर निर्वाण पर समाप्त होती है। 


महापुराण का विषय एवं कथानक पर्याप्त रूप से विस्तृत 
है। इसमे ६३ महापुरुषों के श्नेक जन्म जन्मांतरों का वर्णान 
है । कधानक इतना विशाल एब विस्तृत हो गया है कि कथा 
का प्रवाह वना रहना श्रसंभव हो गया है। हिंदू साहित्य में 
जमायण तथा महाभारत भी व्यापक एवं विशालकाय ग्रंथ 
ह। इनके एक एक खड को लेकर ही कवियों ने स्वतंत्र काव्य, 
भहाकाव्य एवं नाटकों की रचना की है। रामायणा की कथा 
फो स्वयंभु ने अ्रपम्रंश में पठमचरिउ के नाम से काव्यवद्ध 
किया है, जिसका वर्णन हम पहिले कर चुके हैं। यहाँपर 
संक्षेप में दोनों की तुलना करना श्रप्रासंगिक न होगा । 


बजकर न हि. च्् दर 
पमकयवा के तीन रुप प्रस्तुत हैं। एक वाल्मीकि तथा 
ध्यासवर्थित है, दूसरा स्वयंभुवशित और तीसरा पुष्पदंतकृत 


( १६६ ) 


रामचरित महापुराणा में है। पुष्पदंत की कथा में निम्नलिखित 
भिन्‍नताएँ उ पलब्ध होती हैं--- 

(१ ) अन्य राजकुमारों की भाँति राम भौर लक्ष्मण 
भी थे, यहाँतक कि वे श्रपने पूर्वजन्मों में साधारणाजन 
की तरह बुरा भला काम करनेवाले थे--यथा, पूर्व जन्म में 
लक्ष्मण ने एक वशिक की स्त्री कुबेरदत्ता का श्रपहरण क्रिया 
था । दशरथ के यहाँ जन्म लेने से पर्व उनके दो जन्म श्र 
हो चुके थे । दूसरे जन्म की तपस्या के फलस्वरूप ही उन्हें 
स्र्ग प्राप्त हुआ और पुनः दशरथ के घर जन्म हुआ । 


(२ ) राम की माता का नाम कौशल्या न होकर, 
सुबला था। लक्ष्मण ने कैकयी के गर्भ से जन्म लिया था । 
उनकी माता का नाम सुमित्रा नहीं था। इससे राम बन- 
गमन का प्रसंग ही परिवर्तित हो गया । 

(३ ) राम लक्ष्मण का जन्म शअ्रयोध्या में नही, काशी 
में हुआ था । दशरथ पहिले काशी के ही राजा थे । 

(४ ) राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनक का यज्ञ 
देखने स्वयं न जाकर, जनक द्वारा बुलाएं जाने पर 
गए थे । 

(५ ) सीता के श्रतिरिक्त राम के सात पत्नियाँ और 
थीं श्रतटः राम का एकपतलिनिन्नत भी जैन कथा में स्वीकृत 
नहीं है | 

(६ ) सीता जनकतनया नहीं, अपितु मंदोदरी गर्भ- 
संभूता रावण की कन्या थी जो श्रनिष्टकारी जानकर मंजुषा 
में रखकर मिथिला में फिकवा दी गई थी। यह पुत्री 
प्रथम एक कृषक को प्राप्त हुई थी और उसने राजा जनक को 
समपित कर दी थी । 


[ २०० ) 


(७) सीता अपहरण नारद द्वारा उत्त जित होने पर 
हुआ वर्णित है। पूर्व बैर का श्रथवा सूर्पश ला के श्रपमान का 
| कोई प्रसंग नहीं है । 
(८) सीताहरण पएचवटी में नहों, वाराणसी के 
समीपवर्ती किसी दन में हुआ था जहाँ राम सीता सहित बन- 
विहार को गए हुए थे । 


(६ ) बानर प्ादि वस्तुतः विद्याधर वे । राम की 
सहायता हेतु उन्होंने बंदर छप को घारण नहीं किया था । 

(१०) हनुमान रुद्र के नहीं, बल्कि कामदेव के अ्रवतार 
थे । लंका में घे मशफ रूप घारण करके नहीं गए थे, म्रमर 
रूप धारण करके गए थे । 

(११) वालि भौर रावण दोनों का घध राम द्वारान 
होकर लक्ष्मण द्वारा हुआ है । 

(१२) दशरथ की सूत्यु राम के लंका से प्रस्यावर्तन के 
उपरांत होती है । 

(१३) लक्ष्मण की मृत्यु रोग के कारण होती है श्लौर उन्हें 
नरक को प्राप्ति होती है। राम लक्ष्मशपुत्र को राज देकर 
वेराग्य ग्रह फर जैन मुनि हो जैन ध्मानुसार श्राचरण फर 
निर्वाण प्राप्त करते हैं । 

(१४) मरत तथा शब्रुम्त की कथा प्रायः उपेक्षित है । 

(१५) राम श्यामवर्ण न होकर पद्मवर्ण ( गौर वर्ण ) 
है भार श्यामबझ लक्मण को वताया गया है। एक 
प्रकार से यह वर्णन हिंदू घर्म के पूर्णतः विपरीत है । राम 
कृष्ण ( बासुदेव ) में एकता श्रोर श्याभवर्णता मानो जाती 


हैं। बलदेव भधवा बलराम तथा लक्ष्मण शेषावतार एवं गौर 
चण $ माने जाते हैं । 


( २०१ 2) 


स्वभंभु और पुष्पदंत द्वारा वर्णित समस्त रामकथा 
अंगों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि इन दोनों 
में भी कुछ अंतर है। पुष्पदंत में ब्राह्मरात्वविरोधी तत्व 
झ्रधिक हैं । स्वयंभु से प्रथम रामकथा को काब्य 
का रूप देनेवाले दो जैन कवि श्रौर हो चुके थै। प्रथम 
का नाम विमलसूरि है जिन्होंने ई०६ की प्रथम शताब्दी 
के धासपास प्राकृत में पठसचरिउ' की रचना की थी | 
द्वितीय हैं रविषेश जिन्होंने ई० ७वीं शताब्दी में संस्कृत में 
'पद्मचरित' लिखा । जैसा हम स्वयंध्चु कृत 'पठप्तचरिउ' के 
मूल ज्ोतों के वर्णन में कह चुके हैं कि यद्यपि स्वयंभु ने प्रपनी 
कथा का आधार विमलसूरि शौर रविषेश की कथा को माना 
है परंतु उन्होंने कई स्थलों पर ब्राह्मणुत्वविरोधी बातों को 
या तो पूर्णतः दाल दिया है या कही उसको श्रन्यप्नस््क भाव 
से संकेत मात्र में दो चार पंक्ति देकर कथा को श्रागरे बढ़ा दिया 
है। हरिषेशण उपाख्यान का, जहाँ ब्रह्म रथ श्रौर जिनरथ संबंधी 
विवाद है भौर उसमें जैन धर्म को ब्राह्मण धर्म से श्रेष्ठ कहा 
गया है, स्वयंश्ु ने संकेत मात्र देकर उस प्रसंग को छोड़ दिया 
है और मरूह यज्ञविध्वंस प्रकरण का वर्शान बड़े ही श्रन्य- 
भनस्क भाव से किया है । 

इसका मुख्य कारण भी यही प्रतीत होता है कि स्वयंश्रु 
में धामिक कट्टरता न थी। वे यापत्तीय संघ के थे जो श्रपनी 
घामिक धारणा में अधिक उदार एवं दूसरे धर्मो' की श्रेष्ठता 
में भी विश्वास रखते थे। दूसरी बात यह प्राप्त होती है कि 
स्पष्ठत) जैवसाहित्य में रामकथा के दो झप प्राप्त होते है । 











१, विस्तृत विवरण के लिये देखो ; पछमचरिठ, प्रथम भाग, 
भूमिका, एृष्ट ४८ । 


( २०२ ) 


एक रुप 'पठमचरिछ' का है दूसरा गुणभद्र रचित उत्तरपुराण 
का । कहीं कहीं इच कथाओं पर बुद्धज/तक कथाओ्रों का भी 
प्रभाव मिलता है। डा० विंटरनिदूज के श्रनुसार यह हिंदू 
पुराणों की कथाशत्रों को जेन साँचे में अश्रपती श्रेष्ठता सिद्ध 
करने के लिये ढालने का प्रयत्न है, परंतु डा० नामवर सिंह 
अ्रधिक उदार हैं, उन्होंने यह माव लिया है कि संभवतः इस 
प्रकार की कोई श्रत्य लोकपरंपरा रामकथा की रही होगी 
जिसको जेन पुराणों ने अपनाया है? । 

महापुराण छा सहाकाव्यत्थ--महाकाव्य की परिभाषा एवं 
स्वरूप में बड़ा मतभेद है। अनेक आदर्श पुरुषों की समस्त 
जीवनगाथा वर्णन करनेवाले भी महाकाव्य हो सकते हैं यदि 
उनमें उद्दे श्य की महत्ता, शैली की उदात्तता, गरिमा और 
कथावस्तु का निर्वाह, भावसोंदर्य श्रौर वस्तुव्यापार वर्सन 
हारा रस उत्पन्न करने की क्षमता ही*। महाकाव्य की इस 
कसौटी पर कसने से निश्चय ही महापुराण एक सुंदर महाकाव्य 
है। उसका उद्देश्य भी महान है। कवि ने श्रति ललित 
अ्रलंकारयुक्त वाणी की सार्थकता सर्वभाव से जिन स्तुतियों 
में स्वीकार की है । श्रतः उद्देश्य की महत्ता निविवाद है। 
स्वयं कवि ने प्रत्येक संधि के अंत में लिखा है 'इय महापुराणों 
तिसट्टिमहापु रिसग्रुणालंकारे महाकइपु प्फयंतविरदए महाभव्व- 

१. विंदरनिदज--द्विस्ट्री आचब एंडियन लिटरेचर, भाग २; 
4० ४६६ | 


* 5० नामवर सि्ठ--हिंदी के विकास में अपभ्र'श का योग, 
पधृ० २०० | 


जञ्ए 


“ ४० शभूनाथ सिंद--मद्वाकाव्य का स्वरूप भौर विकास, 
एू० ४८६ | 


४. पुपद्त-मद्मापुराण १-६, ६ ( घत्ता ), पृ० ८ ( भाग १ ) 


बा 


मरहागमणरिणए महाकव्वे''समत्तो | श्रर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि 
कवि का उहश्य महाकाव्य रचने का था, यद्यपि उहृश्य की 
महता बढ़ाने के लिये ही महापुराण जोड़ दिया गया है। 

जहाँतक शैली की उदत्तता का प्रश्न है वह निविवाद 
है परतु कथावस्तु की अन्विति कुछ विश्वखल हो गई है। 
इसमें रामायण तथा महाभारत की सी कथान्विति नहीं मिलती । 
वहा सभी घटनाएँ श्रथवा उपाख्यान एक ही महानु घटना 
ध्रथवा उद्देश्य के लिये चलते हैं परंतु महापुराण में भावान्विति 
एक सी चलती है भर इसी श्राघार पर हम इसे महाकाव्य 
कहते हैं। कवि ते भावसौंदर्य तथा वस्तुव्यापार वर्रान मे 
बड़ी कुशलता से कार्य लिया है। अपने से पूर्ववर्ती कवियों का 
सादर स्मरण, विनम्नताप्रदर्शन, सज्जनप्रशंसा, दुर्जननिदा, 
नगरवर्सान, जिनसमागम तथा उपदेश आदि श्रनेक रूढियों को 
भी स्थान दिया है। 

कवि मानवहुदय का सच्चा पारखी है। वह वस्तुव्यापार 
बर्शन करते हुए भावोभमियों को तरंगायित कर मनोनुकुल 
रसोत्पत्ति में श्रपूर्व क्षमता रखता है। महापुरारा का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है। भझतः कवि को मानवहुदय की व्याकुलता, उम्रता, 
उत्सुकता तथा क्षुब्धता एवं निर्वेद का चित्रण करने के बड़े सुंदर 
श्रवसर प्राप्त हुए हैं। राजा श्रेणिक सपरिवार जिन के दर्शनार्थ 
प्रयाणा करते हैं । नगर में आनंद भेरी बज जाती है। उसे सुन 
कर नगर वधुओं के हृदय में हलचल मच गई, वे व्यग्र हो उठी, 
समस्त कार्य ध्यापार अस्तव्यस्त हो गए । कोई आनंद से मस्त होकर 
नाचने लगी और उसके पयोधर खुल गए । कितना सुंदर चित्र 
इस प्रसंग में दिया गया है! । इसी प्रकार सुलोचना' स्वयंचर मे 


१, पुष्पदंत--महापुराण, २-१, २, भाग १, ए० १८-१६। 
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राजाप्नों के हृदयगत भाव तथा उतकी चेष्टाप्नों का वर्णन, 
वाराणसी में लोटे हुए राम लक्ष्मण के दर्शन की लालसा में 
समुत्युक नर नारी तथा वसुद्देव के दर्शन से कामोत्सुका 
नारियों फी विह्ुलता आदि के प्रसंग द्रष्टव्य हैं । 


रछपरिपाझ --पौरारिक शैलों पर लिखे हुए इन काब्यों 
में प्रधिकतर शांत रस का प्राघान्य है। शांत के सहायक रूप 
में ही श्रृंगार और वीररस का संसिश्रणा एवं चित्रण हुआ 
है। कवियों ने इतका क्रम इतना स्वाभाविक रूप में रखा है 
कि रसोत्पत्ति में व्याघात नहीं होता। प्रायः सभी तीथंकर 
अपने झारंभिक जोवन मे भोगी, विलासी तथा कायुक चित्रित 
किए गए है झौर सहतता श्राघात पहुंचने पर कैवल्य ज्ञानोन्मुख 
होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। विलासो तथा वीर चक्रवर्ती शांति 
प्राप्त फरने का प्रयत्त करते है। महापुरारा में ये प्रसंग कई 
वार घाए हैं परंतु कवि की अलौकिक प्रतिभा ने उनमें नवी- 
नता भर दी है। सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की नीलाजपा की 
मत्यु पर मनास्थिति दर्शनीय है। वे सोचते हैं कि इस दारुण 
संसार में दो दिव रहकर कौन कौन से राजा यहाँ से व गए ? 
इस संसार में घन चरणार्ष में इंद्रघनुप के समान नष्ट हो 
जाता है। हाथी, घोड़े, रथ, भद्र, घवल, चछत्र, पुत्र, फलत्र कुछ 
नी स्थायी नहीं । पालकी, यान, ध्वजा, चमर सब सूर्योदय 
पर संघफार के सहश विलीन हो जाते हैं। विद्वानों का 
उपहास करनेवाली कमलालया लक्ष्मी जलघर के समान 
अस्थिर है। शरीरलावरशय भौर वर्ण सब क्षीणा हो जाता है, 
कानरूपी घक्षमर द्वारा जीवन मत्ुु पी लिया जाता है। करतल 
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स्थित जल के समान यौवन विगलित हो जाता है। मनुष्य 
पक्‍व फल के समान गिर पड़ता है। शस्षियों द्वारा जिसपर नमक 
उतारा जाता है वही पुनः तृशशय्या पर रखा जाता है। जो 
राजा, राजाधिराज को नवा देता है वह मरने पर क्षण भर 
भी पर पर नहीं रखा जाता। जिसने कीतिलाभ किया, 
रिपुबल को नष्ठ किया, पृथ्वीतल जिसके पीछे लगा रहा वह 
भी मरता है, इसे जानकर वत्काल ही मनुष्य निर्जन घन को 
चल देता है! । इस प्रकार विचारकर समस्त वैभव त्याग करके 
ऋषभदेव जी तपस्या करने निकल जाते हैं और अंत में जिन 
पदवी प्राप्त करते हैं। यह क्रम २४ बार लिखा गया है। 


शृंगार रस की ष्यंजना स््रियों के सौंदर्य श्रोर नखशिख 
वर्शन में विशेष रूप से दिखाई देती है। युद्धोत्तर वर्शान में 
युद्ध के परिणामस्वरूप वीमत्स रस के श्र करुण रस के दृश्य 
भी सामने आा जाते हैं । करुण रस का एक चित्र मंदोदरो के 
विलाप में दिखाई देता है-- 
ता तह मंदोयरिदेवि किसोयरि थरा अ्सुयधारहि छुबइ। 
शिवडिय गरुगाजलसरि खगपरमेसरि हा हा पिय भराति रुयइ ॥ 
>९ ८ 54 
पईं विणु जगि दसास ज॑ जिज्जई त॑ परदवखरुमूहु सहिज्जड । 
हा पिययम भरातु सोयाउरु कंददइ रिरवसेसु अंतेउरु । 
श्र्थात्‌ु उस युद्धस्थल भें किशोरी मंदोदरी शभश्ुधारा 
से अपने स्तनों को घोती हुई हा प्रिय हा प्रिय कहती हुई 
रोती है। 
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हे दशानन ! श्राप से रहित होने पर यदि जीवन रहा 
तो दुःखों का समृह सहना पड़ेगा। हा प्रियतम' कहने पर 
समस्त अंतःकरणा काँप उठता है। 


रावण को घराशायी देखकर विभीपणा भी अपने को 
नही रोक सका । वह अपने शरीरज्ञान को भूलकर रोता है। 
उसके प्रत्येक शब्द से हृदयगत भाव स्पष्ट होते हैं। उस समय 
समस्त रगाक्तेत्र का दृश्य अ्रपूर्व करुणाजनक हो जाता है ज॑ 
द्ियाँ अपने अपने पतियों को हूंढती है, रोती हैं, कोई सीता को 
दोष देती है तो कोई अ्रपने प्रेम की श्रनन्यता की दुह्ाई देती 
हुई अश्लवर्षा करती है।' 


श्वगार के संयोग श्रोर विप्रलंभ दोनों रूपों को कवि ने 
अंकित किया है। शूंगार वर्णन में केवल परंपरा का पालन ही 
नही मिलता; जहां तहाँ रम्य उद्॒भावनाश्रों की सृष्टि भी कवि ने 
की है । श्रलका के राजा अतिबल की रानी मनोहरा के प्रसंग 
भे कवि कहता है-- 


णा पेस्मसलिलकल्लोलमाल रां मयराहु केरी परमलील । 
शा चिता्माण संदिण्णकास रा तिजगरुतणिसोहग्गसीम । 
रा रूवरयणासंघायखारि! रा हिययहारि लायरणाजोणि । 
गा घरसरहंसिशि रइसुहेल्लि रा धरमहिरुह मंठरियवेल्लि । 
गए घरवशदेवय दरियसति ण घरहणससहरधिवकंति । 
रण घरमिरिवासिएि जक्खपत्ति ण लोयवसंकरि मंतसत्ति । 
महएवि तासु घरकमललच्छि शामेण मणोहर पंकर्याच्छ । 


अर किक कम सब 
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अर्थात्‌ वह कमलनयनी मनोहरी क्या थी मानो प्रेम- 
सलिल की कललोल थी, कामदेव की परम पुतली थी, काम 
'के लिये चितामणि सहश थी, तिशुवत की नारियों की सीमा 
थी, रूप की खान थी, हृदय को हरनेवाली थी, हंसगामिनी थी, 
गृहरूपी वृक्ष की सुंदर लता थी, घररूपी पर्वत की यज्षों 
की पंक्ति थी और नेत्रों को श्राकषित करने के लिये मंत्रशक्ति 
सह्श थी । 


स्पष्ट है कि परंपरागत सभी उपमानों का प्रयोग किया 
गया है। इसी प्रकार गुणमंजरी वेश्या के शारीरिक सोदर्य 
के श्रतिरिक्त उसके श्रांतरिक सोंदर्य को भी प्रकट किया 
गया है-- 
मत्तकरिंदमंदलीलागइ शरमणणलिणगोमिणी ॥ 
कि वराशामि णरिद सा कामिशि कामिशियशसिरोमणी ॥ 
दिस बिवाहररंगंं रावइ करझुहपंति पईवहि दीवइ। 
कुंचियकेसह कंतिइ कालइ माशिणि मारावमहुयरमालइ । 
सुललियवारि व सुकलहि केरी जा दीसइ तहि सा भल्लारी' 
इसी प्रकार सुंदरी' की चढ़ती हुई युवावस्था का कितना 
सु दर चित्र हैं--- 


ण॒वजोव्वरिं' चडंति सा छुज्जइ चंदु कलंके वयणहु लज्जइ | 
रत्तप्पलु पयपसोहइ जित्तउ तेण वि अ्रप्पठ सलिलि णिहित्तउ। 
शृवंकत्तण थणथड्ढत्तगु अहरहु. केरठ अदराइत्तरा । 
पंडिजायहं दंतहं धवलत्तराु जणमारण रायणाहु' मि चलत्तरा। 
तुच्छोयरवासिहि गंभीरिम राहिहि अ्रवरु रियंबहु वड्डिम । 
कंचीदामएणा दढबंधहु_ रहियंगहु परलोयविरुद्धहु । 
सीसारूढकेसकुडिलत्तणु पुरिसोवरि माणसकढिशात्तरु । 
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दिट्ठदोसु श्रवर्से प्समेहल मज्कु अमज्कत्युव हुई इब्मंजु | 
तुंगपयोहरविल्ुलियथराघणा चलहारावलिमोत्तिय. जनकरणा । 
सिचिय तेहि राई मइ सीसइ रोमराइ राववेल्लि व दीसई। 
इय छूवे जगरणारिहि सुंदरि जाशिवि ताएं कोक्किय सुंदरि! | 
सखशिख के परंपरागत वर्णन में कवि ने अपनी भद्गभुत 
कला से तथा अलंकारों के योग से अनुपम चमत्कार उतपन्‍्त 
कर दिया है। सुलोचना का वर्णात करता हुआ कवि कहता 
है कि-- 
पायहुँ काईं. कसलु सम्च॒ भणियद्ध' 
त॑ खशभंगुद कहाहि सा मुशियउ' । 
रिक्खइई वारसार कहि सि ण दिटठइ' 
कप्पाणहपहाहि णंं खदठई । 
अर्थात्‌ उसके पैरों को कमल के समान कैसे कहूँ ? वे 
क्षणभंगुर हैं। ऐसा कवियों ने नहीं सोचा कि दिन भें नक्षत्र 
कहीं नहीं दिखाई देते मानो सुलोचना के नखों की प्रमा से 
वे नए हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रन्यत्र सीता फे दाँतों की 
दीप्ति से मोती जीते गए झौर तिरस्कृत हो गए प्रन्यथा वे 
क्यों बीधे जाते १ मुखचंदचद्रिका से दिशाएँ भवलित हो गईं 
अन्यथा शशी क्‍यों 'ज्षीण होता? ? 
वियोगवर्णन में मस्तिष्क को चमत्कृत फरनेवाला 
हाहकार नहीं, श्रपितु हृदय को स्पर्श करनेघाली करुणा 
वेदना की पुकार है। ऐसे स्थलों में वियोगी का दु:ख उसके 
दृ्‌दय तक ही सीमित नहीं, अ्रपितु प्रकृति भी शोकावेग से 
|. एुंप्पदंतद-- सद्दापुराण ५-१७, ७-१०, पूृ० ८५-८६, भाग £ 
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व्याप्त वणित की गई है। वियोग मे मलयानिल प्रलय के 
समान, भूषण बंधन के समान प्रतीत होते हैं, शोक स्नान के 
समान श्रच्छा नही लगता। चंदन विरहारित के लिये इंधन के 
समान होता है' । 

महापुराश में वीर रस का परिपाक भी भल्ली प्रकार हुआ 
है। वीर रस के कठेर और सपुक्ताक्षरों के प्रयोग की परंपरा 
सर्वत्र नहीं दिखलाई देती । कवि ने छंदयोजना, नादसोदर्य, 


और भावषव्यंजना के द्वारा वीररस फो उत्पन्न करने का 
प्रयत्त किया है। यथा-- 


भडु को वि भशइ जइ जाइ जीउ तो जाउ थाउ छुड्ड पहपयाउ। 
भडु को वि भशइ रिउं एतु चंडु भईं अज्जु करेवउ खंड खड़ु । 
भजु को वि भणुइ पविलंबियंति मइ' हिदोलेवउ' दतिदतिः । 
श्र्थात्‌ कोई भट कहता है कि प्राण जाय॑ तो भले ही 
जाय कितु स्वामी का प्रभाव स्थिर रहे । कोई कहता है कि 
प्रचंड शत्रु को आते देख मैं उसे श्राज खंड खंड कर दूँगा। 
अन्य भट कहता है कि यदि मेरा मस्तक कट गया तो भी घड़ 
शत्रु को मारने के लिये नाचतवा फिरेगा । 
तवर्गन्निरों के प्रयोग के साथ साथ भ्ठों के हृदय में उत्साह 
की श्रपूर्व व्यंजना है। इसी प्रकार बढ़ती हुई सेनाश्रों का, 
शीघ्रता से घाण चलाते हुए वीरों का तथा बाशसंधान 
एवं प्रहार की शीघ्रता का कवि ने वर्णन किया है । 
प्रकृ्ि थर्णच--अ्रकंत्ति मानव की चिर सहचरी है। 
कविगणा इसके प्रांगण में रहकर नवीन चेतनाएँ उपलब्ध 
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करते रहे हैं। महापुराण में पुष्पदंत ने काव्यगत सभी 
मान्यताओ्रों को स्थान दिया है। उसमें तगरवर्शान ( १-१२, ) 
सूर्योदयवर्शान [ ४-८, १-१४ ), (४०८१६, १८१६ )) 
( १६-२६, १-१* ), चंद्रोदयवर्सन (४-१६, ९-१६ » 
( १६-२४, १-१३ ). सूर्यास्त (४-१४ पुरा कैंडवर्क ) 
( ७३-२ ), नदी ( १९-५, 8८८ ) ऋतु ( २-१३, रे८-१३ 
७०-१४ ); सरोवर, ( ८३-१० ) वथा गंगावतरणा आदि 
आदि का वर्सान है । 


प्राकृतिक दृश्यों के वर्सन में कवि ने सबसे बड़ी विशेषता 
यह की है कि उसने जो उपसान चुने हैं वे मानवजीवन से 
संबंधित हैं। कही उसने सूर्यास्त के साथ मानवजीवन की 
संवद्धता वर्णन की है तो कही प्रकृति मे मानवजीवन का 
(वा्रतिविव भाव खोज निकाला है। सायंकाल सुर्यास्त 
होने पर कवि कहता है-- 


जिह. संमाराएं रंजियए तिइई वेसाराए रंजियउ । 
जिह भुवशललउ संतावियड तिह चकक्‍कउलु वि संतावियड । 
जिद दिसिदिसि तिमिरई मिलियाईं तिह दिसिदिसि जारइंमिलियाई । 
जिंह स्यशिद्वि कमलई मडलियईं तिह विरहिशणिवयणईं मउलियई । 
जिह घरह कवाडछ दिशणाइ' तिह बललहखेवइ' दिएणाइई । 
जिद चदे णियकरपसरू किठ तिह पियकेसहि करपसरु किंउ। 
जिहकुबलयवुमुमइ' वियसिसमई' तिह कीलियमिहुणई वियसियई।' 


अर्थात्‌ जैसे इधर दीपकों का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ उसी 
प्रकार उधर स्त्रियों के अरलंकारों की काति चमक उठी, इधर 


१, एफ 


« झप्पदन--महापुराण, २३-८, ए-७, पृ० २८ (भाग १) । 


( १११ ) 


संध्या रागरंजिता हुई उधर वेश्या श्रनुरंजित हो उठी; इधर 
अंधकार व्याप्त होने लगा, उधर जारमिलन; इधर कमल 
संकुचित होने लगे, उधर विरहिशियों के मुखकमल भी दुःख 
से व्याप्त हो गए, इधर घरों के किवाड़ लगे उधर वल्लभ द्वारा 
आलिगन दिए जाने लगे। 


कवि को कुछ दृश्य श्रत्यंत प्रिय हैं। बार बार उनका 
वर्णन है परंतु कुछ न कुछ नवीनता अ्रवश्य है। बिबप्रति- 
बिब भाव का एक और सुंदर उदाहरण द्र्ठव्य है-- 
एत्तहि रण कयसुरत्यवणर् एत्तहि जाय सुरत्यवणउं । 
'एत्तहि वीरहँ वियलिउ लोहिउ एत्तहि जग्रु संभारइसोहिउ । 
'एत्तहि कालउ गयमयविव्भमु एत्तहि पसरइ मंदु तमीतमु । 
'एतहि करिमोत्तियइ' विहत्तइ एत्तहि उग्गमियई ण॒वक्‍खत्तइ । 
एत्तहि जयणरवइजसु धवलउ एत्तहि धावई ससियरमेलउ । 
'एत्तहि जोहविमुक्कइ” चकक्‍कइ' एत्तहि विरहै रडियइ' चक्‍कइ ' | 
अर्थात्‌ इधर रणक्ृृमि में योद्धाश्रों का श्रस्त हुआ उचर 
सायंकाल में सुररूपो योद्धा का। इधर वीरों का रक्त विगलित 
हुआ, उधर संध्या लाल हो गई; इधर काले मेघ के समान 
गजघटा का विम्रम फेला, उधर अंधकार शअ्रपना प्रभाव 
जमाने लगा; इधर हाथियो के गडस्थल से मोती गिरने लगे, 
उधर नक्ञषत्रलोक आकाश पर मुक्ता सदश चमकने लगे, इधर 
विजयी राजा का यश बढा तो उधर शुश्र चंद्र अपनी धवल 
ज्योत्सना को प्रसारित करने लगा तथा इधर योद्धाश्रो के चक्र 
झ्रौर उधर चक्रवाक विरह मे शब्द करने लगे । 
इस प्रकार प्रकृति के दृश्यो का बड़ा ही सुदर रूप हमें 
महापुराण मे प्राप्त होता है। पर्वतों पर बहती हुई शुशत्रसलिला 


१, पृष्रदत-- महापुराण, २८-३४, १-६, ० ५४३ (६ भाग १)। 


( १११ ) 


गंगा को पर्वतरूपी पयोधरों पर पड़ी हुई वसुधारूपी रमणी 
के हार के रूप में देखा गया है,' तो कही वह मत्स्यरूपी 
नेत्रवाली, आवर्तरूपी गंभीर नाभिवाली, स्वान करते हुए 
हाथिपरों के गंडस्थल के समान पीवरस्तनी, शैवालरूपी नील 
चंचल नेन्रवाली, तटस्थित वृत्ञों से पतित मधुरूपी कंकु्त से 
पिग वर्णावाली, चंचल जलतरंगरूपी चिवलीवाली, श्वेत 
फकाग के समाच शुख्रवस्ष्रावृता, पवनोद्धत शुभ तुषारखूपी हार- 
वाली तथा विस्तीर्ण सुंदर पुलिनरूपी मंद एवं गजगति कोः 
प्रकाशित करती हुई रमशी के रूप में देखा गया है। सर्वत्र 
शब्दसाम्य एवं भ्रलंकारों की छटा द्रष्टव्य है । 


इसी प्रकार यथास्थान ऋतुओों का भी वर्शान हुआ है।' 
पावस ऋतु के नाद तथा अ्रंघकार से कवि श्रधिक प्रभावित 
हुआ है। कृष्ण मेघ गजगंडस्थल से उड़ी हुई भ्रमरपंक्ति के 
समान चले श्रा रहे है। निरंतर वर्षाघारा से भूतल व्याप्त हो 
गया हैं। विद्युत के गिरने से उत्पन्न भयंकर शब्द ने आकाश, 
पाताल तथा पृथ्वीलोक को व्याप्त कर दिया है। नाचते हुए 
मत्त मयूरों की केका से समस्त कानन ग़ुंजरित है । गिरिनदी 
के गुहाप्रवेश से उत्पन्न सर सर नाद से भयभीत बानर चिल्ला 
रहे हैं। श्राकाश इंद्रधनुष से अलंकृत मेबरूपी हस्तियों से 
श्रावृत हो गया है। जलप्रवेश से सर्पगण कुद्ध होकर फुफकार 
रहे हू । पपीहा की 'पी पी” याचवा कितनी मधुर है। सरोवरों 
पर घलरव करती हुई हंसपंक्ति शोभित है। चंपक, चंदन, 


ब्कबगिनता न. तीनिल+-पा अना «5 हनन ०. 
का आऑंंलिजिजन अलजत-+ 
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गचिचणी श्रादि वृक्षों में नव प्राण स्फुटित है जो नेत्रों को झ्रानंद- 
दायक बन रहे हैं! । 


इसी प्रकार वैताब्थ पर्वत का वर्णन करता हुआ्ना कवि 
कहता है कि मारशििक्य की प्रभा से श्लालोकित इस देश में रात्रि 
का सर्वत्र अभाव है, जिससे चक्रवाक पत्नियों को विधोग का 
अनुभव नहीं होता । हिंदी के कवि 'विहारो' उत्त घर के चारों 
श्रोर नित्य प्रति पूर्णिमा हीं बनाए रखते हैं, तब यदि मशिप्रभा 
से चक्रवाकों को वियोगजन्य दुःख' न हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं । यह प्रसंग कवि को बड़ा रुचिकर है। इससे आगे 
का वर्णन बड़ा ही यथार्थ एवं मनोहर है तथा कवि की पैनी 
'ह्टि का परिचायक है । 


'जहिं दक्‍खामंडवयलि सुयंति पहि पंथिय दकक्‍्खारसु पियंति । 
धघवलूढजंत. पीलिज्जमाणु पुंडुच्छुंडरस पवहमाणा । 
कइकव्वरसु व भणु पियद ताम तित्तइ होइ सिकंगु जान । 
जह्ठिं पिकककलमकणिसई घरंति सुय दूयत्तग हलिणि हिकरंति । 


सिरिसयणहि णं वहुवयर्णाह विललंती दिशि रायइ ॥ 
जाहह पोभिश्यि कलमहुयरफ्कुशि णं भाण॒हि गुण गायइई ॥ 


श्र्थातु, जहाँ पथिक द्वाक्षामंडप के नीचे सोते हैं और मार्ग 
में द्राक्षारस पीते है। जहाँ वृषभ संचालित कोल्हू से पेरे जाते 
हुए गन्‍तों के रस का लोग काव्यरस के समाच तबतक आनंद 
लेते हैं जबतक कि तृप्ति से सिर भूम नही पड़ते । जहाँ पके धान 


१, पुष्पदंत--सहापुराण २-१४, १-१२५ पु० २६ ( भाग १ )। 
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( २४१ ) 


के कणों को खाते हुए शुक ढेपक बालाओ्ों के लिये दूतत्व को 
कार्य संपादन करते है। जहाँ कमलश्नी अनेक पद्मरूपी मुखों 
मे दिन भें शोभित होती है ओर मुखर मधुकर की ध्वनि के 
व्रह्माने से सूर्य के गुण गाती है। 


श्रस्त संक्षेप में समस्त प्रकृति एवं ऋतुवर्णन श्रलका र- 
गोेजना तथा कोमलकांत पदावली के उदाहरणों से युक्त है। 
दथि ने उपमा, रूपक यमक, अनन्वय, व्यतिरेक, चिरोघ, 
उठ्मेज्ञा तथा आंतिमात अलंकारों का अधिक प्रयोग किया 
६8। अ्रलंकारो के प्रयोग में कवि ने विशेष प्रकार के अलंकरण 
में काम लिया है। इसमे दो वस्तुओं या दृश्यों का साम्य 
प्रदर्शित किया गया है। उपमा में एक उपमेय के लिये भिन्न 
शन्त प्रकार के उपभानों का प्रयोग होता ही रहा है। रूपक में 
उपमेय झीर उपमान के अ्रत्यधिक साम्य के कारण एक का 
दूसरे पर आरोप कर दिया जाता है। सांग रूपक में यह श्रारोप 
श्गो सह्ति होता है। कवि से एक उपसेय ओर एक उपमान 
गो लेकर शिक्ष भिन्न अंगो ओर उपमान के भिन्‍न भिन्‍न रूपों 
“य स्मम्ण प्रदशित करते हुए दो वस्तुओं का पृथक पृथक्‌ पूर्ण 
दस इपर्धित किया है। इस प्रकार का साम्य कभी श्लेष 


कजजान हारा, कभी कभी उपसेय तथा उपमानगत साधारण 
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जोयवि गंगहि पप्फुल्लकमलु जोयइ कंतहि पिउ वयणकमलु । 
जोइंबि गंगहि' वियरंत मच्छ जोयइ कंतहि चलदीहरच्छ । 
जोइवि गंगहि मोत्तियहु पंति जोयह कंतहि तियदसशुपंति । 
जोइवि गंगहि मत्तालिमाल जोयइ कंतहिं घम्मेल्‍ल खाल । 
शणियगेहिणि वम्पह॒वाहिणि देवि सुलोयण जेही ॥ 
मंदाइशि जखसुहदाइशि दीसई राएँ तेही ॥' 


ग्रतिम पक्ति में गृहिणी को कामनदी ( वम्मह॒वाहिणी 2 
कहकर श्रत्यधिक प्रेमसुख की व्यंजना का चमत्कार प्रदर्शित 
किया है। महापुराश से एक नहीं कई उदाहरण दिए जा 
सकते हैं। वामनिर्दश के लिये नदी भौर सेना की तुलना 
(१४-१२, ५-१३), सूर्यास्तवर्शान ( १३-८ ), पर्वत श्रौर 
ऋषभनाथ का साम्य (३७-१९) तथा वन भर यौवन का 
वर्णन (७२-२) इत्यादि श्रनेक स्थलों पर प्राप्त सुंदर साम्य 
दर्शनीय है | वस्तुतः यह महाकाव्य कथावस्तु के संबंधनिर्वाह 
को छोड़कर श्रन्य सभी काव्योपम गुणों का अगाध सागर है। 
कवि को वस्तुव्यापार वर्णव तथा भावचित्रण द्वारा रसोत्पत्ति 
करने में अपूर्व सफलता भिली है। भाषा को सुंदर लोकोक्तियों 
द्वारा सजाकर श्रपूर्व बल दे दिया है। यथा-- 


भाण भंग वर मरश न जीवउ'। १६-२१, ८ 
(अपमानित होने पर मरना श्रच्छा है, जीना नही) । 
क्रो तं॑ पुंसइई णिडालइ लिहियउ” । २४-८,८ 
( विधिकर लिखा को सेठन हारा । तुलसी )। 
'लुयां सुरतते वज्फाइ मंसउ ण॒ ह॒त्यि खिरुज्कई ।! ३१-१०,६ 
मकड़ी के जाल से मच्छर तो बाँधा जा सकता है हाथी वही । 





१, पुष्पदत --मद्टापुराण २६-७, २-१२, ए० ४६१ ( भाग ! )। 


2 


(३ 


के 


'जोगोवालु गाइ णउ पालइ सो जीवंतु दुद्ध, ण शिहालइ। 
जोमालारु बेल्लि शाउपोसइ सो सुफुल्लु फलु केंव लहेसइ ॥५१-२, १ 

(जो ग्वाला गौ नहीं पालेगा वृह जीवन में दृध कहाँ से 
देखेगा ” जो मालाकार लतादि का पोषण नहीं करेगा वह 
सुंदर फल फूल कैसे प्राप्त करेगा ।) 

प्रणुरणनात्मक तथा ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग अपभश्रंश 
कव्यों की निजी विशेषता हैं । मह्ठापुराण इससे वंचित नही । 
इन सव वातों पर विचारकर डा० कोछड़ का मत विशेष 
ढप से ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं कि कवि ने जहाँ 
वर्णनों में प्राचीन परंपरा का पालन किया है वहाँ उसकी 
शेली समस्त, घलकृत झोर कुछ किलए्ठ हो गईं है। जहाँ पर 
परंपरा फो छोडकर स्वतंत्र शेली का प्रयोग किया है वहाँ 
भाषा अ्रशिक स्पष्ट, सरल शोर प्रवाहमयी व्खाई देती है। 
ऐसे स्थलों पर छोटे छोटे प्रभावोत्पादक वाक्यों द्वारा कवि की 
भाषा भधिझ बलवती हो गई हैं। प्राचीन परंपरा पर श्ाश्चित 
दिए हुए अनेक वर्णानों में देखे जा 
सबते है। प्राचीन परंपरा से उस्मुक्त स्वतत्र शैली का उदाहरण 
निग्नलिखिद उद्धरण भे देखिए-- 


पे 


भाषा के उदाहरण ऊपर 


जि प्रलज 2“ रु उलट रा रे ३; 
पत्यन्शा दि भेझ दालज्जदश कि मर 


। तरए मभाथंयु खलिज्जइ 
न्‍ड्जाए रवि शिन्तेइज्जड कि घटुेण जलहि सोसिज्जइ 
उनएश कि शहू माणिज्जड अस्शाण कि जिशु जारिज्जद | 
शायमगा कि गरुए खिदज्काड णुवकमलेण कुलिसु कि विज्माइ । 


गम रा हर 22 रेल (40 ड़ 
5 न है| म्ग्य डा / रज्ज का फल दस 
॥च्णा कि म्वारि गारिज्जर कि वसहेश बम्धु दारिज्जई।ँ 


कसकलस, अन्‍य, 


प्रधावि कया पत्थर से सेंसर टलित किया जा सकता है ? 
हा बे से होगी पीड़ित हो सकता हैं? क्या खद्योत से सूर्य 


कं न्ल्ट्प कर के क् घर जा कं + 
« आउिदरश- मसहापूराश ४६-२०, १-८, पू० २७७ ( भाग £ ) | 


( २१७ ) 


निस्‍्तेज किया जा सकता है ? क्‍या घूट घूंट से समुद्र सुखाया 
जा सकता है ? क्या गोपद श्राकाश की समता कर सकता 
है? भज्ञान से दया जिन भगवान का ज्ञान हो सकता है? 
क्या कौभा गरुड़ को घाधा पहुँचा सकता है? कया नवकभमल 
से कुलिश विद्ध किया जा सकता है ? हाथी से क्‍या सिंह मारा 
जा सकता है ? क्‍या वृषभ से व्यात्र विदीर्ण किया जा सफता 
है ? इत्यादि । 


इस प्रकार कौ शैली में श्लिप्ट शब्दों के प्रयोग से भी 
भाषा की सरलता भौर गति नष्ट नही हुई है++- 


खगगे मैहें कि खिज्जलेश, तरुणा सरेश कि शिप्फलेन । 
मेहे कार्में कि खिदवेश, मशिणा कुलेश कि शिकत्तवेश । 
कव्वे शडेश कि शीरसेन, रज्जे भोज्ज कि परवसेणा ॥ 
शर्थात्‌ पानीरहित मेघ से तथा खड़्ग से क्या लाभ 
फलरहित पृतश्न और वाश से दया प्रयोजन ? द्रवित व होने- 
वाले मेंघ और फाम व्यर्थ हुँ । तपरहित घुनि और कुल फिस 
काम का ? नीरस फाव्य श्ौर चट से क्‍या लाभ ? पराधीन 
भोजन श्र राज्य से क्‍या ? 
छुंदप्रयोीगर--कवि ने महाकाव्यानुक्कृल प्रत्येक संधि के प्रनु- 
सार छुंदों का परिवर्तन किया है। संधि के प्रत्येक कडवक में छुंद 
के परिवर्तत का उपक्रम नही है परंतु श्रादि छंद प्रायः प्रत्येक 
कडवक से भिन्‍त है। पवीं संधि के ७वें कडवक में कवि ने दुबइ 
युग्म का प्रयोग किया है जिसमें दामयमक खझंखला प्रयुक्त 
है। दुवइ युग्स जिस शब्द से समाप्त होता है, उसी शब्द से 
दुसरा दुबइ युरम प्रारंभ होता है। यथा-- 


दुबइ--वा शिग्गमणमेव धररोणा कय संभरियजिशवर । 
फारफरणाकडप्पफुब्कारललालियसमहिसहिमर॑ ॥१॥ 


( रश्ट ) 


महिहररु दकंदरायंपएणा रिग्गयकुरहरिवर । 
हरिश्रोरालिरौलवित्तासिय णासियमत्तकुंजरं ॥ २॥ 
कुंजरचड्ुलचरणपडिपललणा पाडियपडशभुरुह । 
भूरुहुलधदुंघल रणिहसण रुहमज्जलियहुयवहं ॥| ३ ॥ 
हुयवह॒विप्फुलिगजालावलिजलियसमत्तकाणणां । 
काणणसंणिसरणणमुशितावासंकियसयलसुरयणं || ४ ॥ 
कवि ने मात्रिक छंदो का प्रयोग किया है। छंद चाहे 
मात्रिक हो चाहे वरशिक सब अ्रंत्यानुप्रास युक्त हैं। संधियों 
में न तो कडवकों की संख्या निश्चित है और न प्रत्येक कड़वकों 
मे चरणों की संख्या । 
पुष्पदत का पांडित्य एवं उसकी, बहुन्नता-पुष्पदंत दृढ़ 
श्रक्वालु जैन थे। उन्होने स्थान स्थान पर “जिशणपयर्भात्त 
घम्मातत्ति, वय संजुत्ति वियलिय संकि', श्र्थाव्‌ जिनपद भक्त 
धममिक्त, ब्रतसयुक्त, विगलितशंक आदि आ्रादि विशेषणों का 
प्रयोग किया है। 'मग्गिय पंडित पंडित मरणोंः अर्थात्‌ 'पंडित- 
पंडितमरण' तथा 'बोधि समाधि' की श्राकांक्षा प्रकट की है| 
दे दिगवर सप्रदाय के थे। उन्होंने प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म 
ने पहिने जिन माता को १६ वस्तुश्रों के दर्शन वर्शित 


किए है। 

संधि १८ तथा ३७ में स्पष्ट रूप से जैन सिद्धांतों का वर्णन 
६। मटका (संधि १८) १० मे जैन धर्म का विशद 
व्यिचन है, उसमे जीव की एकता, रागद्वेप का परित्याग, 
सावाशन्य, निदा 


उदानशल्य तथा मिथ्यादर्शन निवारण ( शल्यत्रय 
निवान्ग ) बिरलप्राप्ति सम्य केज्ञान, सम्यक्दर्शन, तथा 


पैस्पम चरित्र ), निरमौरब्बिवर्जन, ( रिद्धिगौरव, रसगौरव 


हद क:2/७३०७-७ भ 
हे 7 एामहापुसणश ८-७, ५-६२, प्रृू० १२८ ( भाग १) | 


( २१३ ) 


तथा सायागौरव ), निद्रा, श्राहदर, भय, परिम्रह तथा 
मैथुन कार्यचतुष्टय का परित्याग जिनके कारश जीव संसार- 
चतुष्य' में परिभ्रमण करता है, पंच महाव्रत ८ श्रहिसा, 
श्रदत्ता दानवर्जन, असत्यवर्जन, परिग्रह त्याग तथा ब्रह्मचर्य ), 
पंचासवदराई त्याग, ( हिसा, अदत्तादान, श्रसत्परिग्रह तथा 
मैथुन ), पंचेद्रिय विषय निवारण (शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा 
गंध से तटस्थता ), पंचग्रंथविनाशन ( ज्ञानावरणीय कर्म, 
ग्राभनिबोधिक ज्ञानावरणीय, श्रवधिज्ञावरणीय, मनः- 
पर्याय, ज्ञानवरणीय तथा केवलज्ञानवरणीय ), षद्‌ 
श्रावश्यकांगों का पालब ( समाइय, चउवीस' इत्यथव, वंदरण, 
पडिक्कम्मण, काउसग्ग तथा पच्चकंखाण ), षद्‌ दयाभाव- 
प्रकाश ( पृथ्वी, शन्नप्‌ , तेजसू, वायु तथा वनस्पति ), षद्‌ 
लेश्यापरित्याग ( कृष्ण, नील, कपोत, तेजस, पद्म तथा 
शुक्ल ), पदट्द्रव्य प्रत्यक्ञीकरण । धर्म, अधर्म, आ्राकाश, 
पुद्रगल, जीव तथा काल ), सप्त भयनाश ( इहलोक भय, 
प्रलोक भय, आदान भय, शअ्रकस्माद भय, श्राजीव भय, 
मरण भय तथा अ्रश्लोक भय ), सप्र सत्यज्ञान ( जीव, 
श्रजीव, आख़व, सवर, निर्जर, बंध तथा मोज्ञ ), अष्ठ- 
पदनाश ( जातिपद, कुलपद, बलपद, रूपपद, तपोपद, 
ऐश्वर्यपयद, श्रुतप्द तथा लाभपद ), श्रष्ट. सिद्धगुणग्रहण, 
तवधा ब्रह्मचर्य का परिपालन, नव वस्तुपरिज्ञान ( जीव, 
अजीव, पुणय, पाप, आख्रव, संवर, निर्जरा, बंध तथा भोक्न ), 
जिन के दस ग्रुण, ग्यारह प्रतिमापरिज्ञान, द्वादश भिक्षु- 
प्रतिमा, त्रयोदश क्रियास्थान, त्रयोदश श्राचरणाचार ( पंचाख- 
संवर, पंचा समिति तथा गुप्तित्रय, चतुर्दश ग्रंथ, चौदह मला, 
चौदह भूयगाम भूत समूह, पंद्रह प्रमाद, पंद्रह पुरय पाप 


० 4. 
१, संसार चार है--देव, तारक, तियक तथा भमलुप्य | 


( २२० ) 


भूमि, षघोडश कसाय, सत्रह असंयम, अद्टारह संपारय तथा 
उन्‍्नीस न्यायज्ञान ) भ्रादि सभी ऐसे विषय हैं जो जैन 
धर्मानुकुल हैं पौर इन समस्त शब्दों की दार्शनिक व्याख्या 
है। इनका सम्यक्‌ प्रयोगमात्र ही प्रमाशित करता है कि 
पुष्प दंत को जैनघर्म का पूर्ण ज्ञान था । 

धर्मशाखर के अतिरिक्त पुष्पदंत नाव्यशाख्र तथा संगीत 
शास्ष के भी परम ज्ञाता थे । नीलंजषा के चृत्य तथा प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभदेव के मृत्य समारोह में उन्होने जो सूक्ष्म 
विवेचन दिया है वह उनकी तनाख्यशासत्र संबंधी दक्षता का द्योतक 
हैं। फाम शाख, नीति शातत्र, राजनीति तथा व्यावहारिक 
तीति का बड़ा सुदर वर्णन मिलता है। समस्त पुराण को 
पढकर पुप्पदंत की उक्ति सर्वधा सत्य प्रतीत होती है जो कि 
उन्होने महापुराण के विषय में कही थी । 

भपिलबप्तफएा-- यह ग्रंथ घदकड वैश्य वंशोत्पन्न कवि 
चनपाल द्वारा रचित है। लेखक के श्रनुसार उसके पिता का 
नाम माएसर ( सायेश्वर ) और माता का नाम घछासिरि 
| घनश्वी ) था । कवि को अपनी विद्वत्ता पर अ्भिमान था 
ओर वह झ्पने को सरस्वती का पूत्र तथा सरस्वती से प्राप्त- 
वर मानता था। 


। 


रह] या 28240 मरक 5० जब अज हए है + ही हि त्तः 
डा० याक्तावी के अनुसार घनपाल १०वाँ सदी से पूर्व 
लक । दलाल तथा शुरो ने अपनी 
इमिदा मे यह सिद्ध किया है कि घनपाल की भाषा हेमचंद्र 


हे प्रउश्नश से प्राचीन है। इसमे शब्दरुपों में विविधता है और 
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नहा गाना जा सकता। ४ 


हि 


मै, 


२, पच्यटंत डापरारड ते ल्‍् 
है हा भहापुराय रो भूमनिष्य : अंग्रेजों, पु० २५, यद्दी 
निःध 7१७ ६०६ । 
४. घनपाण - भविसयन दा, २२-६, प्र १४८। 
- रहा २-४, ६, प्र० २ । 
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व्याकरण की शिथिलता है जो हेमचंद्र की भाषा में नही है। 
भविसयत्त कहा श्रौर पठउमचरिउ के शब्दों मे समानता दिखाते 
हुए प्रो० भायाणी ने निर्देश किया है कि भविसयत्त कहा के 
आ्रादिम कडवकों के निर्माश के समय घनपाल के ध्यान में 
पउमचरिडउ था। अ्रतः घनपाल का समय स्वयंभु के बाद श्रौर 
हेभचंद्र के पूर्व ही किसी काल में अनुमानित किया जा 
सकता है! । 


लेखक ने यद्यपि इसको कहा” (कथा) ही कहा है परंतु यह 
निश्चित रूप से महाकाव्य की कोटि के अंतर्गत रखा जा सकता 
है क्योंकि इसमें प्रायः सभी काव्योपभ गुश्य सिलते है ।* 
डा० विटरनिटज इसे रोमांच महाकाव्य मानते है।” इस 
सहाकाव्य की कथा किसी लोककथा के आधार पर स्वतंत्र 
रूप से गढ़ी गई है। इस काव्य को लिखकर कवि ने परंपरा- 
गत ख्यातवृत नायक की पद्धति को तोडा है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि श्रपञ्न॑श से इस प्रक्रार के अनेक काव्य रचे गए 
होंगे जिवचका अ्रभी तक पता नद्टी चल सका है। इस ग्रंथ का 
दूसरा नाम 'सुय-पंचसी कहा' भी है क्योंकि इसमें 'सुयपंचमी' 
का माहात्म्य प्रतिपांदित किया गया है। २२ संधियों में इस 
सुंदर प्रबंध काव्य में एक तरह से तीन प्रकार की कथाएं जुडी 
हुई हैं। कथा फा पहला भाग शुद्ध घरेलू सामाजिक वातावरण 
की कहानी है जिसमें दो विवाहों के दुःखद पक्ष को स्पष्ठ 
किया गया है। वर्णिकृपुत्र भविष्यदत्त के भाग्य की गाथा 


?, डा० कोछुड--अपअश साहित्य, पृ० ६७ | 

२, डा० शंभुनाथसिइ--हिंदी महाकाब्प का स्वरूप तथा 
बिका6, ए० १८६ 

३. डा० विटरनिट्ज--हिस्ट्री आव इ डियन लिटरेचर, भाग ३५ 
पृ० जरे३ 
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है जो अपने सौतेले भाई वंघुदत्त के हरा कई बार छले जाने 
पर भी अंत में जिनमहिमा के कारण सुखी होता है। कथा 
के दूसरे भाग में कुदराज का युद्ध और तीसरे भाग में 
भविसयत्त के पूर्व जन्म की कथा है। पुरी कथा संक्षेप में 
इस प्रकार है 


राजपुर नामक नगर में घनर्पात नामक एक सेठ रहता 
था । उसका विवाह एक अन्य वरिक्पुत्र हरबल की कन्या 
कमलश्नी से हुआ था जिससे कुछ दिनों बाद भविष्यदत्त 
उत्पन्‍्त हुआ । न जामे क्‍यों धनपति का प्रेम कमलश्नी से 
हट गया ओर उसने स्वरूपा नामक एफ कन्या से बंधछुदत्त 
नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। जब वंघुदतत सयाना हुत्ना तव 
पिता ने उसे वाशिज्य के लिये देशातर जाने की आज्ञा दी । 
वधुदत्त पाँच सी व्यापारियों के साथ कचन द्वीप के 
लिये चल पड़ा। भविष्यदत्त ने भी भाई को जाते हुए 
देखकर उसके साथ जाने के निमित्त अपनी माता से श्राज्ञा 
मांगी । माता के समझाने पर भी भविष्यदत्त ने बंछुदत्त पर 
विश्वास कर यात्रा प्रारंभ कर दी । 


कुछ दूर जाने पर दुर्भाग्य से श्रांघी आ गई और नौका पथ- 
प््त होकर मैनाक द्वीप प्र जा लगी। बंधुदत्त घोखे से 
भविष्यदत्त को अकेला इस हीप पर छोड़कर अपने साथियों 
हित दूसरी ओर चला गया । भविष्यदत्त उस द्वीप पर इधर 
उधर भटकते हुए एक ऐसी वैभवशाली नगरी मे पहुँचा 
जो जनशुत्य थी। वहाँ उसे एक सुंदरी मिली श्रौर वही 
प्रेष्ट राक्षम भी आ गया जिसने उस नगर को नप्ठ किया था | 
राक्षम ने प्रमन्न होकर दोनों का विवाह करा दिया। बारह 
बंध तक उस नगरी में सुख से जीवन बिताने के बाद भविष्यदत्त 
धन से प्रपार घनराशि लेकर श्रपनी पत्नी के साथ घर लौटने 


# प्र ८ 


| 


हि. 
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को प्रस्तुत हुआ | ज्यों ही वह किनारे पहुँचा उसका भाई 
बंधुदत भी श्रा पहुँचा और उसने अपने किए पर पश्चात्ताप 
प्रकट किया । दोनों भाई पुनः मिल गए परंतु चलने से पहिले 
भविष्यदत्त जिन मंदिर में प्रशाम करने गया। इसी बीच मे 
बंधुदतत उसकी पत्नी और समस्त घनराशि को लेकर निकल 
गया। घर श्राकर बंधुदत्त ने भविष्यदत्त की'पत्नी को श्रपनी 
पत्नी बतलाया और विवाह इत्यादि की तिथि भी निश्चित 
कर ली । 


इधर भविष्यदत्त की माँ 'सूय पंचमी' क्रत रखती थी। 
भविष्यदत्त भी श्रद्धालु तथा जिन भक्त था। इन दोनों के 
फलस्वरूप एक देव उपस्थित हुआ श्र उसने अश्रपार धनराशि 
के साथ भविष्यदत्त को ठीक समय पर घर पहुँचा दिया । 
भविष्यदत्त ने घर पहुंच कर सारा भेद खोल दिया और राजा 
के पास न्याय की याचना की । राजा ने बंघुदत्त को दंड देकर 
भविष्यदत्त को उसकी पत्नी वापस करा दी। यहाँ प्रथम खंड 
की कथा समाप्त होती है। 


दूसरे खंड में क्रमशः दो प्रकार की कहानियाँ हैं । पहिली 
तो यह है कि कुरराज और तक्षशिला नरेश में लडाई हुई 
जिसमें भविष्यदत्त ने विशेष पराक्रम दिखाया ओर उसी के 
पराक्रम से कुरराज विजयी हुए । पुरस्कारस्वरूप राजा ने आधा 
राज तथा श्रपनी लडकी भविष्यदत्त को प्रदान कर दी । 


कथा के तृतीय खंड में भविष्यदत्त की प्रथम पत्नी के हृदय 
में श्रपतती जन्मभूमि मैनाक ह्वीप को देखने की इच्छा उत्पन्न 
हुई । भविष्यदत्त उसके माता पिता और सुमित्रा, सब मैनाक 
ढीप को गए। वहाँ उन्हें एक जैन भिक्षु मिला जिसने सदाचार 
के नियमों का उपदेश दिया । कालांतर में वे सब पुनः लौट 
श्राते हैं। घर जाने पर विमलबुद्धि नामक एक सुनिसे 
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भविष्यदत्त का साज्ञातकार हुआ । मुत्ति ने भविष्यदत्त को 
ध्रमेक उपदेश दिए प्लौर उसके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई । 
परिणामस्वरूप भविष्यदत्त अपने पुत्र को राजभार सौंपकर 
विरक्त हो गया | उसके साथ ही उसकी पत्वियाँ तथा माता 
भी तपस्या में लीन हो गई । भविष्यदत्त ने श्रनशन द्वारा प्राण 
त्यागकर देव जन्म घारण किया और शप्ंत में निर्वाण्य पद प्राप्त 
किया । सुतर्पचमी के माहात्म्य के साथ पुस्तक समाप्त 
होती है । 
इस ग्रंथ मे घटनावाहुलय के होते हुए भी घटना वैचिश्य 
उच्चकोटि का नहीं है। इन घटताश्रों से एक अच्छे उपन्यास 
कीरचना हो सकती थी। घटनावाहुल्‍य द्वोते हुए भी ग्रंथ में 
काव्यानुरूप नेक सुंदर स्थल है । 
इस काव्य में कवि ने लौकिक भाख्यान के द्वारा श्रुत पंचमी , 
व्रत का माहात्म्य प्रदर्शत किया है। कथा में भव्रिष्यदत्त को ढ 
यक्ष की प्रलोकिक सहायताप्राप्ति का वर्णन है। घामिक 
व्श्वास के साथ अलोकिक घटनाओ्रों का संबंध भारतीय 
विचारधारा में पुरातन काल से ही चला झा रहा है। कथा में 
यृहस्घ जीवन का स्वाभाविक घित्र है। बहुचिवाह से उत्पन्न 
श्रनिए्त की ओर कवि ने सकेत किया है। भविष्यदत्त अ्रपनी 
दिमाता और भाई से सताया जाकर भी श्रपनी घर्म निप्ठ भावना 
ये; कारण सुखी होता है। यह कथा श्रादर्श और यथार्थ का 
प्रपू संमिश्रण है ॥ 
कथावस्तु मे कवि ने साधु श्रीर असाघधु वृत्तिवाले दो वर्गों 
फे व्यक्तियों का वर्णन किया है। मविष्यद्त और बवंघुदत्त, 
छमगलश्री भ्लौर स्वरूपा दो विरोधी प्रवृत्ति की पुरुष झौर स्त्री 
४ । स्वरूपा में सपत्नीसुलम ईर्या के साथ स्त्रीसुलम दया का 
भी कवि ने चित्र प्रकित किया है। पात्रों के स्वभावानुक्ुल 
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उनके जीवन का विकास अंकित करने का सफल प्रयत्न किया 
गया है। 
काव्य में कई मामिक स्थल हैं जहाँ घनपाल की काव्य- 
प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है। सबसे उत्तम प्रसंग वह है जब 
भविष्यदत्त तिलक द्वीप में श्रकेला रह गया था श्रौर वह व्याकुल 
होता हुआ इधर उधर भटकता हुञ्ना दिखाया गया है। उसकी 
मनोदशा का कितना सुंदर चित्र है -- 
गय॑ शिप्फल ताम सब्वं वाशणिज्जं हुवं अम्ह गोत्तस्मि लज्जावणशिज्जं । 
ण॒ जत्ता णए वित्त ण मित्तं ण गेह ण॒ धम्मं ण॒ कम्मं ण॒ जीय॑ णा देहं। 
ख पुत्तं कलत्तं ण्‌॒ इट्ठं पि दिटठं गय गठउरे दूरदेसे पइट्ठ । 
खय॑ जाइ नूणं अहम्मेण घम्म॑ं विशदठण घम्मेण सब्ब श्रकम्म' । 
अर्थात्‌ सब निष्फल हो गया | वाशिज्य निष्फल हो गया । 
न यहाँ जाति है, न यहाँ घन है, न वित्त है, न मित्र है, सभी 
नए हो गए । इस दूर देश मे पड़े पड़े मेरा क्या होगा । 
आशाहि किमिव न क्रियते” और ऐसे ही विषणण मन एवं 
निराश मनवाले व्यक्ति को घूमते घूमते एक उजाड़ 
नगर मिला | जिसमे सब कुछ था परन्तु कोई जीवित 
व्यक्ति नही था। नगरी की समस्त वस्तुएं गिनाई गई हैं । 
कवि कहता है कि वहाँ कप हैं, बापी हैं, मठ, विहार, देवालय 
सभी सुरम्य हैं। देवमंदिर हैं कितु कोई पूजन करनेवाला 
नहीं । सुंदर प्रसुन सुरभिगंध परिमल से स्पर्श कर रहे है परतु 
उन्हें हाथ में लेकर सूंघतेवाला कोई नही । पके हुए धान प्रस्तुत 
हैं, उपभोक्ता कोई नही । सरोवर में गूंजतें हुए भ्रमरों से घिरे 
हुए कमल पुष्पित है पर मंदिर मे ले जानेवाला कोई नही । 


१_ घनपाल-भविष्यतकटष्टा ३२-२६, ४-७, पृ० २३ 
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फलों के भार से वृक्ष कुक रहे है परंतु फल चखनेवाला कोई 
नही । 

प्रभिशाप | भयानक अ्रभिशाप | इस प्रकार के दृश्य को्‌ 
देखता हग्ना भविष्यदत्त राजमंदिर के पास पहुचता है । 
राजमंदिर को देखकर उसका हृदय भर श्राता है। वह 
राजमदिर ऐसा प्रतीत होता है कि गवाज्ञों को श्राघा खुला 
छोड्कर कोई चला गया है। वे गवाज्ञ ऐसे लगते हैं जैसे किसी 
नववधू की भाखें हों । भरे पूरे समृद्ध भांड स्वयं अपना अंतर 
भाग दिखला रहे हैं जैसे नागिन के ुकट के चिह्न हों। रंत्रों में 
एक धनाभिलापी पुरुष की तरह दीपक जल रहे हों । बोगियों 
दी तरह अविचलित खंभे खड़े हैं जेसे सुरतारंभ के समय 
मिथ्रन निश्चल हो गए हों । गोपदों से परिवाजित भागों वाले 
गोरर दिखाई पद रहे हैं जो महत्तर मवन बहुत दिनों तक 
जनाबुल ये वह भव सुरतिसमाप्ति के मिथुनों की तरह मौन हो 
गा है । जो ध्यट पनिहारिनियों के निरंतर आने जाते से नूपुरों 
की अंफार से ऋद्त होते रहते थे वे भव विधिवश निःशव्द हो 
गए »। बढ़ सब देखते देखते भविष्यदत्त के अंग उन्मथित होने 
लगे बोर बहू अपने शरार क्के प्रतिधि त् को देखता हग्रा भय 
गदा हुआ संचरणा करने लगा! । 
उस उजाड नगरी का वर्णात पढले पढ़ते लोक़कथाशड्रों की 
वन नगरी बाड़ गा जाती है जहाँ विपत्ति पढ़ने पर रातों रात 
८ में इाछ्ठ हो जाता है। क्षणमात्र मे जनरव संकलित नगर 
काश छा आगार बन जाना हैं और समस्त नगरनिवासी 
एिसति ने हित प्रकार नप्नश्नए ही जाते हैं । 
े प्रकति धर्णन -फाब्य में अनेक सुदर प्रकृति वर्णन हैं 
हए 7 गदर में छूमने के कारण कवि को प्रकृति के साहचर्य की 


३ के 


श्कुआ पक 
त्३०) ये + दिए कतार द्याष् 28 
कक उपर दृष्ता--२-६ नथा ८. दए २६-२७ | 
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बड़ी आवश्यकता हुई है ओर उसने प्रकृति का वर्णन बड़े 
सुंदर ढंग से किया है। वन को गह॒नता का एक चित्र देखिए--- 
दिसामंडल॑ जत्यथ. णाउं अलकखं 
पहायं॑ पि जाशिज्जए जम्भि दुबंखं' 
अर्थात्‌, वन इतना गहन था कि जहाँ प्रभात का भी कठिनाई 
से पता चलता था। इसी प्रकार के अ्रन्य वर्शाव ३-२४-४५, 
४-३-१ में देखने योग्य है | संध्या और बसंत का वर्णन ४-४-३ 
तथा ८-६-१० में बड़ा सुंदर है । 
झतलंकार -उपमा, उत्प्रेत्ञा आदि झलंकारों का प्रयोग स्थान 
स्थान पर मिलता है। भाषा साहित्यिक श्रपञ्रंश है जिसमें 'य 
श्रुति भर 'ब' श्रुति का प्रयोग प्रचुरता से है। जैसे, कलकल- 
कलयल, दूत-दूव । सबसे सुंदर बात इस ग्रंथ में यह है कि कवि 
ने भाषा को बल देने के लिये लोकोक्तियों और मुहावरों का तथा 
अनेक सुक्तियों और सुभाषितों का प्रयोग किया है। उदाहरण 
के लिये कुछ सुक्तियाँ दी जाती हैं-- 
'कि घिउ होइ विरोलिए पाशिए' (२-७-८) । 
क्या पानी मथने से घी हो सकता है ? 
जंतहो मलु वि जाइ लाहू चित्तंतहों ।| (३-११-५) 
लाभ का विचार करते हुए प्राणी का मूल भो नप्ठ हो जाता है । 
'कलुणुई सुभीस करयल मलंति विहुणंति सीस” । (३-२५-२) 
करुणा से ओतप्रोत हो, हाथ मलते है और सिर धघुनते हैं। 
अखणुइच्छियई होंति जिम दुक्खई 
सहसा परिणवंति तिह सोक्खईं । (३-१७-८) 
जैसे यदच्छया दुःख आते है वैसे ही सहसा सुख भी आ जाते हैं। 


२, घनपाल--भविष्यचकहा ४-३, २ ,४० २४ 
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जोशप्रशुवियाररसवसप्सरि सो सूरठ सो पंडियउ। 
चलभम्मणवयराल्लावएहि जो परतियहि ण खंडियठ ॥ (३-१८) 

वही सूर है, वही पंडित है जो यौवन के विषयविकारों के 
बढ़ने पर परस्त्रियों के चंचल कामोद्दीपषक वचतों से प्रभावित 
नही होता है । 

समस्त ग्रंथ मे कवि ने वर्णवृत्त शोर सात्रिक छंद दोनों का 
प्रयोग किया है परंतु अधिकता मात्रिक छंदो की है। वर्खावृत्तों 
में भुजंगप्रिया, लक्मीघर, मदार तथा चामर आदि मुख्य है। 
मातन्रिक छंदों में पज्फटिका, अडिल्ल, दुबई, काव्य, पिलेवंगम, 
कलहंस तथा गाथा मुख्य हैं! । 

समस्त ग्रंथ जैन संप्रदाय के अनुसार लिखा गया है। जन्म 
जन्मांतर और कर्म सिद्धांत पर कवि को पूरा विश्वास है। 
शकुनों में भी लोग विश्वास करते हैँ । कथा में बहुविवाह्न के प्रति 
अनास्था प्रकट को गई है। पोयणपुर के राजा का चरित्र 
तत्कालीन सामंतों की विचारधारा का प्रतीक है। 


हरिवंश पुराण--प्रोण हीरालाल जैन ने इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी स्टडीज भाग १ सन्‌ १६२४५ में घवल कवि द्वारा 
११२ संधियों एवं १८ हजार पद्यों में रचित हरिवंश पुराण का 
निर्देश किया था। यह पुस्तक श्री दिगंबर जैन मंदिर ( बड़ा 
१३ पंथियों का ), जयपुर मे वर्तमान है। इस महाकाव्य की 
हस्तलिखित प्रति का डा० कोछड़ ने अवलोकन किया है*। उनके 


सत से यह भी अपश्रंश काव्यपरंपरा के श्रनुक्ुल १०वी भ्रधवा 
११वो शताब्दी का सुंदर ग्रथ है । 





१. विशेष विचरण के ज्िये देखिए---मविष्यचकह। की भूमिका | 
५. डा० कोछुड--भ्रप्रश्नंश साहित्य, पृ० १०२-१०६ | 
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इस ग्रंथ मे १२२ संधियाँ है। प्रत्येक संधियों में कड़बक की 
संख्या भिन्‍त भिन्‍न है। प्रति संधि के अंत में भाषावरर्ण, 
'पंचम वरा्ण, मालवेसिका वरार्णा, कोह वराण, इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग किया है। इस प्रकार के शब्दो में मंगलपंचम, टकार 
पंचम, हिदोलिका, वकार, कोलाह इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी 
मिलता है। संक्षेप में कथा का स्वरूप वही है जो स्वयंभ्रु आदि 
प्राचीन कवियों में प्राप्त होता है। जिनस्तवन के उपरांत 
शरीर की ज्नणभंगुरता का वर्णन करते हुए कवि ने अ्रपनी रचना 
प्रारंभ की है।. 

अलंकार, रस एवं प्रकृतिवर्णन प्राय: पूर्व काव्यवत ही हैं 

हाँ कहीं कही प्रकृतिवर्णन अ्रच्छा है। अ्नुरणनात्मक शब्दों 

द्वारा चेष्टाओ्ों को मूर्त रूप देने का प्रयत्वन किया गया है-- 


रहवउ रहहु गयहुगउ धाविउ, धाण[वंकहु धाणुक्‍कु परायउ । 
तुरउ तुरंग कुलग्ग विहेत्थड, श्रसिवक्‍्खरहु लग्मु भय जत्तउ । 
वज्जाह गहिर सूर हय हिर्साह, ग्रुलु ग्ुलंत गयवर बहु दीसहि । 


श्र्थात्‌ रथी रथ की ओर, गज गज की ओर दौड़ा, धानुष्क 
धानुष्क की ओर भागा, घोड़ा घोडे से, निःशख नि.शख से और 
खड्ग निर्भय हो कवच से जा भिड़ी । वाद्य गंभीर स्वर से बज 
रहे है, घोड़े हिनहिना रहे है, हाथी चिघाड़ते दिखाई दे रहे हैं! । 

पृथ्वीराज राखो --पृथ्वीराज रायो १२वीं शताब्दी का 
प्रसिद्ध विशालकाय काव्य है। यह पृथ्वीराज के दरबारी कवि 
तथा अभिन्‍न मित्र चंदवरदायी कृत है। श्रन्य काव्यों की भाँति 
यह काव्य भी एक जटिल समस्या की तरह हिंदी जगत्‌ के 
लिये हो गया है। भाषा की विविधता तथा कलेवर के श्राधिक्य 


३, डा० कोछुड--अपज्र श दाहित्य, ए० १०२-१०६ | 
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मे भिन्‍त भिन्‍त मतों को जन्म दिया है। इनका संक्षेप में यहाँ 
आभास दिया जाता है। पृथ्वोराज रासो के विपय में सबसे 
पहली समस्या यह है कि क्या वह चंदवर्दायी कृत है ? दूसरी है 
क्या चंदवरदायी पृथुवीराज के दरवार में कोई कवि था ? इस 
प्रश्न पर दो मत अधिक प्रचलित हैं -- 


( १ ) विद्वानों का एक वर्ग चंदवरदायी को पृथुवीराज का 
समकालीन तथा मूल पृथवीराज रासो का कर्ता मानते हैँ । इनके 
मत का श्रावार प्रधानतः पथ्वीराज रासों श्रीर चंद तथा 
पथ्वीराज विषयक विभिन्‍न श्रनु श्ुतियाँ है । इस मत के समर्थक 
मुख्यतः: आचार्य हजारीप्रसाद टिवेदी,, डा० नवामवर 

ह,' कविवर सोहन सिंह, डा० दशरथ शर्मा, तथा 
स्व० डा० श्यामसुंदरदास एवं पं॑० मथुराह्साद दीक्षित हैं । 

१, मभिं उन विद्वारों के मत को ही अपला मत मानता हैं जो 

स्वीकार करते है कि रासो में कुछ्ध न कुछ चेँद की प्रामाणिक 
रचनाएँ ढूं ।१-- आचाय इहज़ारी प्रसादजी द्विवेदी, संक्षिप्त 
पृथ्वीराज रासो की सूमिका; प० २ ! 


२. इन सब बातों से यही नि८ऋकरपष निकलता ह (& प्रथ्चीराज के 
दरवारी कि के रूप में चंद वलहिय दा होना अखंभद नही! 
“णडा० सनासदरलिंह, संक्षिप्त पृथ्वीराज राछो, पू० १६२ । 

« कत्रि चंद का पूरा नास प्रथ्दीचंद या पृथ्वी भद॒टद था |--- 
ऋषिवर सोहन सिंद, प्रथ्वीराज रासो, संपादष्लीय, पू० १४ । 

« ढा० दशरथ शर्मा--राजस्थान भारती, भाग १। 

« उंदवरदाह नाम के कसी कवि का पृथ्दीराज के दरबार में 


होता निश्चित है --डा० श्याभमसुदर दास, भाषा और 
साहित्य, पू० २२-२३ | 


नर 


त् 


[0॥। 


* श्थूवीराज़ का कवि चंद्र अ्भिन्‍न मिन्र था! |--पं० मधुरा- 
भधाद दीकत्तित-असली पृथ्वीराज रासो, प्राक्कयन | 
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( २ ) दूसरे प्रकार के वे विद्वान हैं जो चंद को पृथ्वीराज 
: का समकालीन नहीं मानते श्र पृथूवीराज रासो की रचना 
पर भी श्रविश्वास प्रकट करते हैं। श्राचार्यरामचंद्र शुक्ल 
जी लिखते हैं-इस श्रवस्था में यही कहा जा सकता है 
कि चंदवरदाई' नाम का यदि कोई कवि था तो वहुया तो 
पृथूवीराज की सभा में न होगा या जयानक के काश्मीर लौट 
जाने पर आया हो-पीछे जो बहुत सा कल्पित 'भट॒ठ भण॒त! 
तैयार होता रहा उच्त सबको लेकर श्रौर चंद को पृथ्वीराज 
का समसामयिक मानकर उसी के नाम पर यह बड़ी इमारत 
खड़ी की गई हो ।' संभवत: आचार्य जी भी डा० बुलर,' 
मारिसन तथा गौरीशंकर हीराचंद ओमक्ा आदि के मत से 
प्रभावित हैं । 

परंतु वस्तुस्थिति यह है कि सभी विद्वान यह स्वीकार 
करते हैं कि चंदवरदायी नाम का कवि अवश्य हुआ । उसने 
पृथ्वीराज रासो की रचना की । यह रचना अपने विशुद्ध रूप 
में अपभ्रंश में थी। यद्यपि यह विचार मुनि जिनविजय जी 
के पुरातन प्रबंध संग्रह”* नामक ग्रंथ की भूमिका से आरंभ 
हुआ श्ौर श्रब पं० मथुराप्रसाद दीज्षित, आचाय॑ हजारीप्रसाद 
हिवेदी,, डा० दशरथ शर्मा तथा प्रो” मीनाराम रंगा, सुनि 
कातिसागर एवं डा० कोछड़ हैं" जो यही मत किसी न किसी 


१. प० रासचंद्र शुक्ल--हिदो साहित्य का दातहास, प्रृ० शे८ । 

२, ढा० उदयनारायण तिवारी--घोरकाव्य संग्रह, ए० १७५३ | 

३. 'मैंने बहुत पहिले अनुमान किया था कि चंद हिंदी परंपरा 
के ग्रादि कवि की अपेक्षा अपअंश परपरा के श्रांत्म कवि हैं? । 
--डा० हजारी प्रसाद छवेदो, हिंदी साहित्य, पृ० ६७-ह८ | 

४. डा० दशरथ शर्मा--राजस्थान भारती; भाग १. श्रक १, १६४६ 
में असली प्रथूवीराज रातों तथा भ्रपञअरश रचनाएं वाला लेख | 

५. डा० कोछुड-अ्रपञ्न्‍रश साहित्य ४० १११ । 


( २३१ ) 


रूप मे स्वीकार करते हैं | श्रत. हम भी इन्ही के मत से सहमत 
होकर इस काव्य के ऊपर कुछ विचार प्रकट करते हैं । 

रासो की मूल प्रति के लिये विद्वानों ने भरसक खोज की । 
फलस्वरूप रासो के निम्न चार रूप प्राप्त हुए हैं । 


( १ ) सबसे बडा रूप नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
प्रकाशित पृथ्वीराज रासो' है। इसमे ६६ समय हैं. और 
लगभग एक लाख पच्च हैं । 


(२ ) मध्यम रूप--यह लगभग १०,००० पचद्यों का है। 
इसकी ११ प्रतियां उपलब्ध हैं जिनका लिपिकाल संवत्‌ १७०० 
के पश्चात्‌ का ( १७२३ से १७९२ तक ) है। इन प्रतियों में 
अ्रध्यायो के नाम प्रस्ताव” मिलते हैं | दयानंद प्रेस लाहौर से 
पं० गथुराप्रसाद दीक्षित के सपादकत्व मे प्रकाशित 
असली पृथ्‌वीराज रासो' इसी रूप के अंतर्गत है। 


( ३ ) तीसरा लघुरूप बीकानेर संस्करण है। इसकी पाँच 
प्रतियाँ मिलती हैं। वीकानेर राज्य के अनूप संस्कृत पुस्तकालय! 
मे इसकी प्रति सुरक्षित बताई जाती है। 

इन प्रतियों का लिपिकाल प्रायः १७वीं शताब्दी बताया 
जाता है। इसमे १६ खंड प्राप्त होते हैं । इतिहास और भाषा- 
शास्त्राद सबधिनी प्रस्तावनाओं सहित इसके संपादन का 
भार डा० दशरथ शर्मा और प्रो० भीनाराम रंगा ने स्वीकार 
किया है ।' 

( ४ ) चौथा लघुतम रझुपांतर है जो श्री अगरचंद जी 
नाहटा की कूपा से प्राप्त है। इस रूपांतर की प्रति जो प्राप्त 
हुई है वह संवत्‌ १६६७ वि० में लिपिबद्ध हुई है। इसमें 
मल मर अल 

*- विशेष परिचय के लिये देखिए “राजस्था 


न भारती”, भाग १, 
अर १, १६४६ तथा भाग 3, अंक २-३ | 


( २३३ ) 


कथा श्रध्यायों में विभाजित नहों है। सभवतः यही प्रति 
रासो की प्राप्त प्रतियों में सबसे अ्रधिक प्राचीन है। हर्ष का 
विषय है कि इसके संपादन का भार प्रो० नरोत्तम स्वामी 
तथा श्री श्रगरचंद नाहटा ने स्वीकार कर लिया है। 


ग्राचार्य॑ हजारीप्रसाद तथा डा० नामवर पिंह 
कदाचित्‌ इस अंतिम रूप को ही प्रामाणिक स्वीकार करते हैं । 
आपने सरज्षिप्त पृथ्वीराज रासो' का संपादन सन्‌ १९४५२ में 
किया है। इसमें उन्होंने केवल ( १ ) श्रादि पर्व, ( २ ) इंछनि 
विवाह प्रसंग, (३ ) इंछनि व्याह कथा, ( ४ ) शशिक्रता 
विवाह प्रस्ताव, ( ५ ) कैमास करनाटी प्रसंग, ( ६ ) कनवज्ज 
समय, ( ७ ) बड़ी लड़ाई समय तथा ( ८ ) बानवेध समय 
का ही संग्रह किया है। इधर डा० विपिनविहारी त्रिवेदी ने 
'चंदबरदाई श्रौर उनका काव्य” नामक अपना शोध निबंध 
प्रकाशित कराया है। उनकी श्रन्य पुस्तक 'रेवातट समय' भी 
लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है । 


डा० त्रिवेदी भी सहमत है कि वर्तभान रासो मे प्रत्निप्त 
अंश अधिक है । अस्तु, कम से कम यह बात तो निश्चित 
हुई कि 'रासो' अ्रपने सूल रूप में चंदबरदायी की रचना है । 
अब प्रश्न होता है कि यह कब रचा गया 

आश्चर्य है कि इस ग्रंथ के रचनाकाल के संबंध में भी 
मुख्यतः दो मत हैं--कर्नल टाड, गर्सी द तासी, एफ एस ग्राउज, 
जान वोम्स, रुडोल्फ हार्नली, जार्ज ग्रिश्न्सन, मोहनलाल विष्णु 
लाल पड्या, मिश्रबंघु गणा, डा० श्यामसुंदर दास, मथुरा- 
प्रसाद दीक्षित तथा श्रगरचंद नाहंठटा श्रादि श्रादि 
पाश्वात्य तथा भारतीय मनीषी पृथ्वीराज रासो को प्राचीन 





१, ड।० ब्रिवेदी--रेचातट समय, ० १६२ | 


( २१३४ ) 


रचना स्वीकार करते हैं। श्रधिकांश विद्वानों के अनुसार यह 
रचना १२वीं शताब्दी की है।' ये विद्वान चंदबरदाई को 
पृथ्वीराज का समकालीन भ्रौर चंदेवरदाई ने यह काव्य पृथ्वी- 
राज के समय में ही लिखा था, मानते है । कविराज श्यामल- 
दास, डा० बूलर, जेम्स मारीसन, मुंशी देवीप्रसाद प्रीतम, डा० 
गोरीशंकर हीराचद शोझा, पं० मोतीलाल मेनारिया श्रादि 
दिद्वानु पृथ्वीराज रास्तों को बहुत वाद की रचना मानते हैं । 
डा० गौरीशंकर हीराचंद श्रोफा ने 'कोशोत्सव स्मारक संग्रह' 
नामक ग्रंथ में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो का निर्माणकाल' 
शीर्षक अपने निवंध में इस विषय पर बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है भ्रौर अन्य शिलालेख और ग्रंथों के श्राधार पर यह 
प्रतिपादित किया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना वि० संवत्‌ 
१६०० के श्रासपास हुई । इनके मत का आ्राधार विशेषकर 
पृथ्वीराज रासों की एक प्रतिलिपि है जो संबत्‌ १६४२ में 
लिखी गई थी। वस्तुतः इस प्रति की प्रामाणिकता के विषय 
में भी संदेह किया जाता है। कुछ विद्वानु तो इसके रचना 
काल को १८वी शताब्दी तक खीचने का प्रयत्न करते हैँ । 
आ्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी अ्रपम्रंश साहित्य के 
विद्वान, गंभीर एवं निष्पक्ष विवेचक हैं । श्रापके सत से 'संदेस 
रासक तथा पृथ्वीराज रासो” दोनो का आरंभ एक ही ढंग 
से हुआ है। झ्रारंभ की आरर्याएं तो बहुत ही अ्रधिक साम्य 
रखती हैं। परंतु संदेश रासक भे युद्ध का प्रसंग न श्राने के 


गिरखण उद्धत प्रयोगों का अभाव है। संभवत: पृथ्वीराज रायो 
अपने मूल रूप में ऐसा कथाकाव्य रहा 
आम 28232 शक 


हा हो जो उद्धत प्रयोग 
१, ढा० त्रिवेदो-- रेवातट समय, पृ० १६८ | 


२, डा० गोरीशंकर हीराचंद ओमा--कोशोध्सच स्मारक संग्रह, 
पू० ६०-६२। 


( २३५७ ) 


प्रधान मसृण् प्रयोगयुक्त गेय रूपकों की कोटि में रखा 
जा सके ।' 

संक्षेप में उपर्युक्त सब मतों के श्राघार पर हम इन निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं-- 

( १ ) रासो अपने मूल रूप में अपभ्रेंश का श्वगार वीर- 
रसयुक्त चरित काव्य था । ऐतिहासिक काव्य नही । 

( २ ) यह रचना श्रपञ्नंश युग के अंतिम काल ( १२०० 
ई० ) की है। आधुनिक आर्यभाषाएंँ उस पमय अ्रंकुरित 
होने लगी थी। श्रतः यदि उसमें कुछ क्रियापद भ्राधुनिक 
आर्यभाषाश्रों के प्राप्त होते हैं तो कोई ग्राश्च्य की बात नहीं । 
रासो की रचनाप्रणाली, शब्दयोजना ( ध्वन्यात्मक तथा 
श्रनुरणनात्मक शब्दप्रयोग ) तथा. विषयविस्तार उसे 
निश्चित रूप से १२वीं शताब्दी का सिद्ध करते है । 

( ३ ) इसके प्रणेता निश्चित रूप से चंदवरदाई थे जो 
पृथ्वीराज के समकालीन, सखा तथा दरबारी थे*। रासो का 
भ्रंतिम भाग उनके पुत्र जल्ह द्वारा जोड़ा गया था । 

(४ ) अपने सुदीर्घ काल में विकसनशील काव्य की भाँति 
रासो में प्रक्षिप्त श्रंश अ्रत्यंत श्रधिक हैं। अन्य वीरकाव्य! 
की भाँति यह भी बहुत दिनों तक मौखिक रूप में रहा प्रतीत 
होता है। जो रूप श्राज उपलब्ध है वह बहुत बाद का है। 
उसमें बनावटी हिस्सा इतना श्रधिक श्ौर विस्तृत है, उसमें 

१ आचाय हजारीप्रसाद ह्विवेदी-- हिंदी साहित्य का आदि- 

काल, ए० ६० | 

२, डा० कोछुड़-- अपभञ्रश साहित्य, प्ृ० ११६ | 

३, डा० शंभूनाथ सिंह--महाकाज्य का स्वरूप और विकास, 

पृ० २७० | 


( २१६ ) 


मूल रचना का अ्रेंश भी इतना विक्ृत है, इतना श्रल्प है कि 
म्रांति हो जाना स्वाभाविक है।' 

(५ ) 'रासो' ने मध्ययुग में पृथ्वीराज को कीति के साथ 
लोकप्रियता प्राप्त की जिसका परिणाम यह हुआ कि भआाल्हा' 
की भांति वह भी राजस्थान में गाया जाने लगा | इस रूप 


में चारण भाटों ने इसके रूप में दो प्रकार के परिवर्तन 
कर दिए -- 


( के ) गानेवाले कवियों ने श्राशुकवित्व प्रतिभा के बल पर 
मूल में भी परिवर्तत एवं परिवर्द्धन कर दिया । 


( ख ) राजाओं का संमान बढाने के लिये उनके वश 
का भी नाम पृथ्वीराज रासो से संबंधित करना आवश्यक 
समझा गया। अ्रततः कुछ प्रसंग पूर्णत: नवीन जोड़ दिए गए 
जो ऐतिहासिक कसौटी पर खरे नही उतर सकते । 

( ६ ) भ्रतः श्रब रासो के विषय में यह प्रसंग कि वह 
जाली है अ्रथवा प्रामारिणक है, उठाना युक्तसंगत नही । यह एक 
सुंदर काव्यग्रंथ है श्रतः उसका वर्णन एवं अ्रध्ययन काव्योपम 
गुणों की रष्ठि से होना चाहिए। 'रासो' से सामंती वीरयुग 
के अ्रनुरूप वीरता श्रौर विलासप्रियता दोनों ही प्रवृत्तियाँ 
भरणा शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती हैं। यह महाकाब्य श्रपने 
युगजीवन का पूरा चित्रण देता है भौर ग्रुरुत्व एवं गाम्भीर्य 
ते युक्त है। भ्रनेक आघात प्रतिधातों को सहते हुए भी 
अपना जीवन बनाए रख सका है यह उसकी महती काव्य 
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१. सुनि जिनविजय जी--पुरातन प्रबंध संग्रह की प्रस्तावना, 
8० &-१० | 


२. डा० शंभूनाथ सिंह-सद्गाकाव्य का स्वरूप और विकास, 
४० २६७ | 


( २२७ ) 


प्रतिभा एवं महदुद्देश्य का फल है। डा० तिवारी के अनुसार 
अ्रनेतिहासिक कूड़े करकट के ढेर से श्रावृत पृथ्वीराज रासो 
साहित्य मनीषियों को उसी प्रकार श्राकृष्ट करता रहा है जिस 
प्रकार सिर पर जर्जरित लोमपुटी डाले, गले में बीस मनकों 
की माला से भी रहित मुग्धा ( के सौंदर्य ) ने गोष्ठस्थितों 
( रसिकों में ) उठाबैठी करा दी! और जिस प्रकार नववच्ष 
के दर्शन की लालसा में पतिहृदय में श्रमेक मनोरथ हुआा 
करते हैं उसी प्रकार साहित्यकार भी रासो के रहस्य के प्रति 
उत्सुक एवं जिज्ञासु रहते है |? 

- रासो का प्रतिपाद्य विषय पृथ्वीराज का शौर्य, पराक्रम, 
साहस तथा श्रसीम उत्साह है । साथ ही साथ उसकी विलासिता, 
कामुकता एवं स्त्रेणता है। कवि की रुचि रूपसोंदर्य वर्णन 
में श्रधिक लगी है, उसने चित्रलेखा, पृथा कुमारी, इच्छनी, 
शशिवृता, पद्मावती तथा संयोगिता का रूप वर्णन बड़ी तन्‍्मयता 
से किया है। इनके नखशिख, हाव-भाव-कटाज्ञ, वस्राभूषण, पूर्वा- 
नुराग में हृदय की दशा श्रादि का बड़ा सुंदर वर्शान किया है। 

महाकाव्यों का लक्ष्य कोई मह॒द्र घटना होती है। समस्त 
घटनाएँ उसी लक्ष्य की शोर बढती हुई तथा चरित्रों को 
विकसित करती हुई चलती हैं। पृथ्वीराज रासो की भी मुख्य 
घटना मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध है। भार- 


१. घिर जरखडी लोयडी, गल्वलि सणियडा न वीध । 
तोव गोदिठडा कराविया मुद्धएं उट्ठ बइस ॥ 
>हैसचद---शब्दानुशासन, ४२३-४ 
२. केवे समप्पठ बुट्ठ दिख किच रञ्मणी छुडु होड़ । 
णध बहु दसण लालसऊ बद्दइ सणोहए सोइह | 
-न्‍हैमचद--- शब्दानुशासन, ४०१-१ | 
३. डा० विपिनविद्ारी त्रिवेदी- रेवातट समय, प्र० २२३-२२४ । 
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तीय इतिहास की यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है | इस महत्वपूर्ण 
घटना को चरमविदु वनाकर पृथ्वीराज रासो का ढाँचा खड़ा 
किया गया है, श्रतः उसका कार्यक्षेत्र बढ़ा विस्तृत हो गया 
है श्रौर विपय तथा वस्तुवर्णन का क्षेत्र भी बड़ा विस्तीर्ण हो 
गया है। इसलिये उसमे अ्रमेक पात्र और घटनाश्रों का समावेश 
हैं। कथाप्रसंग को बढ़ाने के लिये लोकिक तथा अलॉकिक 
सभी प्रकार के पात्र कल्पित हुए हैं। उसमें जीवन के विभिन्न 
रूपो का समावेश हुआ है। श्रतः रातों में युद्ध, विवाह, यज्ञ, 
धर्म, जन्म मरण, मृगया, ब्रत, त्योहार, तीर्थयात्रा, श्रामोद- 
प्रमोद, मंश्रतंत्र की क्रियाएं, भोगविलास, मुप्त सुरत वर्ोखन, 
विरह मिलन, खेल तनाशा, नाध्य, संगीत तथा दौत्य कर्म, 
श्रादि अनेक वस्तु व्यापारों का उल्मेख हुआ है । श्रतः: इन 
वस्तु व्यापारों से संबंध रखनेवाले राजा, पुरोहित, मंत्री, 
राजकुमारी, दासी, भाट, कवि, सैनिक, वेश्या, नट, नटी तथा 
व्राह्मण एवं ब्राह्मणी आदि अनेक पात्रों का भी वर्णन आा 
गया है । इन समस्त घटनाओं, वस्तु व्यापारों एवं पात्रों का 
वर्ण तत्कालीव समाज के अनुरूप है। ग्रतः यह विशाल 
काव्य महाभारत की नाई अध्यात्म, राजनीति, धर्मशास्त्र, 
मंत्रतंत्र, मानवीय सोंदर्य, भोगविलास आदि विषयो का 
कोश वन गया है। स्वयं रासोकार का दावा है कि-- 
उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवं रस 
पदभाषा पुराणं च कुरान कथित मया। 
( समय १ छंद ८३ ) 
कि वस्तुत: इस विशालकाय ग्रंथ को देखकर कवि की उक्ति 
क्ति नही स्वभावोक्ति है। पट्भाषा का अभिप्राय मिश्रित 
भाषा से है। जिसमे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और लोक- 
अ रा का आफ फारसी ) भाषाओं का 
व्य संबंधी अनेक रूढ़ियों का ' समावेश 
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किया गया है । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज 
रासो अपने युग का सुंदर प्रतिनिधि महाकाव्य है। 
यहाँ नारी के रूपचित्रण के दो उदाहरण उपस्थित करते हैं, 
जिनसे रासो की भाषा तथा वर्शनप्रणाली का समुचित परिचय 
मिलेगा । प्रथम उदाहरण में कवि ने चित्ररेखा का रूपवर्णान 
किया है। दूसरे में रूपकातिशयोक्ति द्वारा संयोगिता का रूप 
चमत्कारिक ढंग से दिया गया है -- 
(१) चित्ररेखा का रूप -- 
वेस्था वांछित रूप मततसः श्रुगार हारावली। 
सोयं सूरतलच्छि श्रच्छि गुत्र, वेली सुकुसुमावली ॥ 
का वने कवि उक्ति, जुक्ति मनय॑ त्रेलोक्यय साधन । 
सोय॑ बाल निरत्त उप्त विद्रम॑ कामोद जोगेसरं ॥ 
रूप॑ नहि. कठाक्ष कूल तठयों भाय॑ तरंग बर॑। 
हावं भाव॑ ति मीन ग्रासितं गुन्ं, सिद्ध मन भंजनी ॥ 
सोय॑ जोग तरंग रूवति बरं, त्रेलोक्य नाता सम॑ । 
सोयं॑ साह सहावदीन ग्रहिम॑ श्रनंग क्रीड़ा रसं॥ 
(२) संयोगिता रुपवर्णल : रूपकातिशयोक्ति अलंकार -- 
कुंजर  उप्पर सिंह, सिंह उप्पर दो पव्वय। 
पव्वय उप्पर  भूृंग, भृंग उप्पर ससि सुम्भय। 
ससि उप्पर एक कीर, कौर उप्पर मृग दिटू्ठी। 
समृग उप्पर कोवंड, संघ  कंवद्रप्प वयटूठी । 
गअहि भयूर भहि उप्परह, हीर सरस हेमन जश्यो। 
सुर भुवन छंडि कवि चंद' कहि, तिहि धोखे राजन पश्यो ॥ 
अर्थात्‌ संयोगिता क्‍या है मानो हाथी के समान सुदर 
जंघाशों के ऊपर सिह के सहश कटि है, जिसके ऊपर रतन 
रूपी दो पर्वत हैं, स्तनों के ऊपर श्रग्न भाग पर जो कालिमा 
है वह सुंदर अमर सह्श है। स्तनों के ऊपर चद्रमा 
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के समान सुंदर मुख है जिसमे कीर सहश नासिका, 
मृग [के समात दो नेत्र और नेत्रों के ऊपर काम घधनुप 
के सह्श भूकृटियाँ है, भृकुटियों के ऊपर हीरा भर स्वर्ण 
से जटित श्राभूषण केशों मे शोभायभाव हो रहा है 
वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानों चल्धरमा के ऊपर 
सर्प छा रहे हो। इस प्रकार श्रलौकिक सौंदर्य को देखकर 
पृथ्वीराज उसके घोखे में पड़ गया । इसी प्रकार पृथ्वीराज 
श्रौर संयोगिता की रति क्रीड़ा तथा रणक्षेत्र की क्रीड़ा से 
समानता स्थापित करता हुआ कवि रति [ प्रेम ), उत्साह, क्रोध 
ग्रादि मिश्रित भावों की व्यंजना एक ही स्थल पर करता है-- 

लाज गडढ लोपंत, वहिय रद सन ढक रज्जं। 

श्रधर मधुर दंपतिय, लूटि श्रव ईव परज्ज॑ । 

श्ररस प्ररस भर अंक, खेत परजंक पटकिकिय | 

भूषन टूटि कवच्च, रहे श्रधः वीच लटक्किय । 

नीसान धान नृपुर बजिय, हाक हास करषत चिहुर । 
रति वाह समर सुनि इंछिनिय, कीर कहत वत्तिय गहर॥ 
( पद्म संख्या १९७६ ) 

अर्थात्‌, लज्जा का लोप हो गया है, एक श्रोर श्रधर रस 
की लूट मच रही है तो दूसरी ओर शत्रु द्रव्य की, एक ओर 
नाना प्रकार से स्पर्श कर तथा अंक में भर पर्यक पर पटका 
जाता है तो दूसरी रणाज्षेत्र भे, एक श्रोर भूषण टूट रहे हैं 
दूसरी ओर कवच टूट टूटकर शआ्राधे शरीर भे लटक रहे हैं, 
रति में मधुर नूपुरों का कलरव है तो रणवाद्य उधर मुखर 
हो रहे हैं। शुक कहता है कि हे इच्छती सुनो इस प्रकार गुप्त 
रतिखूपी संग्राम चल रहा है। 

इस प्रकार रासों में श्रनेक श्ृंगारिक चित्र उपलब्ध होते 
हैं। वहाँ श्रवसर भी अनेक हैं। पृथ्वीराज के १४ विवाह: 
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वर्णन है। प्रत्येक नायिका का | उत्कर्ष. रूपसौदर्य एवं 
विलास का वर्णन है परंतु प्रसंगों की समानता होने पर भी 
कवि ने अपनी अनूठी कारयित्री प्रतिभा के बल पर नवीन 
चमत्कार उत्पन्त करने की सफल चेष्ठा की है। श्रतः रासो' 
मे कवि के शब्दों के अनुसार नव रस, राजनीति, धर्म की 
विशाल उक्तियाँ तथा षट्भाषा आदि की प्राप्ति होती है। 
उसमे वस्तुवर्णत, भावव्यंजना, अलंकार तथा छंदयोजना 
रूपचित्रण,. तत्कालीन सामाजिक विलासिता, राजपूती 
मान्यता, उत्साह तथा युद्ध के बड़े सुंदर चित्र मिलते हैं । 
'रासो' जेसे महाकाय काव्य के समस्त काब्योपम ग्रुणों पर 
प्रकाश डालना यहाँ संभव नही श्रतः हम “रासो' के श्राधार 
पर पृथ्वीराज की कथा को श्रत्यंत संक्षेप में देकर इस प्रसंग 
को समाप्त करेंगे । 


पृथ्वीराज शाकंभरी प्रदेश के चौहान राजा श्रर्णोराज 
के पुत्र सोमेश्वर के पुत्र थे । महाराज सोमेश्वर की राजधानी 
ग्रजममेर थी । उसी समय दिल्‍ली में तोमर राजा अंनगपाल 
तथा कन्नौज में राठौर राजा विजयपाल राज्य करते थे। 
सोमेश्वर का विवाह अ्रनंगपाल की छोटी कन्या कमलादेवी 
से हुआ था । पृथ्वीराज का जन्म कमलादेवी के गर्भ 
सेथा। 


जयचंद का जन्म अनंगपाल की दूसरी बड़ी पुत्री सुंदरी 

के गर्भ से था जो कन्नौज के नरेश विजयपाल सिंह को ब्याही 

थी। श्रपनी वृद्धावस्था में राजा श्रनंगपाल अपना राज्य 

पृथ्वोराज को देकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चले गए। श्रतः 

पृथ्वीराज दिल्‍ली तथा अजमेर दोनों के स्वामी हो गए। साथ 
१६ 
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ही साथ उनका यश, शोर्य एवं समृद्धि भी उनके व्यक्तिगत गुणों 
-के कारण वढी | पृथ्वीराज ने अनेक विवाह किए । 


जयचंद पृथ्वीराज से अपने नाना के व्यवहार के कारण 
असंतुष्त था | संभवत: वह शअ्रपने को दिल्‍ली का उत्तराधिकारी 
समझता था। पृथ्वीराज के कीतिविस्तार से वह और भी 
कुढ़ गया । उसने अपना महत्व प्रकट करने के लिये एक 
राजसूय यज्ञ किया और उसी के ध्षाथ अ्रपनी पुत्री अनिदय 
सुंदरी संयोगिता का स्वयंचर भी झ्रायोजित किया । देश 
देशांतर के राजा शआञामंत्रित किए गए। पृथ्वीराज को भी 
निमंत्रण दिया परंतु उसको उसकी मर्यादा के विपरीत कार्य 
सोंपा गया । श्रतः पृथ्वीराज इस स्वयंवर में नहीं आया। 


जयचंद ने क्रुद्ध होकर उसकी स्वर्ण विनि्ित प्रतिमा द्वारपाल 
के स्थान पर खड़ी करा दी । 


राजसूय यज्ञ की समाप्ति से प्रथम स्वयंवर का भायोजन 
था। संयोगिता ने पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में जयमाला 
डाल दी। इससे जयचंद को बड़ा ज्ञोभ हुआ और उसने संयोगिता 
को गंगा के किनारे एक सुरक्षित भवन में बंदी बना दिया । 


पृथ्वीराज को जब यह समाचार मिला तो वह चंद वरदाई 
के साथ ससेन्‍्य कन्नौज पहुँचा । संयोगिता को प्राप्तकर उससे 
गंधव विवाह किया और उसकी सूचना चंद वरदाई द्वारा 
जयचंद को पसिजवा दी। फिर क्‍या था। भयानक उुद्ध 
हत्रा। पृथ्वीराज की ओर के अनेक श्रसाधारण योद्धा 


जैत रहे, परंतु पृथ्वीराज संयोगिता सहित सकुशल दिल्‍ली 
पहुँच गया । 


दिल्‍ली पहुँचकर पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम में ऐसे 
लवलीन हुए कि राज्यकार्य से तट्स्थता एवं उदासीनता अभ्रपना 


( २४३ ) 


जी | दरबारियों को उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए। गजनी 
का सुल्तान यह शुभ अवसर जानकर भारत पर दलबादल 
सहित चढ़ श्राया । वह इससे पहिले ११ बार आक्रमण कर 
चुका था परंतु असफल रहा । अबकी बार मैदान में उसकी 
ही सफलता रही । 
रासो में पृथ्वराज श्र गजूनी के सुल्तान शहाबुद्दीन 
(मुहम्मद गोरी) की शत्रुता का कारण भी एक प्रेमाख्यान है। 
सुलतान किसी पठान रुत्री चित्ररेखा पर आसक्त थे। पठान 
तथा चित्ररेखा ने भाग कर पृथ्वीराज को शरण लीं। पठाव 
को आश्रय देने के कौरण पृथ्वीराज को सुल्तान से लोहा लेना 
पड़ा । अंतिम बार वे युद्ध में हार गए तथा बंदी बना कर 
गजनी ले जाए गए जहाँ उनको नेत्रविहीन कर दिया गया था । 


चंद ने 'रासो' को अपने पुत्र जल्ह के सुपुर्द किया और आप 
गजनी पहुंचा । वहाँ बड़ी कुशलता से पृथ्वीराज की शब्द 
'भेदी वाण मारने की प्रक्रिया के प्रदर्शन का आयोजन कराया 
और इप भाँति सुल्तान का पृथ्वीराज के बाण से श्रंत कराकर 
दोनों ने श्रपती जीवन लीला भी वहीं समाप्त कर दी । 


पृथ्वीराज रासो के विषय में डा० शंभूनाथ सिंह का 
कथन ध्यान रखने योग्य है। वे कहते हैं कि रासों में सामंती 
व्यक्तिवाद तो है, कितु सामंती वीर युग का सामाजिक 
संगठन भी उसमे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ चित्रित हुम्ना 
है। यह सामाजिक शक्ति और वीरता की श्रदम्य भावना 
ही रासो की प्राणवत्ता है जो परवर्ती युगों को भी शर्कक्ति 
और प्ररणा देती रही है। परवर्ती युगों के लिये रासों में 
चित्रित पृथ्वीराज का चरित्र आदर्श बोर का चरित्र रहा 
भौर समाज उससे प्रभाव और शक्ति ग्रहण करता रहा है। 
अंग्रेजों के आने के बाद परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल गईं। 
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कितु फिर भी जवतक मानव में स्वाभिमान, देशग्रेम,. 
मानमर्यादा और घर्म, आंगार की भावताएँ रहेगी 
तबतक पृथ्वीराज का चरित्र उसे उत्साह ओर 
प्रेरणा प्रदान करता रहेगा और वह पृथ्वीराज रासो 
को पहकर आनंद प्राप्त करता रहेगा। रासों भारतीय राष्ट्र 
के स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रारंभिक स्वड॒प्‌ का काव्यात्मक 
इतिहास है, श्रतः राष्ट्रीय चेतना के उत्तरोत्तर विकास और 
वृद्धि के साथ रासो का महत्व श्रौर संमाव भी बढता ही 
जायगा । तिथियों, शिलालेखो और पुरानी पोथियों में लिखी 
बातों को इतिहास माननेवाले विद्वान भले ही उसे अ्रनेतिह्ासिक 
श्रौर जाली कहते रहे, कितु भावात्मक सत्य में विश्वास 
करनेवाली सामान्य जनता का हृदय रासों में सदा से रसमग्न 
होता रहा है श्रौर श्रागे भी होता रहेगा । युग युग की उसी 
असंख्य जनता के हृदय की भावुकता श्र विश्वासों की अक्षय 
शक्ति ही रासों की जीवनी शक्ति है। उसमे जबतक वह 
जीवनी शक्ति बनी रहेगी, यह महाकाव्य श्रमर रहेगा' । 

इन महाकाव्यों के श्रतिरिक्त तीन अन्‍य ग्रंथरत्नों का भी 
चर्णन प्राप्त होता है। ये सभी अभी श्रप्रकाशित हैं। इनकी. 
हस्तलिखित प्रतियाँ भंडारों में है । इन पुस्तकों का वर्णान डा»: 
कोछड़ ने श्रपनी पुस्तक “भ्रपभ्रंश साहित्य' में दिया है। हमः 
उन्ही के श्राघार पर अ्रपने प्रसंग को पूरा करने के हेतु संक्षिप्त: 
परिचय मात्र दे रहे हैं । 

(१) पद्मपुराण--सबसे पहिला ग्र'थ र्‌इध्ू कवि रचित पद्म- 
उराण, बलभद्रपुराण है। इसमे ११ संधि तथा २६५ कड़वक हैं । 


“+छड9रड5:डसफननस  कअ्न्न्ंंअ>ज७---.............. 
१. डा० शभूनाथ सिद-- हिंदी महाकाव्य का स्वरूप भोर विकास, 
९ ०३२७ 
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संधियों में कडवकों की संख्या निश्चित नही है। ग्र'थ के आरंभ 
मैं संस्कृत के पद्य हैं जिनमें हीरापिह की प्रशंशा और उनकी 
जंगल कामना की गई है। 

संभवतः इस ग्रथ की रचना वि०सं० १४९६ में हुई 
होगी । ग्रथ में राम रावण युद्ध का वर्णन साधारण कोटि का 
है और कथा का प्रारंभ भी परंपरानुसार गौतम और श्रेणिक 
की वार्ता से प्रारंभ हुआ है। कथा भी पुरात्ती परंपरा के 
अनुसार ही है । 

( २ ) पांडबपुराण- इसको एक प्रति देहली के पचायती 
जैन मंदिर में भी बताई जाती है। इसके रचयिता यशःकीति हैं 
“जिन्होंने नवगाव नयर ( नगर ) के श्रग्नवाल कुलोत्पन्त बील्हा 
साहु के पुत्र हेमराज के अनुरोध पर इसका प्रणयन्र किया 
था। यश:कीति ग्रुणकीति के शिष्य थे। कवि ने कारतिक 
शुक्ला अछ्मी बुधवार वि० सं० १४६७ को यह कृति समाप्त 
की थी। । 

ग्रथ में पांडवों की कथा है। ३४ संधि हैं। कवि ने 
'परपरानुसार स्तवन तथा वंदना के उपरांत कथा प्रारंभ की 
है । वर्णन प्रायः सामान्य कोटि के हैं । छुंदों की विविधता है । 

(३ ) हरिवंश पुराण --तीसरा ग्रथ हरिवंश पुराण है। 
-यह कथानक जैन लोगों को बहुत प्रिय है। इसके कई लेखक 
हैं। संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्वृंश तीनों :भाषाश्रों मे हरिवंश 
'पुराण प्राप्त होते हैं। यश.कीति रचित प्रस्तुत ग्रंथ अ्रभी' 
श्रप्रकाशित है। इसकी वि० संवत्‌ १६४४ की एक प्रति देहली 
के पंचायती मंदिर में विद्यमान है । 


१, डा० कोछुद --अपभ्ंश साहित्य, ए० ११७ । 
२. वही, 9 ० १२० । 
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इस ग्र'थ की रचना कवि ने जोगनीपुर में श्रयरवाल' 
(अ्ग्नवाल) वंश में प्रमुख प्रग्ग (गर्ग) गोत्रीत्पन्न दिउढा साहु की 
प्रेरणा से की थी। संधियों की पुष्पिकाशं में भी दिंउढा काः 
नाम मिलता है। प्रत्येक संधि के श्रारंभ में कवि ने दिउढा 
के लिये संस्कृत भाषा मे आ्राशीर्वादपरक छंद लिखे हैं ।- 
दिउढा के लिये कही कही एकार्ध (ड्योढ़ा) शब्द का प्रयोग किया 
गया है। ग्रंथ की समाप्ति पर भी कवि ने दिउढा साहू के वंश 
का परिचय देते हुए उसकी चिरमंगल की कामना की है । संधि. 
के लिये अधिकतर सग्ग (सर्ग) शब्द का प्रयोग किया है। एक दो 
संधियों मे 'संघी, परिछेठ' या 'सग्गों परिछेऊ' का भी प्रयोग, 
मिलता है। 


कवि ने यह रचना भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार 
वि० सवत्‌ १५०० मे की थी। कृति इंद्रपुर मे जलाल खान 
के राज्य में समाप्त हुई थी। ग्रंथ में तेरह सधियाँ हैं जिनके 


२६७ कड़वको में यश कीर्ति ने महाभारत की जैन धर्मानुकुल 
कथा का वर्णन किया है । 


हरिवंश पुराण की एक अन्य प्रति श्रामेर शास्त्र भंडार में 
विद्यमान है। यह रचना श्रतिकीति की है । इसमें 
भी प्राचीच कथा का ही वर्णन है। कवि की दूसरी कृति 
परमेप्ठिप्रकाश सार' भी हस्तलिखित रूप मे उपलब्ध है। इसका 
समय वि० संवत्‌ १५५३ दिया है। अश्रतः यह कवि भी १६वीं 
शताब्दी के मध्य भाग का ही माना जा सकता है । 


कवि ने ४४ संधियो में कथा ( महाभारत ) का वर्णन 








9 ड़ प 
:. डा० कोछुड--अ्रप्रश्रंश साहित्य, प० १९२ । 
२. वही, के ४० १२७ । 
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_ महाकाव्य कहा है--इय हरिवंश पुराणे मणहरसराय 
पुरिस गुणालंकरार कल्‍लाणे तिहुवण  कित्तिसिस्स श्रप्प 
सुद सुदकित्ति महाकव्वु विरयंतों णाम पढमो सद्दी 
परिछेउ सम्मातों ।' 


उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ठ है कि जैन विद्वानों ने श्रपश्रंश 
साहित्य की पर्याप्त रूप में श्रीवद्धि की है। बहुत से ग्र'थरत्न 
जैन भंडारों-में पड़े हैं। श्रभी तक उन्हें प्रकाशित होने का 
प्रवसर नहीं प्राप्त हुआ है। कुछ कवियों ने अपने ग्रथों को 
महाकाव्य कहा है। केवल कवि कथन के भ्राधार पर हम उन्हें 
महाकाव्य के अंतर्गत नही ले सके। क्योंकि उन म्रंथों में 
केवल घामभिक तत्व का निरूपण है। काव्यत्व के शुणों का 
प्राय: अ्रभाव है। श्र.तिकीति ने अ्रपने 'परमेप्लिप्रकाश सार' को 
महाकाव्य घोषित किया है तथा श्रमरकीति ने अपने 'छक्क- 
मोवएस ( षटकर्मोपदेश ) को महाकाव्य माना है। सभवतः 
महाकाव्य शब्द इन ग्रंथों के लिये केवल विशेष गरिमा का द्योतक 
विशेष्ण मात्र है । इन ग्रंथों मे न कप्रानक है न कवित्व शक्ति 
का प्रदर्शन | केवल जैन घर्मानुकुल विशालकाय पद्यवद्ध रचना 
भात्र है। 


अध्याय ७ 
अपभ्रंश साहित्य ; खंडकाव्य और मनक्तक 


पृथ्वीराज रासो को छोड़कर श्रभी तकजिन महाकाव्यों 
का वर्शन किया गया है, उससे स्पष्ट ह कि अ्रपम्रंश में 
पौरारिक काव्य शैली के महाकाव्यों का प्रण॒यन श्रविकतर 
रहा हैं। श्रनेक धा्िक पृरुषों का एक साथ जीवनचरित 
वर्णन करनेवाले काब्यों के अतिरिक्त अनेक ऐसे काव्य भी 
लिखे गए जिनमें किसी एक ही धामिक व्यक्ति का चरित- 
वर्णन हैं। चरित की महत्ता किसी न क्रिसी धाभिक कृत्य 
हॉल का वर्णन करने के फलस्वरूप दिखाई गई है। 
गिव्य का मुख्य उद्देश्य उपदेशात्मक तथा वोधप्रधान ही 
रहता है। कवि अपनी कल्पना द्वारा इन चरितों को सर्व- 
साधारण के ख्रिय्े हदयग्राही बना देता है । यद्यपि बह 
कयानक के रूप भें अ्रधिक परिवर्तन उपस्थित नहीं कर 


सकता | महाकाव्य भी धर्मग्रंथों के सच्श ही संमान प्राप्त 
कर लेते हैं । 


.. अपश्रंश में इस प्रकार के चरितकाव्यो की रचना हुई 
हैं। कथा नायक कोई न कोई धामिक या पौराणिक व्यक्ति 
रहता है। प्रवंधयोजना तथा कथा वस्तुवर्णन की दृष्टि से 
ऊद भ्रथों को शुद्ध खंडकाव्य कहना कदाचित्‌ उपयुक्त 
न हो परंतु श्रधिकतर काव्य पौराणिक झोली मे लिखे गए 
खंडकाव्य ही हैं, क्योंकि गरव्यकार ने महापुरुष का चरित्रांकन 
केवल एक ही दृष्ठि से किया है। वे कवि की धामिक भावना 
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के पूरक रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। केवल कुछ कवियों 
के ही शुद्ध लौकिक तथा प्रशस्तिमुलक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं । 
संभवतः अनेक काव्यों का प्रणयन हुआ होगा परंतु श्रभी 
तक सभी प्रकाश में नही झा सके हैं। जो प्रकाशित हो चुके 
हैं उनमें प्रमुख प्रमुख तथा विशेष उल्लेखनीय ये हैं -- 


(१ ) खणायकुमार चरिउ, (२) जसहर चरिठ, (३ ) 
जंबूसामि चरिड (वीर कवि ) (४) सुदंसण चरिउ, 
( ५) सकल विधिनिधांव काव्य, (६) करकंड चरिउ, 
( ७) पउमसिरी चरिठ (८5) पास चॉौरिंठ ( पार्श्व 
पुराण ), (£ ) पासणाह चरिउ ( पार्श्वनाथ चरित ) 
( १० ) सुकुमाल चरिउ, ( ११ ) भविसयत्त चरिउ, ( १२ ) 
पज्वणु चरिउ, ( १३ ) सुलोचना चरिउ, ( १४ ) सनत्कुमार 
चरिउ ( नेमिनाथ चरित ), (१५) जिदशदत्त चरित, 
(१६) ऐोेमिणाह चरिउ, (१७) वाहुबलि चरित, (१८) चंदप्पह 
न्चरित, ( १६ ) सुकोशल चरित, (२० ) समतिनाथ चरित, 
२१ ) मृगांकलेखा चरित। 


शुद्ध लौकिक खंडकाव्य के अंतर्गत संदेश रासक तथा 
प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक काव्य के श्रतर्गत कीतिलता और 
कीतिपताका है । उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर 
इनका संक्षिप्त परिचयात्मक वर्णन प्रस्तुत करना शअ्रनुचित 
न होगा । 


महाकवि पुष्पदंत तथा उनके महापुराण का वर्णाव हम 
गत श्रध्याय में कर चुके हैं। महापुराण के अतिरिक्त उनके 


१, डा० कोछुड--'अ्पञ्ंश साहित्य, पए्‌ृ० १२८ | 
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दो चरित काव्य उपलब्ध हैं एक का नाम णायकुमार चरिडउ' 
तथा दूसरे का नाम जसहर चरिउ है। 


णायकुमार चरिउ-इस काव्य में € संधियाँ तथा १४६ 
कड़वक हैं। श्रंतिम कडवक मे कवि ने अ्रपना तथा अश्रपने 
आश्रयदाता का वर्णन किया है। यह ग्रथ भान्यखेट के 
राजा के मंत्री भरत के पुत्र नन्‍्ह की प्रेरणा से लिखा गया 
है। शेली वही पौराणिक है। सरस्वती वंदना के उपरांत 
कवि ने मगध देश, राजगृह और वहाँ के राजा श्रेशिक का 
सुदर वर्णन किया है। एक समय महावीर स्वामी के श्राने 
पर राजा ने उनसे श्रीपंचमी व्रत के संबंध मे प्रश्न किया । 
महावीर जी के उपदेशानुसार गौतम ने श्रीपंचमी व्रत के 
माहात्य स्वरूप नागकुमार चरित की कथा प्रास्भ की । 


कथानक- प्राचीन काल मे मगध देश मे कनकपुर नाम 
का एक नगर था। वहाँ जयंधर नाम का राजा अपनी 
सहधर्मिणी विशालनेत्रा के साथ सुखपूर्वकी राज्य करता 
आी। राजा के श्रीघर नामक एक पूत्र भी था। एक दिन 
राजा ने वासव नाम के व्यापारी के पास गिरिनगर ( सौराष्ट्र ) 
के राजा की सुकन्या पृथ्वीदेवी का चित्र देखा। राजा 
चित्र देखते ही उसपर मोहित हो गया और श्रपने मंत्री को 


भेजकर कन्या की याचना की । कन्या कनकपुर लाईं गई 
श्रौर बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ । 


एक दिन राजा श्रपनी रानियों के साथ क्रीडोद्यान को गए ।' 
दोनों रानियाँ सजधज के साथ चली । पृथ्वीदेवी विशा 


लनेत्रा 
के ऐश्वर्य को देखकर चकित हो 


गई और उसका हृदय 





१, ड/० होरालान जैन 


आऊशणायकुसार चरिउ। 
२. डा० पी० ए्‌ 


च् 
णे० व्य--जसहर चरिड | 


( १५१ ) 


सापत्न्‍य ईर्ष्या से भर गया | वह उद्यानन जा सकी | शांति 
प्राप्ति के लिये सीधी जिन मंदिर चली गई। वहाँ मुनि 
पिहिताश्नव ने धर्मोपदेश किया तथा कहा कि वह शीक्र 
ही एक पुत्ररल्न को जन्म देगी। वह प्रसच्चददव राजभवन को 
लौट श्राई। उधर जलक़ीड़ा के समय राजा को पृथ्वीदेवी की 
श्नुपस्थिति का ज्ञान हुआ । समाचार प्राप्त होनेपर राजा 
पहिले मंदिर शया तथा पुनः रानी के पास प्रासाद में । प्रसन्न- 
वदना रानी को लेकर राजा पुनः जिन मंदिर पहुँचे श्रौर 
सुनिवर के वचनों से आश्वासित होकर पुनः अश्रपने भवन को 
वापस भरा गए । 
यथासमय रानी ने पुत्र प्रयव किया। जन्मोत्सव तथा 
ग्रानंद की बधाइयाँ मनाई गईं। राजा रानी पुत्र को लेकर 
जिन मंदिर पहुँचे । जिन मंदिर बंद था। कुमार के चरण- 
स्पर्श से मंदिर खुल गया। राजदंपति भक्ति भाव से पूजा 
में संलगन हो गए। दास दासियाँ क्रीड़ोद्यान मे क्रीड़ारतं। 
बालक खेलते खेलते एक कुँए मे जा पड़ा । पृथ्वीदेवी भी फट 
कुए में कुद पडी । परंतु एक नाग ने दोनों की रक्षा की । राजा 
ने पुत्र का नाम प्रजाबंधु रखा था परंतु नाग ने उसकी रक्षा 
की थी तथा उसे श्रपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया था 
अ्रत: उसका नाम नागकुमार प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार मुनि की 
भविष्यवाणी सत्य हुई और कुमार का लालतपालन नाग 
द्वारा हुआ । 

ग द्वारा कुमार की शिक्षा हुई। कुमार को विभिन्न 
कलाओं, विज्ञानों तथा राजनीति शास्त्र की शिक्षा दी गई। 
शिक्षा समाप्त होने पर वह अपने पिता के पास कनकपुर श्रा 
गया । कुमार यौवनावस्था को प्राप्त होकर बडा सुंदर लगने 
लगा । वह श्रब प्रत्यक्ष कामदेव का श्रवतार प्रतीत होता था । 


( २५२ ) 


उसने पंचसुगधिनी की किन्तरी और मनोहरी नाम की दो 
कन्याओ्रों से विवाह कर लिया । 


एक दिन जलक्रीडा के लिये गए हुए पुत्र के लिये उसकी 
माता कपडा देने गई। सपत्नी विशालनेन्रा ने राजा के मन 
को पथवीदेवी के चरित्र पर लांछन लगाकर विपरीत करने 
का प्रयत्त किया । परंतु राजा ने स्वय परीक्षा की श्र 
विशालनेत्रा को डॉटा। राजा ने पृथ्वीदेवी को श्रादेश 
दिया कि वह श्रपने पुत्र को श्रधिक बाहर न घूमने दे । परंतु 
रानी ने इस बात को भ्रपमान समझा । उसने अ्रपने पुत्र को 
हाथी पर चढाकर नगर की परिक्रमा कराई । राजा को जब 
यह मालूम हुआ्ला तो उसने रानी के सब आभूषण तथा रत्नों 
को छीन उसे दंडित किया । नागकुमार ने जब अपनी माता को 
भूषणरहित देखा तो बड़ा दुख हुम्ना 4 वह चूत गृह गया श्रौर 
वहाँ से अ्रनेक श्राभषणों को जीतकर अपनी माता को समर्पित 
किया । दूत मे राजा भी कुमार से सब घन हार गया परंतु 
वह सब घन कुमार ने राजा को ही लोठा दिया । 


नागकुमार के बढते हुए पराक्रम एवं यश से श्रीघर का 
वैमनस्य हो गया। वह उसकी हत्या का प्रयत्त करने लगा 
परंतु श्रसफल रहा । नागकुमार ने एक भयानक एवं 


मस्त हाथी को अपने वश में कर श्रपना श्रा्तक सबपर 
जमा लिया । 


चौथी सधि से लेकर श्राठवी तक नागकुमार के श्रनेक 
चमत्कारपूर्ण वीरोचित कार्यों का वर्णन है। उसमे मथुरा, 
पाटलीपुत्र, गजपुर तथा मदुरा श्रादि की यात्रा की । अ्रनेक 
सुदरियों को बंधन से मुक्त किया तथा अनेकों से विवाह 
किया । पवनवेग नामक विद्याधघर को मारकर उसने राजा 
श्रीरथ की ५०० कुमारियों से विवाह किया । 


( २७०१ ) 


अंत मे नवमी संधि में नागकुमार के दो और विवाह 
वर्णित है। प्रथम अंप्रदेश के दंतीपुर के राजा चंद्रगुप्त की 
कन्या मदनमज़ूषा के साथ तथा दूसरा त्रिभुवनतिलक के 
राजा विजयधर की सुकुमारी लक्ष्मीदेवी के साथ । लक्ष्मीदेवी 
से नागकुमार का शअनच्य प्रेम था। इसी बीच मे मुनि पिहिता- 
श्रव वहाँ पधारे । नागकुमार ने धर्मोपदेश सुनने के उपरांत 
मुनि जी से प्रश्त किया--- 


'लच्छी मइपए हउ पेम्मंधउ मुशि भरणु महु सिशेहसंबंधउ' । 
श्र्थात्‌ हे मुनिवर लक्ष्मीदेवी के प्रति मेरे प्रगाढ़ स्नेह 
बंधन के कारण को कहने की कृपा कर ।! 


सुनिवर ने इस प्रसंग में नागकुमार तथा लक्ष्मीदेवी के 
पूर्व जन्म की कथा का वर्णन कर उनको यह बताया कि वर्तमान 
भव का प्रेम, सुखसंपत्ति श्रादि पूर्व जन्मकृत श्र्‌त पंचमी ब्रत 
का प्रसाद है। इस प्रकार मुनिवचन सुनकर कुमार घर 
लौटा । अपने पिता के उपरांत बहुत दिनों राज कर अंत 
में जेन धर्म की दीक्षा ले उसने मुक्तिलाभ किया । 


कवि की भावव्यंजना एवं कवित्व शक्ति तथा जैन घधर्म- 
बहुजश्ञता एवं पांडित्य के विषय में हम महापुराण के वर्णन 
में कह चुके हैं, परंतु इस काव्य में कवि ने €्वी संधि में 
मुनि पिहिताश्रव द्वारा जो धामिक व्याख्या कराई है उसमें 
बौद्धों के न्नणिकवाद, ब्राह्मण धर्म, वेदों के महत्व, प्राचीन 
रूढ़िवाद, मीमांसा तथा सांख्य शास्त्र पर भी श्रपत्रा मत 
प्रकट कर जेन धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है !। 


१, पुष्पदंत- णायकुमार चरिड ६-१५, ३, ४० १०१। 
२. वही, ६-५ से, फडवक १४, पए० ६३१-१०१। 


( २५४ ) 


अपने प्रसंग को काव्योपयोगी बनाने के लिये अनेक हिंदू 
पौराणिक प्र॒प्ंगों का सहारा लिया है। राजनीति के वर्णन 
में कवि ने कामदकीय नीतिसार तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
के अध्ययत की भी योग्यता प्रद्शात की है। नागकुमार की 
शिक्षा) से यह प्रकट होता है कि उस समय राजकुमारों के 
लिये क्‍या क्‍या श्रावश्यक माना जाता था । 


इस काव्य के अध्ययन से दूसरी प्रमुख बात यह स्पष्ठ 
होती है कि कवि ने इसमें तत्कालीन समाज का चित्र भली 
प्रकार दिया है। स्पष्ट है कि वहु विवाह की प्रथा भयंकर 
रूप से प्रचलित थी। यद्यपि यह भी निविवाद है कि इसमें 
अधिकतर सामंत वर्ग का ही जीवन चित्रित किया गया है । 
राजाशों का ऐश्वर्य, उनकी क्रीड़ा, सपत्ली डाह, तज्जन्य 
कलह, पड़यंत्र आदि श्रादि का वर्णन है। राजा लोग वेश्या 
भी रखते थे। सुंदरी होने पर गणिकापुन्नी से विवाह कश्ना 
अ्रनुचित नहीं माना जाता था। स्वयं नागकुमार के पिता 


ने नागकुमार को किन्तरी तथा मनोहरी से विवाह की अ्रनुमति 
प्रदान की है! । 


विवाह प्रथा के सबंध मे दो बातें विशेष द्रष्टव्य है-- 


अथम ऐसा प्रतीत होता है कि मामा की पुत्री से विवाह होना 
प्रचलित था। नागकुमार के मामा ने अपनी पुत्री को विशेष 
रूप से नागकुमार 


र के लिये निश्चित कर रखा था। ऐसा 
अतीत होता है कि यह प्रथा दक्षिण में स्वीकृत थी परतु उत्तर 


:-...0०43५-_..+ ५-० ४-७७२०७७७७५७७०७०७७५»»७०७० 


9, उपपदत--णायकुमार चरिठ ३-१, १-३, ए० २४ | 

भ के 

/ “पई उत्तु कि छुलु जोइज्जइ अकुल्ीशु वि धीरयणु लद्वज्जदद । 
५ अकुल्नीन स्त्री को भी लेना चाहिए ) वही, ३-७, ८; 
० २६ | ! 


( २५४५ ) 


में इसे भला नहीं माना जाता था । दूसरी बात यह ध्यान देने 
योग्य है कि कन्या को वर के गृह अ्रथवा नगर में लाया 
जाता था। पृथ्वीदेवी गिरिनगर से कनकपुर विवाह के 
लिये लाई गई थी। इसी प्रकार कानन्‍्यकुब्ज कुमारी भी 
विवाह के हेतु ले जाई जा रही थी। विवाह छृत्य में चित्रों 
का प्रधान भाग है । चित्रदर्शन द्वारा पृर्वानचुराग का 
बढ़ना तथा फलस्वरूप विवाह का संपन्‍न होना दिखलाया 
गया है। 

ललित कलाश्ों की समुन्नति पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। 
चित्र, नृत्य तथा संगीत में दक्षता प्राप्त करता राजकुमार तथा 
राजकुमारियों के लिये परम श्रावश्यक था । संगीत के 
वाद्ययंत्रों के नाम भी प्राप्त होते हैं । मनोविनोद में 
में जलक्रीड़ा प्रमुख रूप से वर्णित है। चूतक्रीड़ा के विषय 
में तो नागकुमार के चरित से प्रतीत होता है कि राज्य में 
विशेष युतगृह थे जिनमें भाग लेने राजा तक जाया करते थे । 
नागकुमार ऐसे ही यूतगृह से ही रत्न श्राभुषण जीतकर 
अपनी माता को अपित करने के लिये लाए थे* । 

जनता का तंत्रमंत्र तथा भविष्यवाणियों में श्रनन्य 
विश्वास था । भारत कई भागों में बंटा था । प्रमुख प्रमुख भागों 
के राजा, राजधानी तथा उनके पारस्परिक संबंध का वर्णान 
भी तत्कालीन दशा को समभकने में अत्यंत सहायक है। धारमिक 
स्थिति का ज्ञान मुनिवर पिहिताश्रव के उपाख्यान से होता है । 


१. (के ) भागवत से भी प्रचुस्न का विवाह उनकी मामा की 
लड़की से वणित है शोर वहाँ भी दुरज्षिण की प्रथा कहकर 
समाधान क्रिया गया है । 

( ख ) पुष्पदुत--णायकुमार चरिउ की भूमिका, ए० २७। 

२, पुष्पदत -- णायकुमारचरिउठ, ३-१२, ए० ३२ । 


( २५६ ) 


सौराष्ट्र मे जैन मत का प्राघान्य था। वलिदानों के प्रति 
अ्रश्रद्धा उत्पन्न होती जा रही थी । यह बात पुष्पदंत के दूसरे 
काव्य 'जसहर चरिय' से श्रत्यंत स्पष्ट होती हैं । 


पुष्पदंत का दूसरा काव्य 'जसहर चरिउ” है । इस काव्य 
का नायक जसहर ( यशोघर ) है | डा० पी० एल० वंचद्य 
जी का कथन है कि यह कथानक दोनों संप्रदायों ( श्वेतांवर 
तथा दिगंवर ) को बहुत प्रिय है। संस्कृत, श्रपश्रश तथा 
प्राकृत, गुजराती, हिंदी, तमिल तथा कन्नड सभी भापाओओं 
में जैन लेखको द्वारा यह चरित लिखा गया है। डा० 
साहव को लगभग २५ चरित्र उपलब्ध द्वो सके हैं परंतु 
उनका विश्वास है कि उनकी सूची अभी पूरी नहीं हुई । 


कवि पुष्पदंत रचित जसहर चरिउ में चार संधि तथा 
१३८ कड़वक हैं । कथा का प्रारंभ वही पौराणिक शैली पर 
किया गया है। जिन स्तुति के उपरांत जेन धर्म का वर्णन है । 
पुनः योधेय देश का वर्णन तथा उसकी राजधानी राजपुर के 


वर्णुत के उपरांत कथा प्रारंभ होती है। संक्षेप में कथा इस 
प्रकार है -- 


यौधेय देश के नगर राजपुर में भारिदत्त नाम का 
राजा राज करता था । राज्य समृद्ध एवं शक्तिसंपन्‍न था। राजा 
का जीवन बिलास एवं प्रानंदयुक्त था। एक दिन भेरवानंद 
नामक कार्पटिकाचार्य राजधानी मे पधारे। राजा ने उनसे 
आकाशगामी होने की दिव्य शक्ति की याचना की । भैरवानंद॑ 
ने राजा को चंद्रमारी देवी की उपासना का श्रादेश दिया और 
इंजन सव प्रकार के जीवित मिथुन की बलि देकर पूर्ण करने 





१. ुष्पटत--जसहर चरिठः की भूमिका, अंग्रेजी, पृ० २४। 


( २५७ ) 


का श्रादेश दिया। राजा ने तुरंत बधिकों को श्राज्ञा दी। 
प्रायः सभी प्रकार के जीवित जोड़े उपलब्ध हो गए । परंतु 
नरमिथुन उपलब्ध न हो सका । 

जिस समय राजा के कर्मचारी वर्ग नरमिथुन 
की खोज में थे जैन मुनि सुदत्त वहाँ पघारे। 
उनके साथ अ्रभयरुचि तथा अ्रभयमति नामक दो शिष्य तथा 
शिष्या क्षुल्लक अ्रवस्था मे थे। कर्मचारी इन दोनों को बलि 
के हेतु पकड़ कर ले गए। यह नरमिथुन इतना सुदर 
तथा सतेज था कि राजा उनसे प्रभावित हुआ भ्रौर उनसे 
इतनी अल्पावस्था में छुल्लक़ होने का कारण पुछा । छुल्लक ने 
अपनी कथ। प्रारंभ की । 

'इसी भारत देश में अ्रवंति नाम का देश हैं जिसकी राज- 
धानी उज्जैन है। उसका राजा यशोबंधुर था। उसके उपरांत 


उसका पुत्र यशोवई गद्दी पर बैठा । उसने श्रजितांग नृप की 
कन्या चद्रमती से विवाह किया । जन्मातर मे मै इन्ही दपति 


का पुत्र था | मेरा नाम यशोधर था। मुझे सभी ललित 
कलाश्रों की तथा राजनीति की शिक्षा दी गई। यौवन 


प्राप्त होने पर मेरा विवाह कृथकेशिका तथा श्रन्य कई 
राजकुमारियो के साथ हुआ । यथासमय मेरे पिता जी ने 
बैराग्य धारण किया और उनके उपरांत राज्य का भार 
मेरे ऊपर आया । 

मैं श्रपने इस जन्मांतर में बड़ा विलासी तथा भोगी था। 
एक दिन में अ्रपनी प्रियतमा अ्रमृतमति के कपथाचरण तथा 
व्यभिचार से दुखी होकर विरक्त होना चाहता था। श्रपती 
माता चंद्रमती से श्राज्ञा प्राप्त करने के लिये मैने एक दु.स्वप्त 
की वार्ता कही । मैंने माता से अपनी पत्नी क्रा कपटाच रण तथा 
व्यभिचार की बातें लज्जावश नही कही | माता ने दुःस्वप्न के 

१७ श 


( र+८ ) 


भयानक फल की शांति के लिये कुलदेवी को पशुबलि देकर 
प्रसन्‍्त करने का प्रस्ताव किया। मेरे घोर विरोध करते पर 
श्राटे का मुर्गा बनाया गया और उसकी वलि देवी को समर्पित 
की गई। मेरे मन में शाति न हुई | इधर रानी अ्रमृतमति 
पर रहस्य खुल गया। उसने श्रपने प्रेमजाल में फंसाकर 
मुझे तथा मेरी माता को विप दे दिया। मेरे पुत्र ने यथानियम 
सभी मृतक संस्कार किए जिससे मेरी तथा मेरी माता की 
श्रात्मा को शाति उपलब्ध हो । परंतु उस श्राटे के मुर्ग के 
बलि के फलस्वरूप मैं श्रौर मेरी माता जंगल में एक मोर 
औौर कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुए। भाग्यवश हम पुनः 
राजदरबार मे श्रा गए। मोर की योनि में मैने श्रपनी पत्नी 
भ्रमृतमति के पापाचरण को देखा | क्रोध के वशीभूत हो मैं 
उसके व्यभिचार को सहन न कर सका। मैंने उसके प्रियतम 
कुबड़े पर शभ्राक्रमण कर दिया। रानी ने मेरी टाँग तोड़ दी 
तथा उसकी दासियों ने मेरा पीछा किया । दासियों के भागने 
के कारण कुत्ते ने (जो पूर्व जन्म में मेरी माता चंद्रमती थी) 
मेरे मयूर जीवन का अंत कर दिया । राजा जसवई ने जब यह 
सुना कि उसका सुंदर मयूर कुत्ते द्वारा मारा गया तो 
उसने क्रोध के आवेग में कुत्ते के जीवन को भी समाप्त करा 
दिया। तदुपरात हम क्रमशः नकुल तथा सर्प, (मत्स्य तथा मगर, 
बकरा तथा वकरी, भेसा तथा भैस, मुर्गा तथा मुर्गी की योनियों 
मे परिभ्रमण कर शअ्रनेक कष्ठो को पाते रहे और अपने ही इष्ठ- 
मित्रों द्वारा मारे गए । अंत में पुनः श्रपने ही पुत्र के यहाँ मैंते 
तथा मेरी माता ने अपने पुत्र तथा प्रपौन्र वधू के गर्भ से जुड़वाँ 
उत्र तथा पुत्री के रूप में जन्म लिया। यह हमारा वर्तमान 


जन्म है जिसमें भेरा नाम भ्रभयरचि है और माता का नाम- 
अभयमति है जो इस समय मेरी बहिन है । 


( २५४६ ) 


कालांतर में राजा जसवई जंगल में श्राखेट को गए। 
वहां जेन घुनि सुद्त्त के दर्शन हुए । उन्होंने प्रथम उनके दर्शनों 
को अनिष्ठकारी समझ उन्हें नष्ठ करने के हेतु बलप्रयोग 
किया परंतु एक वणिक के उपदेश से मुनिवर सुदत्त के महत्व 
को मेरे पिता जी ने स्वीकार किया और उनसे क्षमायाचना 
की। श्रात्मग्लानि से युक्त होकर ए्िता जी झात्महत्या 
करना चाहते थे कि गुनिवर ने उन्हें आत्महत्या के पाप 
से सावधान किया। राजा को घुनि के इस दिव्य ज्ञाब पर 
बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्रपने पिता और मातामही 
की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न किया | मुनिवर सुदत्त ने हमारे 
सब जन्‍्मांतरों का वर्णन कर कहा कि वे श्रब तुम्हारे जुड़वां 
पुत्र भौर पुत्री हैं परंतु तुम्हारी माता पाँचवें नरक में निवास 
कर रही है । 


इस कथा को सुनकर राजा जसवई ने संन्यास धारण 
कर लिया और जैन भिक्षु हो गए। हम भी शिक्षु होना 
चाहते थे परंतु युवक होने के कारण छुल्लक धर्म को 
स्वीकार कर मुनिवर सुदत्त जी के साथ अपना समय बिता 
रहे हैं। जिस समय हम भ्रमण कर रहे थे श्रापके कर्मचारी 
हमें यहां पकड़कर ले आए । यही हमारी कथा है ।* 


इस कथा को सुनकर राजा : मारिदत्त तथा देवी चंदमारी 
सभी प्रभावित हुए। उन्होंने छुल्लक मिथुन से जैन धर्म में 
दीक्षित करने की प्रार्थना की । परंतु उन्होंने यही कहा कि 
दीक्षा का कार्य केवल उनके गुरु सुदत्त कर सकते है। हमें 
यह अधिकार नही । भाग्यवश उसी समय मुनि सुदत्त भी वहाँ 
उपस्थित हो गए । उन्होंने राजा मारिदत्त तथा भेरवानंद के 
पूर्व जन्मों की कथा कहकर उन्हें जैन धर्म में दीक्षित कर 


( २६० ) 


लिया श्रौंर छुल्लक मिथुन कालांतर में भिक्षु पद प्राप्त कर 
निर्वाण के भागी हुए । 
इस ग्रंथ में न तो काव्यत्व की प्रचुरता है श्रीर-त् घटना 
की विभिन्‍तता दृष्टिगोचर होती है। कवि ने जसहर श्रौर 
उसकी माता चंद्रमती के अनेक जन्म की कथाश्रों के वर्णन 
द्वारा जैन धर्म के महत्व का प्रतिपादन किया है। कवि से 
श्रपती घामिक भावना को काव्य से मढ़कर जनता के सामने 
रखने का प्रयल्ल किया है। घाभिक भावना के अश्रावैश में 
कवि ते कही कही शअ्रलोंकिक तत्वों का समावेश भी कर 
दिया है । 
यह सब होते हुए भी दोनों ग्रंथों में कुछ स्थल बड़े रमणीक 
एवं मनोहर हैं। फवि को जलक़ीड़ा वर्णन बड़ा प्रिय है। 
भ्रतः जलक्रीड़ा वर्णन के शब्दों में चित्रोत्पादन की अपूर्व 
शक्ति है। 'णायकुमार चरिज' में णापकुमार की जलक्रीड़ा 
देखिए-- 
गयणिवसण तर जले ल्हिक्कावई 
अ्रदृषुस्मिल्लु का वि घणु दावइ। 
पठमिशिदलजलविंदु वि. जोयइ 
का वि तहिं जि हारावलि ढोयइ ) 
का वि तरंगहिं तिवलिउ लक्खइ 
सारिच्छठ तहो सुहयहो श्रक्खइ । 
काहे वि महुयरु परिमलवहलहो 


कमलु मुएवि जाइ मुहकमसलहों । 
सुटुप्॒ जलोल्लु दिट्ठणह्‌ भरगऊउ 


काहे वि अंबरु अंग्रि विलग्गउ | 
न लक 05 


१. डा० कोष्डड-- श्रपअ्रंश साहित्य, पृू० १३३ | 


( २६१ ) 


णाणा माणिणीहि हृक्‍कंतिहि 
जलजंताइ' करेंहि. घ्र॑ंतिहि। 
श्र्थात्‌ कोई स्त्री लज्जा के कारण अ्रपने वस्त्ररहित 
शरीर को जल में ढक रही है, कोई श्रद्धा निमीलित स्तनों 
का प्रदर्शन कर रही है, कोई हारावली को धारण करती 
हुई जल विदु युक्त कमलपत्र के समान प्रतीत होती है, कोई 
तरंगों में त्रिवली को दिखा रही है, भ्रमर कमल को छोड़कर 
सुगंधयुक्त किसी के मुख पर बैठने का प्रयत्त कर रहा है, 
किसी का शरीरलग्न जलाद वस्त्र श्राकाश के मेघ के समान 
प्रतीत हों रहा है, जल पर तैरते हुए किसी के उत्तरीय को 
संसार नीहार के समान देखता है, नाना प्रकार की कामिनियाँ 
आपस में धकक्‍कम घकक्‍का करती हुईं जलयंत्र को हाथों में 
घारण कर रही हैं । 
इसी प्रकार का वर्णन जसहर चरिएउ में है। राजा जसवई 
की दासियाँ शिप्रा नदी में क्रीड़ा कर रही हैं-- 
ता णुईसमागयाई सोमऊंजुश्ंगयाई 
घग्घरावली रवाईं णीरकी लशुच्छवाई । 
चारुची रसोहियाइ संययाविलोहियाइ 
दिव्वगंधवासियाई हारदोर भूसियाइ । 
साविशोयभूसियाइ खुज्जयाई व्वणाइ 
तोयमज्कए तरंति शिब्बुडेवि उच्छलंति । 
जा रमंति राहंति धंति एंति जंति संभवंति 
एक्कमेक्क सिचयंति पंजतीहि क॑ धिवंति । 
घत्ता-ता तेत्यु तरंतु तरंतु जले एक्के एककु रणिसुंभियउ ॥ 
खुज्जल्लिय अम्ह उवरि पडिय दिट्ठड दइयवियंभियठ ॥ 
१, शायकुमार चरि उ--३-८, ४-११, ४० २६। 
२. जसहर चरिठ--३--२; ७-० २) ए० ४८॥। 


( २६२ ) 


प्र्थाव, उसी समय उस नदी में, चंद्रमा के समान सुंदर 
श्रंगवाली, छुट्र घंटिकाश्रों की पंक्ति के शब्द को करनेवाली, 
जलक्रीड़ा की इच्छा करमेवाली, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित, 
दिव्य गंधों से सुवासित, हारों से विभूषित, विनोद करती हुई 
श्रमैक दासियाँ जल में तैरने लगीं, कभी डूबने लगी श्रोर 
कभी उछलने लगी, वे जहाँ रमते रमते खड़ी होती हैं तो एक 
दूसरे पर अपनी अंजलियो से जल के छीटे देती हैं । 


वे वहाँ तैरते तैरते एक दूसरे को ढकेलते हुए क्रीड़ा 
कर रही थी, सहसा एक दासी हमारे उपर श्रा पड़ी ।' 
शिप्रा नदी का वर्णन भी द्र्टव्य है-- 


दुवई- तडतरुपडियकुसुमपुंगुजजल पवरणवसा चलंतिया । 
दीस8 पंचवणण णं साडी महिमहिलहि घुलंतिया ॥ 
जलकीलंततरुणिघणुयथणजुय वियलियघुसिणरपिजरा । 
वायाहयविसालकल्लोल गलच्छिय भमक्तकुंजरा ॥ 
कच्छवमच्छपुच्छ संघट्ट विहादिटिय सिप्पिसंपुडा । 
कूलपडंतघवलमुत्ताहल जललवन्ति इफशिफडा ॥ 
एहंत णरिदणारि तराभुसरा किरणारुणियपाणिया । 
सारसचासभासकारंडवि हंडिर हंस माणिया ॥ 


परिघोलिरतरंगरंगंतर मंततरं तणरवरा | 


पविमलकमलपरिमलालायए्‌ उंजियभमिरमहुयरा ॥* 
श्र्थात्‌, किनारे के वृक्षों के गिरे हुए पुष्पों के कारण शिप्रा 
नदी इस प्रकार ढीखती है भानो पृथ्वी रूपी महिला पंचरंगी 





१, इस समय जसहर ( यशोघर ) मछली बना हुआ था श्रौर 
उसकी माता चंद्रमती मगरमच्छ मछली को खाने जा रहा 


था कि भाग्य से राजा वी एक दासी उसके सुँह में जा पड़ी | 
है उप्पदत--जसहरघारिउ ३-१, ३-१२, घृ० ४७ | 


( रेदरे ) 


साड़ी पहिने हुए सुशोभित हो, जलक्रीड़ा करते हुए मस्त 
हाथियों के मस्तक वायुप्रेरित तरंगों में छिपे हुए उठे हुए 
स्तनों सदश प्रतीत होते हैं। किनारे पर उछलते हुए जल- 
विदु समुह स्वेत सर्पों सह्श प्रतीत होते हैं। नाना प्रकार 
के पक्षी कलरव कर रहे हैं। सुंदर तरंगें उठ रहीं हैं, अ्रमर 
गुंजार रहे हैं। तटों पर तपस्वी शोभित हो रहे है। 


संक्षेप में इतना कहना ही परयाप्ति होगा कि कवि ने वस्तु- 
वर्णन, प्रकृतिवर्णन में संध्यावरान, राजा के क्रीडोद्यान 
का वर्णन, नदीवर्णान आदि गप्रादि स्थलो में श्रपनी 
काव्यप्रतिभा का पूरा परिचय दिया है। भाषा सर्वत्र वेगवती 
है, उपयुक्त शब्दयोजना द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग से 
तथा मुहावरों के यथोचित प्रयोग से भाषा को श्रपुर्व बलशाली' 
बनाया गया है । 


जंब॒ुस्घामि चरिड- यह कथानक भी जैन साहित्य में प्रिय 
है। जंबुस्वामि चरिउ प्राकृत और अपश्रंश दोनों मे प्राप्त है । 
अपभ्रंश ग्रंथ के रचयिता वीर कवि माने जाते हैं जिन्होंने 
जंबु स्वामी का ११ संधियों में वर्णन किया है। कवि मे 
प्ंतिम प्रशस्ति में अपने जीवन संबंध में प्रकाश डाला है । 
कवि के पिता का नाम देवदत्त था तथा माता का नाम संतुत्रा 
था | कवि ने अपने से पूर्व के कवियों का नामोल्लेख किया है! । 
कवि ने इस ग्रथ का रचनाकाल विं० सं० १०७६ दिया है | 
परंतु खेद है कि अ्रभी तक यह ग्रथ प्रकाशित नही हुम्ना है । 
संभव है कि शीत्र ही विद्या भवन, बंबई से प्रकाशित 
हो जाय । 


१ पं० परसानद जैन-प्र सी अभिनदन झ थ, ० ४३६ | 


( २६४ ) 


कथानक पौराणिक शैली पर प्रारंभ होता है। मंगलाचरण, 
दुर्जज निदा, श्रपनी अ्रक्ञमता, मगध वर्णन, राजा श्रे णिक 
तथा रानियों के वर्णन श्रदि के उपरांत जिनराज के 
'समवसरणा' पर स्वुति करने पर राजा को विद्युन्माली ताम के 
विद्याधर के दर्शन होते हैं और राजा के प्रश्न करने पर 
विद्युन्माली के पूर्व जन्म की कथा प्रारंभ होती है । 


मगध देश में वर्द्धआन नगर में एक ब्राह्मण दंपति के 
भवदत्त तथा भवदेव नामक दो पुत्र थे | देवयोग से ये दोनों 
पुत्र जब क्रमश: १८ तथा १२ वर्ष के हुए तो प्रिता का 
स्वर्गवास हो गया शोर माता सती हो गई । भवदत्त दिगंबर 
जैन साधु हो गया | बहुत दिनो के वाद जब वह लौटा तो 
उसने उपदेश देकर छोटे भाई को भी संघ में संभिलित कर , 


लिया। दोनों भाइयो ने तपनिरत हो शरीर त्यागकर 
स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया । 


स्वर्गच्युत होने पर पुनः भवदत्त ने पुंडरीकिनी नगरी के 
राजा वच्भदंत की गृहिणी यशोधरा के गर्भ से जन्म लिया 
शौर उसका नाम सागरचंद पड़ा। छोटे भाई भवदेव ने 
वीतशोका नगरी के राजा महापद्म की रानी वनमाला के 
गर्भ से जन्म लेकर शिवकुमार नाम को पाया । सागरचंद 
पूर्वजन्म के संस्कार से विरक्त हो तपस्साधना में लीन हो 
गया । शिवक्रुमार ने १०५ कन्याओं से विवाह किया | वह 
परम विलासी एवं ऐश्वर्ययुक्त जीवन व्यतीत कर रह्दा था 
कि एक दिन सागरचंद को घुनिवेश में उसने देखा । देखते ही 
खंजन्म की स्मृति उसे हो श्राई। वह माता पिता के 
अनुरोध पर गृह छोड़कर वन तो न जा सका परंतु 
पर में रहकर ही उसने ब्रह्मचर्य ब्रत साधा। नाना प्रकार की 


( २६५४ ) 


विलासवरतियों के साथ में रहते हुए भी निलिप्त तथा काम 
चासनाश्रों से दूर रहा। भ्रतः मर कर दूसरे जन्म में वह 
विद्युन्माली देव हुआ । 

वर्दमान जिन ने राजा श्रेशिक को यह भी बताया कि 
अब यही विद्युन्माली पुनः जन्म लेकर केवली होगा। पुनः 
श्रेणिक के प्रश्त करने पर वर्द्धमान जिन ने विद्या बल से 
चोरी की वार्ता राजा को सुनाई । 


चौथी संधि में वस्तुतः जंबू स्वामी की कथा प्रारंभ होती 
है। एक दिन सदइत्तउ नगरी में वरणिक्‌ पुत्र अ्रहदास की 
स्रीतेस्‍्वप्त में जंबु फल आरादि वस्तुओं को देखा। यथासमय 
जब उसने पुत्ररत्त को जन्म दिया तो उस पुत्र का नाम भी 
जंबू स्वामी रखा गया। यह युवावस्था को प्राप्त होने पर 
श्रत्यंत सुंदर युवक बना। उसके रूप मात्र से खतियाँ भ्रासक्त 
हो जाती थी। जंबू स्वामी ने अनेक वीरोचित एवं अलौकिक 
काय किए । अनेक रमणियों के साथ जलक्रीड़ा, वसंतोत्सव 
आदि संपन्न किए । 

महषि सुधर्मा तथा उनके शिष्यों के दर्शन से जंबू स्वामी 
में पृर्वंस्कार जागृत हो गए। वह घर छोड़ना ही चाहते थे 
कि माता के उपदेश से रह गए और कमलश्री, कनकश्री, 
विनयश्री तथा रूपश्री नामक चार रमणियों के साथ 
विवाह कर भोग विलास मे लीन हो गए । जंबू स्वामी के 
हृदय में पुनः वैराग्य ने जोर पकड़ा और उन्होंने पत्नियों के 
विरोध तथा अनुतय विनय करने पर भी वैराग्य ले लिया ! 
विम्ुच्चर तथा जंबू स्वामी का विवाद भी होता है पर अंत 
में जंब स्वामी की विजय होती है और वे सुधर्मा स्वामी से 
दीज्ञा लेकर कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के अनंतर निर्वाण पद प्रा 


करते हैं । 


( २६६ ) 


कावि ते केवल जंदू स्वामी के चरित्र पर द्वी ध्याव दिया है 
श्रौर उन्हीं के तीन भवों का वर्णन किया है। वर्ण्यविपय श्रत्य 
अपभ्रंश काव्यों के समान ही है। वही ग्राम नगर वर्णन, वहीं 
अरणय, सूर्योदय, जलक्रीड़ा आदि हैं। विध्याटवी का वर्णन 
बाण कवि के ढंग पर किया गया है। ग्रंथ की समाप्ति पर कवि 
से लिखा है--'इय जंबू सामि चरिए सिंगार वीरे महाकाव्वे 
महाकइई देवयत्त-सुय वीर विरइय बारह अ्णुपेहाउ भावणा८ 
विज्जुच्वरस्स सब्वह सिद्धि गमणं नाम एयारमो संधि 
परिछेठ सम्मतो ।' 

श्र्थात्‌ 'यह जंबू स्वाप्ती चरित झुंगार, वीर रस का 
महाकाव्य महाकवि देवदत्त के सुपुत्र वीरकवि विरचित 
बारह अणाप्रेज्ञा ताम विद्युब्चर का सर्वसिद्धि गमन नामक 
ग्यारहवी संधि समाप्त ।' 

कवि अपने काव्य को मदह्ाकाव्य मानता है जिसमें श्वंगार 
तथा वीर रस की प्रधानता है। कवि ने प्रसंगवश नाना प्रदेश 
की नारियों के स्वभाव एवं रूप की प्रशंसा की है। कवि का 
यह वर्सन देवकृत नायिका वर्णन से साम्य रखता है । परंतु 
इन अपभ्रंश काव्यों का पर्यवसान शांत रस में होता है। 
श्रूगारिक भावनाओं को दबाकर उनपर विजय पाता ही 
वीरत्व का चिक्न है। यही कारण है कि डा० रामसिंह 
तोमर इन क्ृतियों को श्गार वैराग्यमय कहना उपयुक्त 
मानते हैं ।१ 

आगार की पृष्ठभूमि में काव को प्रकृतिवर्सन के अवसर 
भी प्राप्त हुए हैं। अ्रतः उद्दीपन के रूप मे वसंत्त एवं उद्यान 
आदि का वर्णन सरस तथा मधुर बन पड़ा है; यथा-- 


*, डा० रामसिंह तोमर-- अपश्रंश फा एक श्वेंगारचीर फाव्य, 
अनेफात्त, वर्ष ६, किरण १०। 


(५ २६७ ) 


दिणि दिशि रथणीमान जहं खिज्जइ, 
दूर पियाण णीह तिह खिज्जडइ । 
दिधि दिवि पहुझ जिहि वड्ढइ, 
कामायणु तिहि रइ रसु बड़्ढद। 
दिवि जिहि चूयठड भउ रज्जइ, 
मारिणि माणही तिह मउ खिज्जइ । 


२५ 2५ २८ 


श्र्थात्‌ दित प्रतिदिन जैसे जैसे रात्रि का परिमारा 
घटता जाता है वैसे वैसे ही प्रोषितपतिका की नींद भी 
क्षीणा होती जाती है, जैसे जैसे दित का परिमाणा श्रभिवृद्धि 
पाता है कामी जनों का रतिरंग बढ़ता जाता है। प्रति- 
दिन जिस प्रकार शआ्राम्रमंजरियाँ मधु से रंजित होती हैं उसी 
प्रकार मानिनी का मान मद भी ज्ञीरा होता जाता है । 


महाकवि नयनंदी छत दो काव्य उपलब्ध होते हैं। प्रथम 
'सुदंसरा चरिउ' जो बारह संधियों का सुंदर काव्य है, द्वितीय 
सकल विधिनिधान काव्य' जो ५८ संधियों में पुरा हुआ है। 
संधियों में कड़वकों की संख्या अनिश्चित क्रम से चलती है। 
प्रथम ग्रथ का रचतनाकाल वि० सं० ११०० है। दूसरे का 
रचनाकाल भी अनुमानतः यही होगा। कवि ने अपने गुरु का 
नाम साशिक्य नंदी लिखा है । 


सुदंसरा चरिउ का वर्सान शअ्रहत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय 
और साधुओं के नमस्कार--पंच नमस्कार के फल को प्रकाशित 
करने के लिये लिखा गया है। इसमे स्पष्ट किया गया है 
कि किस प्रकार एक गोप सुदर्शन ने जन्म लेकर पंच नमस्कार 
के फल से मोतज्ञ प्राप्त किया । 


( रद ) 


कथा इस प्रकार है कि भारत देश में ही चंपापुरी में 
घाडीवाहन नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी 
का नाम अभया था। वहीं पर एक सेठ ऋषभदास रहता 
था जिसकी पल्ली का नाम अ्रुह दासी था। सेठ जी के परम 
मित्र गोपाल ने पंच नमस्कार करते हुए गंगा में छृवकर 
मृत्यु पाई। पंच नमस्कार के फलस्वरूप वह नगर क्रे परम 
सेठ जी के यहाँ पुत्र के रूप मे उत्पन्न हुआ और उसका नाम 
उुदर्शन पड़ा । शने: शने: सुदर्शन युवा हुआ । वह श्रत्यंत 
उसवान तथा आर्कषक युवक्त था उसको देखते ही स्त्रियां 
अपना घेर्य खो बैठती थी।' युवा होने पर सुदर्शन का विवाह 
एक अन्य श्रेष्ठी की पुत्री मनोरमा से हो गया । 

सुदर्शन के रूप से आए होकर घाड़ीवाहन की रानी 
अभया तथा कपिला नाम की अ्रन्य स्त्री उसपर श्रासक्त 
हो गई। श्रभया ने श्रपनी दासी हारा सुदर्शन को महल में 
बुलाया और प्रपने प्रेम में फॉँसमे का प्रयत्न किया पर॑तु 
असफल रही। निराश होकर रानी ने श्रपने नखों से अपने को 
क्ञत विज्ञत कर चिह्नाना प्रास्भ किया । फलत: राज कर्मचारियों 
हरा सुदर्शन पकडा गया परतु एक अतिमानव ने सुदर्शन की 
रक्षा को। रानी शअ्रभया तथा परिचारिका ने आत्महत्या 
कर ली। अ्रतिमानव के संमु्च॒ राजा धाडीवाहन को भी 
परास्त होना पड़ा। अ्रंत में अनेक जन्मांतर कथाओं का 


ऐप ४ 
समावेश केवल पंच नमस्कार का फल वर्सन करने के हेतु 
किया गया है । 


नयनदी अ्रपभ्रंश के प्रकाड पंडित थे। इनके प्रकांड 
पांडित्य का पता इनके प्रत्येक पद से चलता है। आप भी 
बम कह 


जज 
९. आश्चय है कि प्राय: सभो कार्यों मे नाय्कों क्री खुंदरता 
पी इसी प्रकार वर्णित किया गया है । 


( २६६ ) 


हिंदी के कवि केशवदास की भाँति सालंकार काव्य में ही 
श्रपूर्णत रस की स्थिति स्वीकार करते है यथा -- 


णो सजाद॑ तरुणि अहरे विद्दुमारत्त सोहे । 
णो साहारे भमिय भमरे रोव पुंडुच्छु दंडे । 
णो पीऊसे हले सहिण त॑ चंदरणोे शोव चंदे । 
सालंकारे सुकद भणिदे ज रस होदि कब्बे ॥* 


श्र्थात जो आनंद ( रप्त ) सुकवि की सालंकार कविता 
मे आता है वह न कामिनियों के श्रारक्त श्रधर मे प्राप्त होता 
है, व अभ्रमरकूजित श्राम्र मंजरियों मे, न॒ पीन ईख दंड में, 
न पीयूष मे, न चंदन तथा न चंद्रमा में प्राप्त होता है। 

कवि का वरा्यविषय तथा शैली वही परंपरा युक्त है, 
नारीसोंदर्य, भोगोलिक प्रदेश वर्णन, प्राकृतिक दृश्य, विरह 
वर्णन, स्त्रियों के गुण, रूप तथा स्वभाव के वर्णन के साथ 
वेराग्यजतक उपदेशों की भरमार है। समस्त काव्य में 
अलंकृत पदावली द्रष्टव्य है। उदाहरण के लिये एक ही 
अ्रवतरण प्र॒र्याप्त होगा | सागराभिमुखी गंगा का वर्णन सुंदर 
कामिनी की भाँति कुशलता से किया गया है+- 

सुंदर पय लक्खण संगय, विमल पसरण सुकहइहे सुहावह । 

णावई तिय सहइ सइंतिय, ण॒इ अरहवा सुकहे कहा ॥ 
पप्फुल्स कमलवत्तें हसंति, अलि वलय घुलिय श्रलयई सहंति । 
दीहर भप्तणयणहि मणहर॑ति, सिप्पिउ डुद्ु वडहिं दिहि जणंति। 
मोत्तिय दंतावलि दरिसयंति, पडिविविउ ससि दप्पणु णियंति । 
तड विडविसाह वाहहिं ण्॒डति, पक्खवलण! तिमंगिउ पायडंति । 
वर चक्‍कवाम थणहर ण॒वति, गंभीरणीर भम खाहि वंति। 
फेणोह तार हारुब्वहंति, उम्मि विसेस तिवलिउ सुहंतति। 


१, डा० दोछुड़--अपभञ्र श साहित्य, पादटिप्पणी, प० १६१॥। 


( २७० ) 


सय दल णीलंचल सोह दिति, जल खलह रसरणा दामुलिति । 
मंथर गइ लीलए संचरति, वेसाइ व सायर श्रणुसरंति। 

अर्थात्‌ विकसित कमल सुंदर मुखबत्‌ है, अ्रमरसमूह 
अ्रलकावलि हैं, मत्स्य दीर्घ नेत्र है, मोती द॑तावलि के समान हैं 
श्रौर प्रतिविवित शशी दर्पण के समात है। कूल वृक्ष की 
शाखारूपी भुजाओ्रों से नाचती हुई, इतस्ततः प्रक्षलन से 
त्रिभ्नंगियों को प्रगट करती हुई, सुंदर चक्रवाकरूपी स्तनों को 
प्रकट करती हुईं, श्रावर्त्तहूपी नाभिवाली, फेव समूहरूपी 
हारवाली, तरंगरूपी त्रिवतीवाली, नील कमलरूपी नील 
वस्त्रावृता, जलविज्ञोभ छपी रशना (मेखला) युक्त गंगा नदी 
वेश्या के समान लीला से तथा मंथर गति से सागर की 
श्रोर जा रही है| । 

नयतंदी के इस काव्य को पढ़कर बड़ा श्राश्चर्य होता है 
कि रीतिकाल के चिह्न वीजरूप में सर्वप्रथम यहाँ प्राप्त होते 
हैं। कवि ने पूर्व राग में जो विरह वर्णत किया है उसका 
अवसान विवाह में करा दिया है। मनोरमा के सौंदर्यवर्सान में 
नखशिख परंपरा अ्रपनाई है। स्त्रियों के भेद इंगितों के आधार 
पर चार वताए गए हँ--भद्दा, मंदा, लय और हंसी । वर्गों के 
आधार पर वे ऋषि स्त्री, विद्याधरी, यज्षिणी, सारसी तथा 
मृगी आदि कल्पित की गई हैं। तदनंतर देशभेद पे उनका 
विभाग किया है--मालवनी, सेंघवी, कोशली, सिहली, गोड़ी, 
लाटी तथा सौराष्ट्री श्रादि | पुनः: वात, पित्त तथा कफ के 
आधार पर उनके मंदा, तीक्षूणा तथा तीक्षणतरा और शुद्ध 


अशुद्ध तथा मिश्र आदि भेदो की ओर निर्देश कर कवि ने अपने 
व्यापक ज्ञान का परिचय दिया है ।* 








२, ढा० कोहुड-- अपभ्र'श 
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( २७१ ) 


कविवर नयनंदी की भाषा तथा वर्शानशैली बड़ी सूंदर है। 
निस्सदेह सुदंसण चरिउ एक उत्कृष्ट काव्य सिद्ध होता है। कवि 
ने बाह्य प्रकृति के निरीक्षण का परिचय वसंतोत्सव, उपवन 
विहार, सूर्यास्तादि के वरणनों में दिया है | श्वूगार के संयोग 
एवं वियोग दोनों का सुंदर चित्र उपलब्ध होता है। अंतः 
प्रकृति का निरीक्षण स्त्रीप्रकृति के अ्रंकन में द्रव्य है। कवि 
की दृष्टि में स्त्रीचरित समभना संभव नहीं। श्रनेक तर्क 
समझते जा सकते हैं, श्रलंकारों की गणना हो सकती है, 
सिद्धांत शास्त्र श्रादि ग्रथों का रहस्य प्राप्त किया जा सकता 
हैं, कहाँतक कहें, जीवनमरण, शुभाशुभ कर्म, मंत्र, तंत्र, 
शकुन आदि सभी का निर्ध्नात ज्ञातार्जन संभव है परंतु इस 
वसुधा पर स्त्री के चित्त की थाह पाना सर्वथा दुस्साध्य है। 
“देवों न जाताति कुतो मनुष्य: । यथा-- 

वस्तु छ॑ द-- 

सव्व लव्खण तकक्‍क सुणिघंट, स छंदालंकार वरचरण 

करणा सिद्धांत मेयइ, जीवश मरण सुहासुहइ कम्म 

पर्याड बंध अगशोयई । 

मंतर तंतईइ” सउठणाइ', एतव्यु ण कीरइ भंति। 

एक्कु मुएविणु तिय चरिठ, सब्बइ” जारिज्जंति॥ 

गइ सरोसह सीह वग्घाह, आसी विसहरहं कहव चित्त 

घिप्पइ अलीढइ', अशणुमेतु वि त्तियहे पुण को समत्थु इह 

वसु हु वीढए । | 

गह चकक्‍कु वि अ्रंब्रहि सलिलु, वालुय शियरु वि चित्त । 

कह व पवाएँ जाणियइ, ण॒उ पुणु तियहे चरित्तु ॥ 





२. डा० कोछुड़ - अपभ्रश साहित्य, ० १७१ । 


( 5७२ ) 


कविवर नयनंदी में वीररस का परिपाक भी सुंदर है। 
कवि के छुंदों के प्रयोग को देखकर हिंदी के कवि केशवदास 
की स्मृति हो आती है। भाषा की दृष्टि से कवि की भाषा 
शुद्ध साहित्यिक अपश्नंश है जिसमें अपने काल की सभी 
विशेषताएँ उपलब्ध हैं | सुभाषित तथा मुद्वावरों के प्रयोग ने 
भाषा को बलशाली बना दिया है। कुछ सुभाषित उदाहरण 
के लिये दिए जाते हैं-- 


'कर कंकरु कि आरि से दीसइ | 
( हाथ कंगन को आरती क्‍या) 
श्रह ण॒ कवणु रोह संताविउ । 
(प्रेम ने किसको संतापित नहीं किया) 
एक्क्रे हत्वे ताल कि वज्जइ, कि मरेवि पंचमु गाइज्जइ | 
( क्या एक हाथ से ताली बजती है, क्या मरण पर 
पंचम राग गाया जाता है: १) 


प्र उबएसु वितु बहु जाणउ'। 
'प्र उपदेश कुशल बहुतेरे! ( तुलसी ) 


जोव्वश पुणु गिरिणइ वेय तुल्ल, विद्धते होइ स्वचंग ढिल्लु । 


( योवन पहाड़ी नदी के तुल्य होता है। वृद्धत्व से तब अंग 

शिथिल हो जाते हैं। ) 

सकल विधिनिधान-नयनंदी का दूसरा ग्रंथ भी प्रप्रकाशित 
हं। श्रामर शास्भंडार मे इसकी प्रति उपलब्ध है। ग्रंथ के 
नाम से स्पष्ट है कि कवि ने श्रमेक विधिविधानों का ५८ संधियों 
मे काव्यसय वर्णन किया है। इस ग्रथ का रचनाकाल वि० 


55 3 १66 है। कवि ने अ्रपतती रचना में स्थान स्थान पर 
संस्कृत पदावली का भी प्रयोग किया है। 





( २७३ ) 


ग्रंथ में आख्यान तथा कथाओ्रों का प्रयोग केवल घामिक 
भावनाओ्रों को अभिव्यक्त करने के लिये हुआ है। इन कथाश्रों 
में जहाँ, भी वर्णन भा गए हैं वही लेखक का कविरूप मुखर 
हो उठा है | सुदंसश चरिउ की भांति छंंदों की बहुलता, 
अलंकारों का सुष्ठु प्रयोग, सुभाषित और सृक्तियों के प्रचुर 
प्रयोग ने सकल विधिनिधान को भी काव्य की श्रेणी मे रख 
दिया है । 

करक॑ड चरिडउ--यह सुंदर काव्य मुनि कनकामर द्वारा १० 
संधि तथा २०१ कड़वकों में राजा करकंडु का यशवर्णन 
करने के लिये लिखा गया है। कवि ने आरंभ में अपने 
ग्रुर का तथा प्रत्येक संधि के शअ्रंत में श्रपता नाम दिया है। 

मुनि कनकामर ब्राह्मण वंश के चंड ऋषि गोत्र में उत्पन्न 
हुए थे भ्रोर वैराग्य लेकर वे दिगंबर मुनि हो गए। तबसे 
उनका नाम कनकामर मुनि हुश्रा | वे म्रमण करते 'असाइय' 
नगरी पहुँचे भर वही रहकर उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना 
की! । पुस्तक समाप्ति पर आपने अपने आश्रयदाया का भी कुछ 
परिचय दिया है। आपने लिखा है कि 'ये सज्जन बड़े योग्य 
एवं व्यवहारकुशल थे । वे विजयपाल नरेश के भी स्नेहभाजन 
थे तथा उसके मुख के दर्षणवत्‌ थे, उन्होने राजा भुवपाल 
के मन को मोह लिया था तथा वे कर्ण नरंद्र के चित्त को भी 
ञ्रानंदित किया करते थे। उनके तीन पुत्र थे, झआहुल, रल्हो 
तथा राहुल | तीनो पुत्र कनकामर जी के चरणो में 
अनुरक्त थे । 

कवि ने ग्रंथ का रचनाक्राल नही दिया है | डा० हीरालाल 


१, मुनि क्नकामर--करकंड चारिउ, १०-२८, १-४, प्रू० १०६ । 
२, सुनि पनक्रामर --क रकंड चारिड १०-२६, २-१३ प० १०७। 
श्प्ध 
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जैन के अनुसार यह ग्र'/थरत्त १०६५ ई० के लगभग बना 
होगा | यह ग्रथ प्रकाशित है तथा डा० हीरालाल जैन द्वारा 
ही सुसंपादित होकर कारंजा (बरार) से प्रकाशित हुआ है। 
संक्षेप मे कथा इस प्रकार है-- 

अंग देश मे चंपापुरी मे धाडीवाहन नामक राजा राज्य 
करता था। एक समय वह कुसुमपुर गया और वहाँ पद्मावती 
नाम की ख्री पर मुग्ध हो गया । युवती का संरक्षक एक माली 
था। राजा ने उससे बातचीत कर पद्मावती से विवाह कर 
लिया । वस्तुतः पद्मावती कौशाबी के राजा वसुपाल की 
कन्या थी जो अ्निष्ठका री होने के कारण यमुना में प्रवाहित कर 
दी गई थी । चंपापुरी आने पर यथासमय पद्मावती गर्भवती 
हुई शऔर उसे यह दोहद उत्पन्त हुआ कि वह नरखूप में 
अपने पति के साथ मंद मंद वर्षा के समय हाथी पर चढ़कर 
नगर का परिभ्रमण करे। राजा ने ऐसा ही प्रबंध किया । 
परंतु हाथी बड़ा दुए था | वह दंपति को लेकर बन को भागा । 
इससे प्राणों का संकट उपस्थित हो गया । रानी की प्रार्थना 
पर राजा ने एक वृक्ष की डाली पकड़ कर अ्रपने प्राणों की 
रक्षा की और रानी को लेकर हाथी एक सरोवर मे घुस गया । 
रानी भी कूद पड़ी भ्नौर उसने एक बन में शरण लिया । रानी 
के प्रवेश से सुखा बन हराभरा हो गया । यह समाचार पाकर 
वनमाली वहाँ श्राया और रानी को अ्रपत्ती बहिन बनाकर 
घर ले गया। परंतु कुछ समय उपरात मालिन को पद्॒मावती 


के रूप से ईर्षा हो गई। मालिन ने रानी को घर से 
निकाल दिया । 


हल रानी दंतिपुर के स्मशान पहुँची भ्ौर वहाँ एक पुत्र को 
है दिया। उसी समय एक मातंग ( चांडाल ) वहाँ भ्राया 
र रानी के विरोध करने पर भी वह उस पुत्र को उठा ले 
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गया । वात्तव में यह चांडाल एक शापश्रनष्ट विद्याधर था। 

उसने अपने शापनिवृत्ति हेतु इस बालक की शिक्षा, दीक्षा 

तथा लालनपालन का प्रबंध किया । इस बालक के हाथों में 
जन्म से खुजली थी श्रतः इसका नाम करकंडु पड़ गया। 


शने: शरनें: बालक युवावस्था को प्राप्त हग्मा। उस्ती 
समय दंतीपुर का राजा निस्संतान मर गया। मंत्रियों द्वारा 
एक हाथी अश्रभिषेक घट लेकर घुमाया गया ) हाथी ने जाकर 
करकंडु का अभिषेक किया । मंत्रिगण बड़े श्राचर्श्य॑ में पड़े 
क्योंकि करकंडु मातंग का पुत्र प्रसिद्ध था परंतु विद्याधर ने भ्रब 
शाप से निवृत्ति पा ली थी । वह स्वयं श्राया और उसने सबकी 
शंका का समाधान किया। करकंड को राज्याशिषेक हुआ । कुछ 
काल उपरांत करकंडु का विवाह गिरिनगर की राजकुमारी 
मदतनावली से हो गया । 

एक समय करकंडु के पास चंपानगरी के राजा का दृत 
उतसे चंपानरेश का अ्राधिपत्य स्वीकार करने की प्ररणा 
देने श्राया । करकंडु बहुत श्रप्रसन्‍्त हुआ्ना | दूत के जाते ही 
करकंडु ने चंपानगरी पर चढ़ाई कर दी । दोनों राजाश्ों में 
युद्ध छिड़ गया परंतु पद्मावती ने श्राकर पिता-पुत्र में संमेलन 
करा दिया और पुत्र को राज्य दे वैराग्य घारण कर पिता बच 
को चला गया । 

करकडु ने श्रपनि राज्य का खूब विस्तार किया। उससे 
झपने मंत्री से एक बार पूछा, है मंत्री क्या कोई ऐसा राजा है 
जो अभी भी मुझे मस्तक न नमाता हो ? मंत्री ने उत्तर 
दिया, महाराज | श्रौर तो सब राजे आ्रापकी अ्रधीनता 
स्वीकार करते है परंतु द्रविड देश के चोल, चेर भर 
पांडय नरेश आपको नहीं मानते। राजा ने उनके 
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पास दूत भेजा जिसको उन्होंने यह कहकर विमुख 
कर दिया कि हम जिन भगवान को छोड़ श्रौर किसी को 
भी सिर नही भुका सकते। यह उत्तर पाकर करकंडु ने यह 
प्रण किया कि यदि मैं इन राजाशों के मस्तक पर अपना 
पैर न रखूं तो सब राजपाट का त्याग कर दूँं। उन्होंने तुरंत 
ही उनपर चढ़ाई कर दी। मार्ग मे वे तेरापुर नगर में 
पहुँचे । वह के राजा 'शिव' ने आकर उनसे भेंठ की श्रौर 
बताया कि वहाँ से पास ही एक पहाड़ी के चढाव पर एक 
गुफा है, तथा उसी पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी भारी वामी 
है जिसकी पूजा प्रतिदिन एक हाथी किया करता है। यह 
सुनकर करकंडु शिवराजा के साथ उस पहाड़ी पर गए। 
उन्होने गुफा में श्री पार्शनाथ भगवान्‌ का दर्शन किया श्रौर 
ऊपर चढकर उस वामी की भी देखा । उनके समक्ष ही हाथी 
ने श्राकर श्रौर पास ही के एक तालाव से कमल तोड़कर 
उस वामी की पूजा की । करकंडु ने यह जानकर कि श्रवश्य 
वहाँ कोई देवमृति होगी, उस वामी को खुदवाया । उनका 
अनुमान यथार्थ निकला । वहां पारश्वनाथ भगवानु की मूर्ति 
निकली जिसे वे बडी भक्ति से उसी गुफा में ले श्राएं | करकंडु 
ने पुरानी प्रतिमा का भली प्रकार श्रवलोकन किया । जिन 
विम्व में एक गाँठ थी उसको तोड़ने पर एक जलवाहिनी 
निकल पड़ी । एक विद्याधर की सहायता से उस गुफा का 
जल रोका गया। विद्याधर ने ग्रुफा बनाने का इतिहास भी 


राजा को वतलाया। इतिहास सुनकर करकंडु ने श्रन्य शौर 
दो गुफाशो का निर्माण कराया | 


तत्पश्चात्‌ एक विषादपूर्णा घटना हुई । एक विद्याधर 
हाथी का रूप घारण कर मदनावली फो हर ले गया । राजा 
शोक में बहुत दू.खी हुए, परंतु एक विद्याधर के आ्राश्वासन 
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पर वे पुनः आगे बढ़े शौर सिंहलद्वीप पहुँचे । वहाँ रतिवेगा का 
पाशिग्रहण किया । रतिवेगा सहित जब वे जलमार्ग से लौट 
रहे थे तब एक भीमकाय मत्स्य ने उनकी नौका पर श्राक्रमण 
किया । उपते मारने को राजा तलवार हाथ में ले कूद पड़े पर 
मत्स्य को मारकर वे नाव पर न थ्रा सके । उन्हें बीच से ही 
एक विद्याधर की पुत्री हर ले गई। पति को खोकर रतिवेगा 
शोकसागर में डूब गई) मंत्री ने कटपट बेड़े को किनारे 
लगाया । रतिवेगा ने पाठ पूजा प्रारंभ कर दी । उसकी 
सेवा से प्रसन्‍त हो पद्मावती देवी ने प्रकट हो उसे श्राश्वासन 
दिया कि वह पुनः अपने पति को प्राप्त करेगी । 


विद्याधर पुत्री ने पिता की अनुमति से करकंडु को अपना 
पति बना लिया । वहाँ की ऋद्धि का उपभोग कर नवल 
वध के साथ करकंडु रतिवेगा के पास भ्रा गए। जब उन्हींने 
चोल, चेरः तथा पाड्य देशों की संमिलित वाहनी को परास्त 
कर शभ्रपना प्रण पालन किया | परंतु जब राजा लोगों के 
मुकुटो पर करकडु ने पैर रखने का प्रयत्त किया तो उन्हें 
जिन प्रतिमा दिखलाई दी। उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ्ना । 
उन्होंने राजा लोगो को राज्य वापिस देना चाहा। परंतु वे 
राजा लोग बड़े स्वाभिमानी थे । तपस्या को चले गए और कह 
गए कि श्रब हमारे पुत्र पौन्नादि ही आपकी सेवा करेंगे । इस 
प्रकार राजाश्ों को विजय करके करकंडु लोट कर पुनः 
तेरापुर आए। वहाँ विद्याधर ने पश्चात्ताप प्रकट करते हुए 
राजा को मदनावली समर्पित की। इस प्रकार विजययात्रा 
समाप्त कर राजा चंपा नगरी में श्राकर सुखपुर्वक राज्य 
करने लगे । 


एक दिन वनमाली द्वारा राजा को शीलगुप्त नामक 
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मुनिराज के पधारने की सूचना श्राप्त हुं ई। राजा पुरजन 
तथा परिजन सहित मुनि के चरणों में भक्तिभाव से युक्त हो 
उपस्थित हुश्ना । राजा के प्रश्त करने पर मुनिराज ने उनके 
पूर्व जन्म की कथा बतलाकर उनकी सब शंकाओोों का समाधान 
किया । राजा को कथा सुनकर वैराग्य हो गया । 
वह श्रपने पुत्र वसुपाल को राज्य देकर मुनि हो गए। उनकी 
माता पद्मावती अजिका हो गई। शौर रानियों ने भी ञ्न्हीं 
का अ्रनुसरण किया। कालांतर में करकंडु ने घोर तपस्याकर 
ज्ञान और मोत्ष प्राप्त किया । 

चरितनायक्र की कथा के साथ साथ इसमे नौ (£ ) 
श्रवांतर कथाएँ भी हैं। प्रथम चार द्वितीय संधि में, क्रमशः 
मंत्र शक्ति का प्रभाव (२. १०. १२), भज्ञान से आपत्ति 
( २, १३ ), नीच संगति का दृष्परिणाम ( २. १४. १५ ), 
तथा उच्चसगति का सुफल ( २. १५. १८ ) बताते के लिये 
कही गई हैं । पाँचवी कथा कुछ बडी है। इस कथा को तेरापुर 
में एक विद्याधघर ने मदतावली के हरण से विह्लल करकंडु 
को यह समभाने के लिये सुनाया था कि पति पत्नी के निराशा- 
जनक वियोग के पश्चात्‌ भी पुन. सयोग हो जाता है। यह- 
कथा पूरी छठी संधि में समाप्त हुई है। छठी कथा पाँचवीं 
कथा के अंतर्गत है जिसका उद्दश्य केवल पिता पुत्रादि 
संवधियो के विषय में शोक करना अनुचित है। सातवीं 
अवातर कथा शुभ शुकुन का फल बताने के लिये विद्याघर 
हारा (७. १-४ ) वर्णित है। आाठवी कथा द्वारा देवी 
पदुमावती ने शोकविहला रतिवेगा को चैय॑ प्रदान किया 
है तथा अंतिम कथा घुनिराज ने माता पद्मावती को यह 


व॒ताने के लिये सुनाई है कि भवातर मे स्त्रीलिंग का परिवर्तन 
भी हो सकता है। 
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इनमें से कुछ कथाएँ तत्कालीन समाज में प्रचलित होंगी 
या कवि की कल्पना । परंतु श्रनेक कथाओ्रों का आभास अन्य 
संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध होता है। श्राठवीं कथा को पढ़कर 
तो वाणकृत 'कादंबरी' के शुक का ध्यान हो प्राता है। 
ये.कथाएँ मूल कथा के विकास में अधिक सहायक नहीं होतीं । 
किसी भी घटना को स्पष्ठ करने के लिये एक स्वतंत्र कथा 
का वर्णन पंचतंत्र का ढंग है जो इस ग्रथ में प्राप्त होता है। 
यद्यपि कवि ने भरसक कथा को रोचक बनाने का प्रयत्न 
किया है। 

करकंड्र चरिउ एक धामभिक कफ्राव्य है। श्रन्य धामिक 
काव्यों की भाँति इसमें भी अनेक चमत्कारपुर्ण घटनाओ्रों 
का समावेश है। इस ग्रथ में बतलाया गया है कि पंच- 
कल्याण-विधान के प्रभाव से किस प्रकार एक ग्वाला अ्रगले 
भव में राज्यसुख पाकर मोक्ञगामी हुआ। इस ग्रथ के 
कथानायक का स्थान बड़ा अद्वितीय है। वे दिगंबर संप्रदाय 
में ही नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय में भी माने जाते हैं। यही 
नहीं, कितु बौद्धों ने भी उत्तको श्रपता एक महात्मा माना है । 
बौद्धों के जातक साहित्य में वे करंडू या करकंडू ताम से 
प्रसिद्ध हैं। बौद्ध उन्हें प्रत्येक बुद्ध मानते हैं । प्रत्येक बुद्ध उन्हें 
कहते हैं जो स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कितु बिना 
धर्मोपदेश किए ही शरीरांत कर, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 
श्रतः स्पष्ठ है कि कथा का चरितनायक पौराणिक पात्र है। 
पौराणिक, काल्पनिक तथा अलौकिक घटनाश्रों के कारण 
कथानक में काव्योपम संबंध का निर्वाह भी भलीभाँति 
नही हो पाया है। कवि का उद्देश्य आदर्श को स्थापना की 
श्रोर विशेष रहा है। 

वर्यविषय--काव्य में मानव जगत श्रौर प्राकृतिक जगत 


(_ र८ू० ) 


दोनों का वर्णन है। श्रन्‍्य श्रपश्नंश काब्यों की भांति यह 
काव्य भी वीर शंगार रस युक्त है जिसका पर्यवसान शतिरस 
में होता है। कथानक से स्पष्ट है कि कवि को संयोग और 
वियोग दोनों प्रकार के अनेक श्रवसर प्राप्त हुए हैं | कवि नें 
नारीरूप वर्णन मे परंपरा का ही आश्रय लिया है। प्रेम का 
रूप कवि ने सम रखा है। वियोग में नायक और नायिका 
दोनों दुःखी एवं अ्श्चु बहाते चित्रित किए हैं परतु नायिका के 
वियोगवर्णन मे जो तीक्नता है, वह नायक वियोग में नहीं । 


उदाहरण के लिये रतिवेगा करकंडू के सहसा विलुप्त हो 
जाने पर॒विलाप करने लगी। उसके विलाप से समुद्र का 
जल विश्षुव्ध हो उठा, नौकाएँ परस्पर टकराने लगी। हा 
हा करण शब्द सर्वत्र व्याप्त हो गया, चराचर उससे दु.खी 
हो गए | यथा -- 


हल्लोहलि हुयड सयलु जलु अपरंपरि जाणइ' संचर्लाह। 
हा हा रस उदिठउ करुणसरु तहो सौए' णरवर सलवलहि | 
जा रारपचाणगणु वियसिश्राणगु जलि पडिड। 
ता सयलहि लोग पसरियसोर्याीह अइंडरिउ ॥ 
रइवेय सुभामिणि शं फणिकामिणि विमणाभया । 
सब्वगेी कपिय चित्ति चमविकग्र मुच्छगया ॥। 
क्रियचमरसुवाएं. सलिलसहाएँ... गुशाभरिया ॥ 
उट्ठाविय रमरणिहि मुस्िमिशादमरणिहिं मणाहरिया ॥ 
भर्थात्‌ रतिवेगा कहती है कि जिस समय वह प्रफुल्लित 
कमल के सच्श सुखवाला नरासहू करकंडू जल में कूदा 
समस्त जनो में शोक प्रसरित हो गया । सुभामिन्ती रतिवेगा 





१. मुनि कनकासर - केरकंडु चरिंठ, ७-१०, १३-१४, ४० ६७। 


( र८१ ) 


सपिणी की भाँति खिन्‍तमना होकर, सर्वाग में कांप उठो 
तथा मृछित हो गई। मुनियों के मत को हरण करनेवाली 
परिचारिकाश्रों द्वारा वह सुंदरी वहाँ से उठाई गईं, सुंदर 
पंखाओं की वायु द्वारा तथा शीतल जल की सहायता से उसे 
चैतन्यलाभ कराया गया । चोतन्य प्राप्त करते ही वह श्रपने 
वक्षस्थल को अपने करकमलों से पीटने लगी । चितित नेत्रों 
के साथ गदगद वाणी से यह विलाप करने लगी-- 

हा |! पाप एवं कुटिल बेरी विधाता (यम ) | तेैने 
यह क्या किया ? मेरी गझआाशाओ्रों पर पानी फेर 
कर मेरे पति को क्‍यों हर लिया ! हा पराइ्मुख देव 
तुम बड़े श्रन्यायी हो | बड़े दुर्मुख हो |! हा | शुभ लक्षण- 
युक्त स्वामित्‌ | हा सज्जन || हा | विचक्षण !!! श्राप कहाँ 
गए । है नरश्रेष्ठ | है भट्टांकर मेरे ऊपर करुणा करो । दुख- 
जल में डूबी हुई, प्रलय को प्राप्त होती हुई मुझको है नाथ 
धारण करो । 

विरहवर्णन में ऊहात्मक उक्तियों का अभाव है। 
आलंकारिक पदावली भी प्रायः श्रप्राप्य है। कवि नारी के 
विल्ञांप की ध्वान को ही कर्णगोचर कराने के प्रयत्त में रहा 
है । परंतु हृदयगत भावों का इस विलाप मे वह सुंदर चित्र 
नही मिलता जो कवि ने नारियो की व्यग्रता के वर्खन में दो 
स्थानों पर दिया है। करकंडू के दंतिपुर में प्रवेश करते पर 
नारियों के हृदय की व्यग्रता का सुंदर चित्र देखिए । दंतिपुर 
में प्रवेश करते ही ध्यानावस्थित म्ुनियों के मन को लुभाने 
वाली नगर की सुंदरियाँ राजदर्शन के लिये व्यग्न हो उठी । 
अपनी व्यग्नता मे वे लाना प्रकार की चेष्टाएँ करने लगी। 


ब-जजजज+त++ 


3. सुनि कनक्ामर --करकंडु चरिठ ७-१३, १-१० ४० ६१७ | 


( रब्ू२ ) 


कोई जल्दी जल्दी चलने लगी, कोई श्राश्चर्य से चकित हो 
स्तंभित हो, खड़ी की खड़ी रह गई, किसी मुग्धा को नवीन 
राजा के प्रेम में उसका वस्त्र खिसकता हुआ्ना नही प्रतीत हुश्रा, 
कोई शीत्रता में श्राँखों का काजल अधघरों में ही लगाने लगी, 
किसी ने लाक्षारस को श्रधरों के स्थान पर भ्राँखों में लगा 
लिया, कोई वस्त्रविहीन (नग्त) ही उठ श्राई, किसी ने बालक 
की उलठा लटका लिया, किसी ने नृपर को हाथों में (कंक्ण के 
स्थान पर) पहिनत लिया, किसी ने माला को ग्रीवा में न धारण 
कर कटि तट पर मेखला के स्थान पर बाँध लिया, किसी ने 
बिल्ली के वच्चे को श्रपतना बालक समझ श्रनुरागपूर्वक चिपटा 
लिया, कोई राजा में मन को लगाकर विह्लल होकर पृथ्वी 
पर गिर पड़ी। श्रन्य कोई कामोन्मता, उत्तप्त कांचन वर्णा- 
सस्निभा, उज्ज्वल छवि वाला, मृगशावक नयमनों वाली, स्थिर 
उन्नत उस्ग्नों को स्पष्ठ करती हुई दृढ़तापुर्वक करकंडू से 
के संमुख को चल दी' । 

शीलभद्र मुनि के आने पर भी पुर के नर नारियों के 
हंढय का उत्साह तथा दर्शन की उत्सुकता का चित्र भी कवि ने 
बड़े सुंदर शब्दों में किया है! । 

श्वगार के अतिरिक्त वीररस का भी वर्णन कवि से किया 
है। सैनिकों, घोडों, हाथियो तथा रथों की गति के अनुकुल छंद 
योजना कर प्रशंसनीय कार्य किया है। 

करकंडु चरिउ में तत्कालीन सामाजिक दशा पर भी 
पर्यप्ति प्रकाश पड़ता है। बहुपत्ली प्रथा राजकुलों में स्वीकृत 





१. मुनि कनक्ामर--वही ३-२, १-१०, प१ृ० २३-२४ | 
२, चही--बही ६-२, ३-७, पृ० ८१ | 


( शणरे ) 


थी । ऐश्वर्याभिभूत राजागण प्रायः विलासी जीवन ही व्यतीत 
करते थे। एक विशेष बात जो इस काव्य से स्पष्ट रूप से 
प्राप्त होती है वह यह है कि ख्रियों के प्रति समाज की घारणा 
श्रच्छी न थी। स्नरी केवल पुरुष की कामुक प्रवृत्तियों को शांत 
करने की साधन मात्र रह गई थी। मदनावली के वियोग में 
करकंडु से विद्याघर कहता है-- 


के महिलहे कारणे खबहि देहु जणे महिल होइ दुहणिवहगेहु । 
जा कफीरइ खारी णरयवासु कह किल्इ खारीसहुं णिवासु । 
षरिफुरिए चित्तो जा जरु करेइ दुहकारणु सा को अणसरेइ । 
भववज्ली वड़ढइ जाहे संगि रामा लायइ दुह मगायश्रंगि । 


श्र्थात्‌, विद्याधर ने कहा-हें राजन ! आ्राप एक महिला के 
हेतु श्रपपणी काया को ज्ञीण कर रहे हैं ! महिला मनुष्यों के 
लिये दु:खों का घर है। नारी नरकवास का कारण होती है, 
नारी परुष चित्त में ज्वर उत्पन्न करती है और दुःख का कारण 
होती है। उसके संसर्ग से संसार रूप लता बढती है। रामा 
मनुष्यों के अंगों में दुःख लाती है, बलवानों को बलरहिंत 
करती है। जो ऐसी रामा का सेवन करते हैं वे श्रवश्य ही 
हीन एवं ग्रथम है? । 

यह उद्गार स्पष्ट शब्दों में तारी की श्रधोगति के 
परिचायक हैं । सदाचार की दृष्टि से भी जो समाज का चित्र 
है वह उन्नत नहीं कहा जा सकता । करकंडु के पूर्व जन्म की 
माता का चरित्र अच्छा न था। मंत्री तथा वेश्या की कथा 
(२.१७.२) इसी ओर सकेत करती है | संभवतः इस श्रकार के 
चरित्र कवि ने जान वूककर रखे हैं । वह पतित एवं नीच व्यक्ति 


१, स॒ुनि कनपामर- घरव छु चरिड ५-१६॥ ३८५9 £? ११। 


( ९८४ ) 


के हृदय मे भी उद्धार की भावना का संचार करना चाहता है । 
जनता में मंत्र तंत्र, शाप तथा शक्रुन विचार में झ्रास्था थी । 


यह ग्रथ जेन धर्म की महत्ता के लिये लिखा गया है 
परंतु अन्य धर्मो के तत्वों का खंडन श्रथवा उनके प्रति अश्वद्धा- 
सूचक शब्द काव्य में नहो मिलते | यह कवि की घामिक उदारता 
की विशेषता है । नवी संधि के छठे कड़वक से अंत तक जैनघर्म 
की मुख्य मुख्य बातों का संक्षेप में सुंदर वर्णन हैं। मुनि शील 
गुप्त के दर्शनार्थ जाते हुए मार्ग में पुत्र-शोकविह्लला नारी को 
देखकर राजा के हृदय मे वैराग्य होता है। संसार के वैभव की 
श्रसारता आँखों के सामने नाच उठती है। वह इस अ्रशोभनीय 
मृत्युलोक को घिकक्रार उठता है, वह कहता है--समस्त 
दुःखों के कारण अंगभोग हैं। संसार मे दूख महासमृद्र के 
समान हैं, सुख केवल मथुविदु सदश है' | संसार के समस्त 
भोगो की अ्रसारता व्यक्त हो जाती है। योवनागप्त में अथवा 
ससार प्रवृत्ति के समय जो स्त्री बड़ी मनोहर लगती है वही 
अत मरुष्य कीं नरक कीओर ले जानेंवाली है। कवि ने 
हाँ नारी निंदा निर्वेद भाव से प्रेरित होकर की है! । इसी 





१. थी धी श्रमुद्दावउ मच्चलो उ हुइकारणु सण॒वह अंग मौउ | 


रयणायरतल जेच्ध 
_गायरतुरज्नउ जेत्यु दुक्‍्खु महुविदुसमाणड भोयसुक्खु । 
“झुति कनकामर, करकड चरिंड ६-३, उप, प० ८२। 
ट्रक 


१ २ सूपरउ करयलि थिड गलेह तह णारि विरची खणि उलेइ | 
पंशयणवयणुगइ कुडिल जाहँ को सरल करेवइ सकझऊ ताह | 


जेपे पारद कात्तत्गत होने पर शीघ्र गिर जाता है उसी 


प्रक (4 हक प हड ९ ५ 
र॒ हक विरक्त होकर चल दंती है। जिसके भो, नेन्न, चाणी 
तथा गत छुटिल् है डसे 


ने कान सरल कर सकता है | 


“झनि कनकामर, करकंड चरिड ६-५ ५ ५-७, ० ८३ | 


५ २८५ ) 


प्रसंग को लेकर कवि ने जैन धमनुसार १४ भवन, धर्म के 
दस लक्षरा, ग़ुणस्थान, धर्म के दो विभाग, चार प्रकार के 
दांन, जीवन के षट्‌ कर्म तथा पंच महात्रत आदि का सुंदर 
वर्णन किया है। समस्त सधि में पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग है जो अजैन साधारण जन के लिये श्रर्थ समभकमे में 
व्याघात उत्तन्‍्तत करता है। समस्त ग्रंथ में धर्मोपार्यान की 
प्रवृत्ति श्रधिक है काव्यत्व कम । 

पउठमसिरी चरिड ( पद्मश्री चरित )--दिव्यदष्टि. धाहिल 
कवि विरचित 'पठमसिरी चरिउ' चार संधियों का बड़ा 
सुंदर लघु खंड काव्य है। इसकी प्रथम संधि में १८, दूसरी 
में २२ तथा तीसरी में १० एवं चतुर्थ में १६ कड़वक हैं । 

कवि के जन्म तथा समय के विषय में श्रधिक कुछ नहीं 
प्राप्त होता । केवल पठमसिरी चरिउ में कवि ने कुछ 
पंक्तियाँ इस प्रकार दी हैं-- 

ससिपाल कव्व कई आसि माहु 

जसु विमल कित्ति जगु भमइ साहु । 
तसु निम्मलि वंसि समुव्भवेण 
पउमसिरि चरिउ किउ धाहिलेण ॥ 

कवि पासहं नंदणु दोसविभहररु सूराइहि महासइहि। 
जिणचलणह भत्तउ तायइ पोत्तउ दिव्वदिटिठ निम्मल मइहि॥' 


इस अंतस्साक्ष्य के श्राधार पर इतना पता चलता है कि 
कवि ने 'शिशुपाल वध' के रचयिता प्रसिद्ध कवि 'माघ' के 
वंश मे जन्म ग्रहण किया था | कवि का नाम घायल तथा 


१. धाहिल--पडठमसिरि चरिंड ४-१६, ६६-६८) ४० ४० | 


( श८६ ) 


पिता का नाम पाश्वनंद ( श्रथवा पाए्व के पुत्र ) भौर माता 
का नाम सहासती सुराति था। कवि जिन चरणानुरक्त परम 
भक्त था। अनुमावत: इसका समय श्राठवी शताब्दी से १२वीं 
शताब्दी तक माना जाता है। 

कवि ने सर्वप्रथम इस श्राख्यानक को बहुगण युक्त कर्ण- 
रसायन धर्मकहा ( कथा ) कहा है। वस्तुतः यह काव्य घामिक 
श्रावरण मे एक शुद्ध प्रेमगाथा है। लौकिक पाच्नो द्वारा 
उनकी जीवन घटनाग्रों का चित्रण किया गया है। श्रत्यंत 
तिर्मल चरित्र होते हुए भी कभी कभी थोड़ी सी दुर्बद्धि श्रथवा 
वासना के कारण जन्‍्मातंर में कष्ठ भोगना पड़ता है। इसी 
उद्देश्य के हेतु यह चरिउ रचा गया है। 

संक्षेप मे इसकी कथा इस प्रकार है-- 

भरत ज्षेत्र के मध्यदेश में वसंतपुर नामक नगर था। 
जहाँ जितशत्रु नामक राजा अ्रपन्ती भार्या लीलावती सहित 
राज करता था। उसके घनदत्त नामक दो पुत्र थे और घन- 
श्री ताम की भ्रपूर्व सोंदर्ययुक्त कन्या थी। धनश्री दुर्भाग्य से 
योवनावस्था में ही विधवा हो गई। वह भाइयों के अनुरोध 
से उन्हीं के घर रहकर दान, पूजादि कर श्रपत्रा जीवन 
सच्चरित्रतापूर्वक बिताने लगो । 

घनश्री ने धर्मघोष नामक जैन साधु से उपदेश ग्रहण 
किया और सतत दान पूजा तथा पुणुय कर्म में व्यस्त रहने 
लगी । कालातर में घनश्री की दानशीलता से उसकी भाभियाँ 
ईर्ष्या करने लर्गी। वे कहने लगी कि यह घर्मशीला हमारी 
ननद हमारे घर को लुटाती रहती है'। जब घनश्री को यह 
_ता चला तो उसने बड़े भाई तथा उसकी पत्नी यशोमती में 

६. घायल--पडमसिरी चरिड १-१ ०, ३, पृ० ७ 

३ धस्मप्रीक्ष निच्छिन्न नेह घर लूडइ अम्द नणंद पद || 


( २८७ ) 


भेदभाव उत्पन्त करा दिया। यशोमति श्रत्यंत व्याकुल हुई 
परंतु धनश्री ने बीच में पड़कर पति पत्नी के भनोमालिन्य 
को दूर करा दिया । इसी प्रकार छोटे भाई तथा उसकी स्त्री 
यशोदा में भेदभाव उत्पन्न कराकर पुत्रः मेल करा दिया। 
तंदुपरांत शअ्रपने भाइयों के साथ उसी प्रकार नाना 
प्रकार के दान, तप्‌ तथा पूजा करती हुई धनश्री मृत्यु को 
प्राप्त हुई । 


जन्मातर मे घनदत्त और धनवाह श्रयोध्या के राजा 
अशोकदता भौर उसकी रानी चंद्रलेखा के यहाँ क्रमशः 
समुद्रदत्त तथा वृषभदत्त नाम से उत्पन्न हुए । धनश्री ने हस्तिना- 
पुर के राजा इंम्भपति की पीनस्तनी, विशालनितंबा, कमला- 
यताज्ञी, चंद्रमुखी तथा प्रियभाषिणी रानी शीलवती के गर्भ 
से जन्म लिया। उसका ताम पद्मश्री रखा गया। शने: 
शने: उस सुदरी ने युवा अवस्था को प्राप्त किया । 


एक दिन वसंत ऋतु में पद्मश्री श्रपुरवेश्री नामक उद्यान 
में अ्मणार्थ गई। वह वहाँ वसंतश्री वर्णव करते करते 
एक माघवी मंडप में बैठ गई । देवयोग से समुद्रदत्त युवक 
भी वहाँ पहुँच गया । दोनों एक दूसरे के दर्शन कर परस्पर 
अनुरक्त हो गए । कालातंर में दोनों का विवाह हो गया श्रौर 
आनंद पुर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 

श्राठ वर्ष व्यतीत हो गए । तब एक वराह वामक लेखवाहक 
अयोध्या से हस्तिनापुर श्राया और समुद्रदत्त से उसकी माता 
घी दयनीय दशा का वर्णत किया । समुद्रदत्त तुरंत घर लौट 
पड़ा और पद्मश्री को पिता के घर ही हस्तिनापुर में छोड़ दिया । 
थोड़े दिन उपरांत पुनः समुद्रदत्त अपनी ख्री को लेने हस्तिनापुर 
झ्राया । पद्मश्री ने श्रपने पति का स्वागत किया। रात्रि को 
जब वह शूंगार कर पति के पास जा रही थी तो उप्ती समय 


( रप्८ ) 


क्रेलिप्रिय पिशाच ने श्राकर उसके पति के मन में शंका उत्पन्न 
कर दी । समुद्रदत्त का मत पद्मश्री की ओर से हट गया और 
उसमे उसको वही छोड अपने घर की यात्रा की | पति के इस 
दुर्व्यवहार पर पद्मश्री को बडा श्राश्चर्य हुआ । उसने बहुत 
प्रमुतय विनय किया परंतु सव व्यर्थ हुआ । 

कौशलपुरी मे नंद नामक वणणिक था। उसकी दो कन्या 
कांतिमती और कीतिमती थी। ये दोनो अपने पूर्भजन्म की 
यशोमाति श्लौर यशोदा थी। लौटकर समुद्रदत्त ने कांति- 
मती से और कीतिमती से उसके भाई ने विवाह कर लिया 
श्ौर आ्रानंदपूर्णमक जीवन व्यतीत करने लगे । 


पद्मश्री के पिता ने जब यह सुना तो उसे अपनी कन्या के 
ग्राचरण के प्रति बडा दुःख हुआझ्ना। परंतु विमलशीला के 
श्राश्वासन, उद्बोधघन तथा धर्मोपदेश से पद्मश्री ब्रत, स्वाध्याय 
श्रौर तपश्चर्या में रत हो गई । वह विमलशीला के साथ 
अमण करती करती साकेत नगरी पहुँची | वहाँ कीतिमती 
तथा कांतिमती की प्रार्थना पर वहु उनके भवन में भिन्ञार्थ 
पहुँची। वहाँ पुनः उसके कर्मविपाक के कारण हार की 
चोरी लगी। परंतु किसी प्रंकार वह उस कलंक से विमुक्त हो 
गईं | अंत में पद्मश्नी ने व्रत तपश्चर्या कर ज्ञानारिन से अपने 
कर्मविपाकों को समाप्त कर मोज्ञ प्राप्त किया । 
पत्मश्नी का यह कथानक कवि कल्पित होते हुए भी बड़ा 
सुंदर, सरल तथा प्रवाहयुक्त है। उसमें पारिवारिक जीवन 
क्के सुंदर, सरल, स्वाभाविक तथा हृदय को स्पर्श करनेवाले 
चित्रों का अपूर्व समावेश है | काव्य में श्र गार रस क्रा प्राघान्य 
हैं परतु पर्यवसान शात रस मे ही हुग्ना है । 
श्र गार रस के दोनो पक्षों का इसमें वर्णन है 4 काव्य शाख 
में वियोग तीन प्रकार का माना जाता है। कोई कोई विद्वान 


( २८६ ) 


करुण नामक चौथा विरह भी मानते हैं । प्रथम प्रकार का 
विरह पूर्वराग में माना जाता है, जबकि नायक अथवा 
तायिका प्रत्यक्ष मिलनसुख अनुभव करने से प्रथम ही एक दुसरे 
के लिये दु.खी होते हैं | दूसरा मानजन्य होता है श्ौर तीयरा 
प्रवासजन्य । कवि ने तीनों प्रकार के विरह का वर्णात खक्लिया 
है । पद्मश्री उद्यात मे समुद्रदत्त को देखकर उसपर मोहित 
हो जाती है। दोनों का साज्ञात्‌ उद्यान में होता है परंतु 
माता का समाचार सुनकर तुरंत पद्मश्री भवन को चली जाती 
है। घर में उसकी श्रवस्था बड़ी शोचनीय हो जाती है। अ्रव 
उसका चित्त कुछ अन्य ही प्रकार का हो गया, वह कहीं 
नही लगता, न बीणा का मधुर राग प्रिय है और न सुगंधित 

द्रव्य, उसने समस्त सुखभोग सामग्री का परित्याग कर दिया । 
सब सुख उसके लिये विपरीत हो गए । शीतोपचार अब 
उसके लिये दाहक है | वह मछित होती है, खीजती है, मन्मथ- 
शर प्रताड़िता पद्मश्री अत्यंत ताप से संतापित हो गई) । 


समुद्रदत्त के अपने देश को लौठने पर प्रवासजन्य वियोग 
के वर्णव का अवसर कवि को प्राप्त हुआ है। भारतीय ललना 


१. सुच्छिज्जद खिज्जद रोयड अस्मह सर सह्लिय मणहि | 

संताड वियंसई चालहि अंगि असहणु को वि तहि ॥ 
अभिरमइ न शासणि सयण्णि सवर्णि उज्जाणि न तझुयारे रुदतवणि | 
लव संडवि न वि जंपारि जारि नव सरोवरि देडलि न य निवाणि ॥ 
न वि इच्छुइ ससहर किरण संग सिधिरोवयारु (पुणु ) दहइ अगु ॥ 
--धाहिल, पडससिरी चरिड १-११, १३४ तथा कट्चक्क १२ 

सं,घ २, पक्ति ११६५-१३७, 8० ६८-१६ 

१६ 


( २६० ) 


की भाँति पद्मश्नों पतिवियोग में सुखने लगी, कवि ने उसकी 
चेष्ाश्रों का एवं क्रियाश्रों का वर्णन किया है, कभी वह 
ज्योतिषियों से प्रिय श्रागम की तिथि पुछती है तो कभी काग 
से प्रार्थना करती है, तो कभी उसे दूध भात देने का वचन देती 
है। यथा “- 
पउमसिरि विरह सिंहि सोसियंगि 
निरुई मूरइ रघणिहि जिह रहंगि ! 
नेमित्तिय पुच्छ। भराइ साहु 
'कइयहुं श्रावेसद मज्कु नाहु! ॥ 
वलि महु भवंखण महुर वाय लहु 
हज ) उरिठरेहि ( ? ) काय ॥ 
ग्रावेर कंतु जद मज्ज्ुु अ्रज्जु 
दहि सालि भत्त, तो देमि तुज्कु | । 
उपर्युक्त पंक्तियों में भारतीय पारिवारिक जीवन को 
यथार्थ चित्र है। करुण वियोग में हम उस दशा को रख 
सकते हैं जब समुद्रदत्त सती पद्मश्री को अ्रसती समझ सदेव 
के लिये परित्याग कर देता है। पद्मश्नी का विलाप भी बड़ा 
ही करुणाजनक है। इस प्रसंग का अधिक विस्तार संभव 
नही हुआ क्योंकि शीत्र ही पद्मश्ी यौवत को निष्फल समझ 
तथा समस्त शोकों का परित्याग कर जिन ध्यान में लग 
जाती है। भग्नमनोरथा पार्वती की भाँति वह भी तपस्या- 





१. घाइिल--पठम सिरि चरिड ३-४, ०-७३, पृ० २७ | 
२. वही ३-१०, १३६, पृ० ३१ 
३. तथा सम दहता मनोभद, पिनाकिना भग्नमनोरथा सती | 
निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती, ज्ियेषु सौभाग्यफला दि चारुता | 
“मार संभव, पंचम सर्ग १-२ | 


( २६९१ ) 


रत हो जाती है। वर्णन में केवल संताप की मात्रा का हो 


नहीं श्रपितु उस संताप के प्रभाव की भी व्यंजना कवि 
नेकी है। 


संयोग के समय के प्रक्षतिवर्णव बड़े साभिश्राय हैं। नव- 
दंपती के प्रथम मिलन की पृष्ठभूमि में जो प्रकृति का सुदर 
चित्र कवि ने दिया है, वह द्रष्टव्य है-- 


उज्जोइ3 भुयणा असेसु इ गरुय राय रंजिय हियउ। 
अत्यवण सिहरि रवि सठियउ संक्ा वहु उक्कंठियउ ॥ 


प्रत्थमिउठ॒ दिवायरह संझ जाय 
थिय कणाय घडिय न॑ भुयण भाय। 
कमलिणि कमलुन्निय ( ! ) महुयरेहि 
अंसु एहि रुएड्‌ सकज्जलेहि ॥ 


(३९वों) सोग्राउदह. मणि चक्‍काउ होइ 
कउ भित्त विश्रोड न दुक्खु देइ। 
अ्रंघारिय सयल वि दिपि विहाइ 
किलिकिलिय-भूय-रवंखल पिसाय । 
तम्ु॒ पसरिउ किपि न जया विहाइ 
जग्रु गव्भ वासि निवविखतु नाई। 
बोहंत कुमरुय. वणु उठ चंदूं 
कंदप्प पहोसहि रुद कंदू । 
वशणशि जेम मइंदहु हृत्यि जुहु 
नासेइ मियंकह तिम्ब तमोहु । 
हरिएणंक किरण विफ्फुरिड भाई 
गयणंगरा घवलिउय ने छुहा६। 
निसि पढम पहुरि उद्दाम कामि 
वासहरि कुमाहई. मणाभिरामि। 


( २६९२ ) 


महमहिय. वहल वर घृय गंधि 

पंचन कुसुममाला सुगंधि । 

रुण॒ुरुशिय महुर रवि भमर लीवि 

पत्ञालिय मणि (३३ ए) गल पईवि ॥ 

पउमसिरि सहिड पलल॑ (कि ) ठाइ 

सहियणु शआ्राएंदिठ घरहु जाई ॥ 
नाणाविह करण विसेसेहि सुर सोक्वह भारोडं कुमरु | 
श्रालिगिउ कंत पसुत्तत नाइ स विग्गहु॒ पंचसरु ॥ 
अर्थात्‌ समस्त भुवत्त भास्कर सूर्य रागरंजित हृदय- 
वाले होकर संध्यावधू से मिलने के लिये अस्ताचल पर पहंचे । 


ध् 
क 


सुयस्ति हुआ, संध्या आई, समस्त दिशाओं में सुवर्ग[ 
घड़ी प्रकाशित हुई, कमलो से मछुकर निकल निकल कर ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे मानों कमलो के काले आस गिर रहे हों, 
चक्रवाकों का शोकातुर होने का समय प्राप्त हुआ । मित्र 
( सूर्य ) का वियोग किसको दु.ख नहीं देता। अंधकार 
विशशओ्रो मे व्याप्त हो गया, भूत्त, पिशाच तथा राक्षत्गण 
किलकिला उठे, अंधकार प्रसरित हुआ, कुछ नही जाना जाता, 
ऊंडंदवन विकसित हुआ, कंदर्परूपी महोपधियों का कंदरूपी 
“मा उदित हुआ, बन में मूगेंद्र की भाँति चंद्र अंधकार रूपी 
हस्तसमृह को विनप्ठ करने लगा, चंद्र किरण थुक्त गगत 
सफेद कलईं से पुता हुआ जैसा प्रतिभासित होने लगा, निशा 
के सुंदर प्रथम प्रहर में जिसमें काम उत्कट रूप धारण करता 
है, जिस समय उत्तम छ्ूप से महल सुवासित होते हैं, पंचरंगी 
कुसुमों की मालाओं की सुर्गंध विखर रही होती है, जिस 
ये अमर सच्श वालाएँ भधुर रव कर रही होती हैं, 
मश्णमिय दीप प्रकाश दे रहे होते हैं, ऐसे सुदर, सुवासित 
समय में तथा सु'दर वास गृह में ले जाकर सखियों ने पद्मश्री 


( २६३ ) 


को पर्यक पर कुमार के साथ बैठा दिया। आ्रानंदित होती हुई 
सखियाँ अपने घर को चली गईं । ; 

शरीरधारी कामदेव के समान कुमार ने देवताश्रों के 
समान सुख को मानकर वाना प्रकार के विधिविधान पूर्वक 
बाला का आलिगन किया और सुखपूर्वक शयन किया । 

इस वर्णन मे प्रकृति में बिब प्रतिबिब भाव का साम्य 
प्रशंसनीय है। इधर पद्मश्री का हृदय अनुरागपूर्णा हो पति 
मिलनोत्सुक है तो उधर नाना राग रजिता संध्या वच्चू, संध्या 
समय कमल बंद होने को हैं, उनमें से भोरे निकल मिकलकर 
उड़ रहे हैं, मानो कमलिनी काजलपूर्ण अश्भ्रों से रो रही है । 
इसके उपरांत का दृश्य भी बड़ा सुंदर है। प्रथम सहवास 
की रात्रि समाप्त हुई। प्रभात हुआ उसके वरानि में कवि ने 
सकलंकह कि थिरु उदउ होठ! कितनी साभिप्राय सुदर 
उक्ति कही है जो आगे चलकर यथार्थ सिद्ध हुई है। कलंकित 
का उदय क्‍या स्थिर रह सकता है ? कुमुद मुकुलित हो रहे 
हैँ मधुकर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं-क्या मलिव काले कहीं 
स्थिर प्रेमी होते हैं । 

भारतीय परिवार मे ननद भावजों का कलह प्रसिद्ध है। 
धनश्री दानशीला है। निर्भयतापूर्वक दाव करते देख यशोमती 
तथा यशोदा के हृदय मे डाह होना कितना स्वाभाविक है। 
धघनश्नी का दोनों दंपतियों मे भेदभाव उत्पत्त कराता तथा 
उसका शमन कराना भी “स्त्रियों के अशिक्षित पहुत्व' का 


१. धाहिल--पडससिरि चरिठ ३-१५ ४-१७, ए० २५ । 
२, वही--३-२, पृ० २६ । 
३. कारे काके सीत भए-- ( सूरदास ) | 
४, ( के ) खीणामशिक्षितपटुस्वममानुपीणाम्‌ , 
संदश्यते किस्मत या; परिवोच वत्यः । 
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परिचायक है। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि पुरुष का 
हृदय कितना सशंक होता है! | तुरंत ही वह रमणी को अ्रसती 
समझ कुलकलंकिनी, दोनों कुल की घातक मान लेता है 
श्रोर बिता विचार किए कठोर शब्द कह वैठता है। उसे 
तनिक भी चिंता नहीं रहती कि दूसरे के हृदय पर क्या 
बीतेगी ? वह तुरंत अ्रपती धारणा को पूरा करने के लिये 
कितने ही कुसुम सहश हृदयों को कुचल डालता है। कवि 
मे इस प्रसंग को बड़ी विदग्घता से चित्रित किया है । 
प्रयुयवचिता नारी के हृदयस्थल को स्पर्श करने की कवि में 
क्षमता है। पद्मश्री शुद्ध प्रेमिका की भांति प्रियतम से कुछ 
नही कहतो केवल श्रपने ही हृदय, सौंदर्य, विधि, कर्मविपाक्र 
भादि को दोष देती है। प्रेम की यही उदात्त भावना भारतीय 
साहित्य का प्राण रही है । 


प्रेमाख्यानों में स्थुल ख्रीसौंदर्य दर्णन भी प्रधान रूप से 
रहता है। कवि धाहिल ने घनश्री तथा पद्मश्री के सौंदर्य का 
वर्णन किया है और प्राय: परंपरागत उपमानों द्वारा ही वर्णन 
किया है। कही कही पर सौंदर्य के प्रभाव का भी संकेत प्राप्त 
हीता है।* 


नजफ्ज्ज्ज---_-_-.. 


प्रागंतरिक्ष गमनात्‌ स्वमपस्यज्ञात--.- 

मन्यद्विजे: परभ्ता किल पोपयन्ति | 

“ कालिदास--असि० शाक्रु० पंचम अंक, पृ० श्८३ | 
( ख ) पढिडण य सत्थाई घुरिसा णाडण तेसि भत्थाह | 

'णए समत्था पडिचयणों उप्पण्ण भह् जला महिला ॥| 

“डरिभद्द सूरि, धूर्तास्यान-१ ०३, प्रू० ४८। 

*. डदयन--5६रो मा्गंधी ! पुरुष का हृदय बडा सशंक होता है, 
दया तुम इसे नहीं जानती ९ प्रसाद. अजातशन्नु, एू० ४६ | 
९. धाहिल--पडमसिरि चरिड १ -४, ७७, प० ३। 
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धनश्री भवांतर में पद्मश्री हुई। कुछ समथ उपरांत वह 
नवयौवन को प्राप्त हुई । भ्रमर और अंजन समान काले, मसृणा 
केश, पंचमी के चंद्रमा चहश सुंदर भाल,नील कमल सह्ृश लोचन॥ 
लक्ष्मी के लीला कमल का उपहास करता हुश्ना चंद्रमा सदश 
मुख, लावश्यकांति युक्त उज्ज्वल कपोल, दिशाश्रों को 
घवलित करनेवाली श्वेत  दंतपंक्ति, श्रत्यंत सुदर बिबाघर, 
शंख के समान ग्रीवा, वीणा के तुंबे सहश स्तन, कल्पलता 
सदश सुदर शभ्ुजा, अत्यंत सुदर॒ उन्नत वतक्षस्थल, 
त्रिवली तरंगयुक्त गंभीर नाभि, सुंदर रोमावली, रुचिर 
वरांग, विशाल शोभनीय नितंब, पीत जंघा, रक्त कमलदल 
सहद्श चरण, चंद्रकिरण सहश नख, मथर गति, सकल 
कला ज्ञानविद्र, पिकवयनी, केतकी कपूर सहश गंध देने- 
वाली, नाना प्रकार की सुरवधुओ के समान गुणवाली 
वह पद्मश्नी, उत्तम वंश समुदभवा, ऐसी शोभित होती थी कि 
मानो त्रिधभुववत को विजय करने की आशावाले कामदेव की 
चापयद्टि हो' । 

कवि ने पहले भी धनश्री का वर्णन किया है। प्रथम बार 
कामिनी को काम का भाला कहा तो भ्रबकी बार वह उनको 
चापयप्नलि बन गई । बात वही है। दूसरे घत्ता में श्लिप्ट शब्द 
“गुण' का प्रयोग चमत्कारपूर्ण है। 

कवि ने काव्य को कलात्मक रूप दिया है। अलंकारों 
का प्रयोग पशलंकारों का प्रयोग के लिये नही, श्रपितु श्रर्थसौदर्य 
एवं भावसोंदर्य की अ्रभिवृद्धि के हेतु हुआ है। शब्दालांकारों में 
श्रनुप्रास एवं श्लेष और श्र्थालंकारों में सादश्यमूलक अलकारों 
की प्रचुरता है। यह वर्णन कभी कभी समस्त भाव का चित्र 


१ धाहिल--पउठससिरी चरिड २-३, २६-३६, ४० १३-१४ | 
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उपस्थित कर देते हैँ। प्रियतम द्वारा भर्त्तना करने पर 
जसवती भयवुत्न हरिण्णि जिह दिंटुठ सीह उस हरिणी 
सहृश थी जिसके हृष्टिपथ में सिंह श्रा गया हो । श्राभूपषण- 
रहित होने पर वह 'उच्चिशिय कुसुम न॑ कुंद साह” श्रर्थात्‌ 
पुष्परहित कुंद शाखा सहश थी। इस प्रकार के सुभाषितों 
का प्रयोग कर कवि ने भाषा को बलवती तथा मनोहर वना 
दिया है । 

काव्य में एक और सुदर स्थल प्रवि्ठ किया गया है 
परंतु कवि ने उसका विस्तार नहीं किया। संभवत्तः यह 
जेन धर्म की भावना है जिससे प्रेरित होकर कवि ने 
उस सरस स्थल को घधामिक आवरण दे दिया है । 
पद्मश्री को जब समुद्रदत्त छोड़र चला गया तो 
वह अभ्रगाध शोकसागर में डूब जाती है। कवि यदि 
चाहता तो इस प्रसंग को लेकर नाना प्रकार को मर्मस्पर्शी 
अभिव्यंजता कर सकता था, परंतु उसकी पद्मश्री तप- 
निरत हो जैन धर्म मे दीज्षित हो जाती है और वह विमबश्री के 
साथ घूमती घूमती जब साकेत पहुँचती हैं और कातिमती श्ौर 
कोतिमती के निमंत्रण पर समुद्रदत्त के महल मे पहुँचती है तो 

हाँ पर भी उसके पूर्व प्रेम के प्रसंग का कोई वर्जन नही किया 

गया है। यहां वह श्रसाधारण स्त्री प्रदर्शित की गई है जिसपर 
पत्ति के परित्यागत का कोई प्रभाव नही है। यह तपनमिरत 
होकर अंत मे मोज्न प्राप्त करती है। यहाँ मानवीय भावों को 
डैनाना कुछ खटकता है, परंतु उद्देश्य की उच्चता तथा वर्णन 
शली पी महत्ता पाठक के हृदय को उस श्रोर नही जाने देती । 
_स्षेप में यह अपने ढंग का सुंदर खंड काव्य है। 

१. धाहिल--वहद्दी १-१ ३, ७१, पृ० ६ | 

रे. वही-- १-१४, ७६, पृ० ६ | 


( २६७ ) 


इन काव्यों के अतिरिक्त अनेक क्ृतियाँ अ्रभी अ्प्रकाशित हैं 
जो यत्र तन्र जैन भंडारों में पड़ी हैं। अनेक कृतियों का उल्लेख 
मात्र पाटण भंडार की सूची में उपलब्ध होता है शअ्रथवा 
श्रनेकांत, जेन सिद्धांत, भाष्कर, राजस्थान भारती, हिंदी 
अनुशीलन श्रादि श्रादि समाचार पत्रों में श्री परमानंद जेन, 
श्री अगरचंद नाहटा तथा डा० हीरालाल जैन शआ्रादि की कृपा से 
कुछ ग्रंथों के ऊपर प्रकाश पड़ जाता है। इस' प्रकार जो कुछ 
थोड़ा बहुत परिचय जिन ग्र'थों के विषय में उपलब्ध हो सका है 
उनका अधिक वर्णान न कर केवल परिचय मात्र ही दिया 
जाता है । 

पास चरिड ( पाश्व॑पुराण )--इसमें २३वें तीर्थंकर का 
चरित १८ संधियों में वर्णन किया गया है। ग्रंथ अ्रप्रकाशित 
है। वर्शान क्रम वही परंपरागत है। परंतु विशेष बात यह है 
कि कवि ने स्वस्ति में 'श्री गणोशाय नमः श्री पार्श्वत्ाथाय नमः' 
शब्दों से काव्यारंभ किया है ऐसा बताया जाता है। संभवतः 
अरब स्मार्त वैष्ण॒वों के प्रभाव से श्री गरोशाय नमः जैन मत में 
भी स्वीकृत हो गया हो। 

पासणाह चरिड ( पाश््वनाथ चरित ), सुकुमाल चरिड 
तथा भधषिखयत्त चरिउ-ये तीनों ग्रंथ श्रीधर कवि के लिखे हुए 
बताए जाते है। तीनों श्रप्रकाशित हैं । डा० कोछड़ हल ति 
कि इनकी हस्तलिखित प्रतियाँ अश्रामेर भंडार में विद्यमान हैं । 
परंतु खेद है कि श्रभी तक अन्य कोइ प्रकाशित वर्णन उपलब्ध 
नही हो सका है।' 

कवि श्रीघर अग्रवाल कुल में उत्नन्न हुमा था। इनको 
माता का ज्ञाम वील्हा और पिता का नाम गेल्ह था। इन्होने 


१. डा० कोछुड--अ्रपञ्न॑श खाहित्य, ४० २६० | 


( रह८ ) 


संभवत: चंदप्पह चरिउ” भी रचा था। कवि दिल्ली के पास 
हरियाना प्रांत का रहनेवाला था । इनकी क्वृतियों के श्राधार 
प्र इनका रचना काल वि० संवत्‌ ११८९६ से १२३० वि० के 
बीच का माना जाता हैं। इन कार्यों के प्रकाशित होने पर 
संभवत: तत्कालीन ऐतिहासिक दृष्टि से श्रधिक श्रध्ययन्न संभव 
हो पकता है। परंतु श्रभी तो यही कहा जा सकता है कि 
वर्णन वही परंपरानुप्तार है, वही नारी सौंदर्य, श्रंगवर्णान, 
नगरों का अलंकृत वर्णन, कही कही भावानुकूल शब्दयोजना के 
साथ नदियों का वर्णव जो अभितसारिका अ्रथवा बार विला- 
सिनी के रूप में किया गया है । 

पासणाह चरिउ ( पारश्व॑नाथचरित ) की रचना दिल्‍ली में 
श्राग्राह्ययण मास के कृष्ण पक्ष की अश्रष्ठपणी रविवार को वि० 
सं० ११८६ में हुई। इस ग्रंथ में वारह संधियों में पार्श्वनाथ 
चरित्र का वर्णन है। 

सुकुमाल चरिउ अ्रहमदाबाद में सं० १९०८ वि० रचा 
गया है। इस ग्र'4 में छह सधियाँ तथा २२४ कड़वक हैं और 
सुक्रुमाल स्वामी के पूर्व जन्म का वर्णन है। पूर्ण जन्म में वह 
काशांवी के राजमंत्री के पुत्र थे। जिन घर्म में अनुरक्ति होने 


के कारण उन्होने जिन धर्म से दीज्ञा ले ली । फलत: तपस्या 


कर अगले जन्म मे' उज्जैन नगरी में सुकुमाल के रूप में 
उन्होने जन्म लिया । 


भविलत चरिड ( भविष्यदत्त चरित्र )-यह कथानक भी 
जन संप्रदाय में अधिक प्रिय है। 'भविसयत्त कहा” नामक ग्रंथ 
का परिचय पहले लिखा जा चुका है उसकी रचना भी श्रृत 
पंचमी ब्रत माहात्य्य प्रदर्शन के लिये की गई थी। इस कृति 
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का प्रणयन कदाचित्‌ माथुरवंशी नारायण साहु की पल्ञी 
रूपिणी को श्र्‌ त पंचमी के व्रत का माहात्म्य सुनाने के लिये 
ही हुई है। कवि ने ६ संधि और १४३ कड़वक लिखे हैं । 
सुलोचना चरिड ( सुलोचना चरित )-के रचयिता 
देवसेन गणि हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति आमेर भंडार में है । 
यह कथानक भी जैन कवियों का पध्िय विषय रहा है। श्राचार्य 
जिन सेन ने अपने हरिवंश पुराण की उत्थानिका में लिखा है 
महासेनस्थ मधुरा शीलालकार घधारिणी। 
कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलाचना ॥ 


अर्थात्‌ शील रूपी अलंकारों को धारण करनेवाली, 
सुनेत्रा और मधुरा वनिता के समान महासेन की सुलोचना 
कथा की प्रशंसा किसने नही की ? 


कुवलयमाला के कर्ता उद्योतन सूरि ने भी शायद इसी 
सुलोचना कथा के विषय में लिखा है-- 

सरिणहिय जिण॒वरिंदा धम्मकहावंधदिविखयणरिदा । 

कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणोंं व | 

श्र्थात्‌ जिसने समवसरण जैसी सुकथिता सुलोचना कही । 
जिस तरह समवसरण में जिनेंद्र स्थित रहते है भ्रौर धर्म 
कथा सुनकर राजा लोग दीक्षित होते हैं, उसी तरह सुलोचना 
कथा में भी जिनेंद्र संनिहित हैं श्रौर उसमे राजा ने दीक्षा 
लेली है। 

धवल महाकवि ने भी श्रपने श्रपश्नण हरिवश एराण में 
रविषेण के प्मचरित के साथ महासेन की सुलोचना की कथा 
का उल्लेख किया है-- 


१, श्री नाथूरास प्रेमी-मैन साहित्य और इतिहास ४० ४ रै८-३६ 
२, नाथूरास प्रेमी--जैन साहित्य और इतिहास, ४० ४३६ | 


, 


मुणिणि महसेण घुलोयणु जेण, पठपचरिउ मुण्णि रविसेणेण । 

कवि ने कुंदकुंद कृत सुलोचना की ओर उल्लेख किया है, 
परंतु खेद है कि अ्रवतक न महासेन की कथा उपलब्ध है 
श्रौर त कु दकुंद का गाथावद्ध सुलोचना चरित्र” । 

काव्य में वही परंपरा है, मगध एवं राजगृह का वर्णन, 
श्रृंगार श्लोर वीर॒रस का शात रस में पर्यवसान, नारी सोदर्य, 
नखशिख वर्णन इत्यादि परंपराभुक्त वर्णन मिलते हैं । कवि 
ते अपने ग्रथ को महाकाव्य कहा है जिम्की संक्षेप में कथा 
इस प्रकार है -- 

चक्रवर्ती भरत के प्रधान सेनापति जयकुमार की धर्मपत्नी 
का नाम सुलोचना था। वह राजा श्रकंपन श्रीर सुप्रभा की 
पृत्री थी। सुलोचना अनुपम सुंदरी थी । इसके स्वयंवर में 
श्रभेक राजाओं ने भाग लिया। सुलोचना को देखकर वे मुग्ध 
हो गए। स्वयंवर में सुलोंचना ने जय को चुना । परिणाम 
यह हुआ कि स्वयं चक्रवर्ती राजा का पुत्र श्रककीति क्र॒द्ध हो 
उठा, उसने इसे अपना अपमान समक्ता। अ्र्कक्रीति और जय 
में युद्ध ठव गया । अंत मे जय की विजय हुई । 

पज्जणु चरिड ( प्रधुस्त चरित )--यह काव्य कविरसिह 
हारा १५ संधियों में समाप्त किया गया है। कवि ने शअ्रपने 
को चार भापाशओरों मे निपुण कहा है। ये चार भाषा संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश और देशी ही हो सकती हैं'। कवि 
गुर्जर वंश में उत्तस्न हुआ था और उस वंश में सूर्य 
समान था। 


कात्य की संधियों की पुष्पिकाओं में 'सिद्ध/ और सिंह 
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नाम के दोनों शब्द मिलते हैं । पं० परमानंद जैन का अनुमान 
है कि सिद्ध कवि ने प्रद्य मत चरित्र का निर्माण किया था। 
कालवश यह ग्रंथ नष्ठ हो गया और सिंह ने खंडित रूप से 
भ्ाप्त इस ग्रंथ का पुनः उद्धार किया । प्रो० हीरालाल जी भी 
इससे सहमत हैं' । 

रचनाकाल के विषय में दोनो विद्वानों में मतप्ेद है । 
परंतु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह रचना 
१२वीं तथा ११वीं शताब्दी की है। 


प्रयुम्त जेव संप्रदाय के अनुसार २१वें कामदेव है। कृष्ण 
की रानी रुविमणी के गर्भ से उत्पन्न होकर उन्होने नेमिनाथ प्रभु 
से दीक्षा लेकर १२ अंगों का श्रस्यास किया और सोलह 
वर्ष की प्रव्नज्या का पालन कर, शत्रुजय पर एक मास का 
संथारा करके परम पद प्राप्त किया। प्रारभिक कथा हिदि 
पुराणों के अनुसार ही है । ॥ 

सन्त्कुमार चरिछ ( नेमिनाथ चरित )-यह ग्रंथ हरिभद्र 
सूरि ने ११५६ ई० मे अ्रपश्रनंश मे लिखा था। यह ग्रंथ कवि 
ने चालुक्यवंशीय राजा सिद्धराज और कुमारपाल के मंत्री 
पृथ्वीपाल के आश्रय मे रहकर लिखा था। कवि ने मल्लिनाथ 
चरित नामक ग्रंथ प्रात मे लिखा था। इसके श्रतिरिक्त कवि 
की चंद्रप्रभ चरित नामक रचना का भी उल्लेख मिलता है । 


इस ग्रंथ मे कवि ने २२वें तीर्थंकर नेमि तथा राजमती 
के पूर्णभवों का वर्णन किया है। श्रालंकारिक भाषा मे श्रृंगार 
४ आए 3835-३० चल ८-53 247२-६५ -+ 


१. अनेकांत-महाकवि सिंह और प्रद्ुस्न चरित, वर्ष ८, किरण 
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एवं प्र॑म्॒ के चित्रों को देने का कवि ने सफल प्रयास किया है। 
कवि श्वृगार एवं प्रेम वर्णन के प्रवाह में इतना तन्मय हो 
गया है कि मुख्य कथा के लिये बहुत कम ध्यान दे सका है । 
इसी कथा के बीच मे दूसरे भव के वर्णन में सनत्कुमार चरिठ 
की कथा गूंथ दी गई है। सनत्कुमार जैन मतानुसार चौथे 
चक्रवर्ती हैं जो पंद्रहवे' तीर्थकर के समकालीन थे | यह कथानक 
भी वीर भ्रौर खगार के चित्रों से युक्त है जो कुछ पृथ्वीलोक 
के भ्रीर कुछ विद्याघर एवं देव जगत्‌ के हैं'। सनत्कुमार 
श्रपने सौंदर्य के लिये प्रसिद्ध थे। वह श्रनेक वासनायुक्त 
साहसी कार्यो, का संपादन कर ३,००,००० वर्ष तक जीवित 
रहे । वृद्धावस्था के श्राने पर संसार छोड़ जैनधर्म के श्रनुसार 
तपस्या करते हुए देहृत्याग कर सनत्कुमार नामक स्वर्ग को 
प्राप्त हुए । 

सनत्कुमार ग़जपुर के राजा अश्वप्तेन और उनकी रानी 
सह॒देवी के पुत्र थे। श्रनेक शिक्षाएं प्राप्त कर थुवराज ने 
युवावस्था में पदार्पण किया । एक दिन मदनोत्सव में एक स्त्री 
को देखकर वे मुग्घ हो गए, युवती भी उनकी ओर आकर्षित हो 
गई । दोनों मदतायतन में मिले और अपनी अपनी भावनाश्रों 
की अभिव्यक्त किया। इसी बीच में समत्कुमार को कल्लोल 
नामक अपूर्ग वायुगामी श्रश्व की प्राप्ति हुईं । वह पवन एवं मन 
से भी शीघ्रगामी श्रश्व कुमार को लेकर दूर देश को उड़ गया | 
राजधानी में हाहाकार भच गया। कवि ते इस अवसर पर 
वड़ा ही सुंदर विरह वर्णन किया है । 

जजदुमार का मित्र अश्वसेन उसकी खोज में निकल पड़ा । 


मार्ग भे अनेक सुंदर वन, पर्नत, अनेक ऋतुशों के मनोरम 
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दृश्यों को देखता हुश्ना भ्रश्वसेन मानसरोवर पहुँचा । वहाँ एक 
किन्नरी द्वारा उसको सनत्कुमार का परिचय प्राप्त हुथ्ना । 


इधर इतने समय में कुमार ने श्रनेक विवाह किए । यौवन 
के प्रथम अवसर पर जिस रमणी को देखकर कुमार मोहित हुए 
थे वह भी एक यज्ञ द्वारा हरी जाकर अंत मे कुमार को प्राप्त 
हो गई। कुमार ने श्रत्यंत विलासितापूर्ण नाना भोगों को 
भोगते हुए श्रपने जीवन को व्यतीत किया, बीच बीच में वीरो- 
चित दर्प एगं उत्साह भी प्रदशित करते रहे । अपने वाल्यसखा 
महेंद्र से मातापिता की दुर्दशा सुनकर कुमार गजपुर लौट 
श्राए। पिता के विरक्त हो जाने पर राजकुमार ने राज्य 
संभाला श्रौर चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया । इंद्रादि देवताश्रों ने 
उनका अ्रभिषेक किया, उनके सोंदर्य का ग्रुणगाव किया। अंत 
में रूप, यौवन तथा तेज को अस्थायी जाव कुमार विरक्त हो 
घोर तपस्या में लीव हो गए तथा लाखों वर्ष तपस्या कर स्वर्ग 
प्राप्त किया । 

जिणदत् चारिड -यह भी एक श्रप्रकाशित सुंदर काव्य है। 
इसके रचयिता लाखू या लक्खण कवि हैं। कवि के पिता का 
नाम राहुल श्रौर माता का नाम जयता था। कवि ने 
विल्लराभिपुर में इसकी रचना की और कवि पहले त्रिभुवनगिरि 
में रहता था। वहाँ मुपलमानों का अ्रधिकार हो जाने से 
विललरामियुर में रहने लगा। पं० परमानद के विचार से यह 
नगर वर्तमान एटा प्रांत के अंतर्गत है! । ग्रंथ रचना का समय 
संवत्‌ १२७४ वि० है। 

धर्म के आवरण में भी यह एक सुदर प्रेमाख्यानक है। 


१, पं० परमानंद जैन--क्रविवर लक्ष्मण और जिनद्च चरित, 
अनेकांत, वर्ष झई, किरण १०-११, ए० ४०१ ॥ 


( ३०४ ) 


जैन काव्यों में प्रायः चौथे प्रकार का प्रेमवर्णन है जो गरण- 
श्रवण, चित्रदर्शन, स्वप्नदर्शन ञ्रादि से बैठे विठाए उत्पन्न 
होता है! । चित्र में विमलवती के सुंदर रूप को देखकर द्वी 
जिनदत्त और विमलवती के विवाह का उपक्रम रचा गया है। 
कथानक भ्रगेक अलौकिक कथाग्रों का संमिश्रण है। उदा- 
हरणार्थ सिंहल द्वीप की राजकुमारी श्रीमती के पेट में एक 
विषधर सर्प था, जो उसके सो जाने पर उसके अनेक प्रेमियों की 
लीला समाप्त कर देता था। जिनदत्त ने उस सर्प को मारकर 
श्रीमती का वरण किया । पुनः सिहल द्वीप जाकर एक अन्य 
राजकुमारी से विवाह कर अतुल घन संपत्ति प्राप्त कर लौठा । 
उत्तर काल में यह कथा जायसी की पद्मावत से मिलती है। 
संभवत: यह कथा चिरकाल से चली ञ्रा रही थी । 

कथा के मध्य में 'भविसयत्त कहा' का सा साम्य उपलब्ध 
होता है। नायक जिनदत्त जब लौंट रहा था तब रास्ते में 
उसके किसी संबंधी ने उसे धोखे से समुद्र मे फेंक दिया श्ौर 
श्रीमती से प्रेम प्रस्ताव रखा। परंतु वह अपमे पातित्नत पर 
दृढ़ रही और अंत मे पतिपत्नी का मिलन हो गया। 


संक्षेप मे यही कहना उपयुक्त है कवि का वर्णात परंपरा- 
युक्त होने पर घरस, मधुर तथा हृदयस्पर्शी है। व्यंजना 
भावानुक्ूल है। कवि ने वर्ण वृत तथा मात्रिक छुंढो का प्रयोग 
किया है। 

जेन कवियों ने श्रपश्नंश में रचना १६वीं शताब्दी तक की 
है। प्रभाणस्वरूप तीन काव्यों का नाम दिया जा सकता है । 
ये काव्य श्रभी अ्रप्रकाशित है परंतु सबकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
भंडारो में सुरक्षित हैं। इस प्रकार के काव्यो का नाम शोेमि- 


१, आधाय शुक्लव--जायसी अथावली, पृ० ३७ | 


( ३०५ ) 


णाह चरिउ, बाहुबलि चरिउ, चंदप्पह चरिउ, सुक्रोशल 
चरिउ, सन्मति चरिउ तथा मृगांकलेखा चरित्र है। इन ग्रंथों का 
विशेष वर्णात अनेक्रात, वर्ष ६, किरण १०-११, तथा वर्ष ५, 
किरण १२ में और डा० कोछड के श्रपश्नंश साहित्य में दिया 
है। ये सभी चरित्र कथानायकों की वीर एवं श्रगारिक 
चेप्ठाओ्रों को शांतरस में पर्यवासित करने के लिये लिखे गए हैं । 
इनके रचयिता लाखन अ्रथवा लक्ष्मण देव, घनपाल, यशःकीति 
रयध्‌ तथा भगवतीदास हैं | अंतिम कवि भगवतीदास की रचना 
के कुछ भ्रवतरण अवश्य द्रष्टव्य है। 

कवि भगवतीदास का समय वि० सं० १७०० है। आप 
भ्रपञ्नंश के ज्ञात कवियों मे सबसे श्रतिम कवि है)। भगवती 
दास श्रग्रवाल जेन थे। हिंदी मे लिखी हुई इनकी श्रनेक 
रचनाओं के नाम मिलते है, परंतु प्रस्तुत ग्रंथ मे चार 
संधियाँ हैं । 

भगवतीदास की रचना का महत्व भाषा की दष्टिसे 
ग्रधिक है। भाषा खिचड़ी है। पद्धरीबध में श्रपश्रंश, दोहा, ' 
सोरठा श्रादि में हिंदी और गाथाशओ्रो में प्राकृत दृष्टिगोचर 
होती है। कुछ दोहे यहाँ उद्बधृत किए जाते हैं। श्रपश्रंश 
भ्रब॒ हिंदी के कितनी संनिक्रट हो गई थी, स्पष्टतः परिलक्षित 
होता है। यथा “- है 

दोहा - एक अंग को नेहड़ा, भूलि करइ मत कोई! 

जलु मुरिषु मानइ नही, सीत मरइ तन खोइ । 
सोरठा-संपति विपति वियोग, रोगु भोगु भावी उदइ । 
हरिषु विषाद स सोभु समाँ न चलई तिहुँ तणड ॥ 


१, डा० कोछुड--अपभ्रश साहित्य, ए० २४४ | 
२० 


(३१०६ ) 


इन पुस्तकों के श्रतिरिक्त ए डिस्क्रिप्टिव 2 ग्राफ 
मेनुस्क्रिप्ट इन दी जेन भंडार एट पत्तन; गायकवाड़ श्रोरियंटल 
सीरीज, संख्या ७६; श्रोरियंटल इन्स्टीख्यू ट बड़ोंदा, १६९३७ में 
सुलसा चरिठ (पृ० १८२ ), भव्य चरिठ ( पृ० २६५ ), 
मअल्लिनाथ चरिउ ( पु० २७० ), सुभद्रा चरिउ ( पृु० १२८ ) 
तथा वयसाहि चरिउ ( पृ० १६० ) आदि का नाम प्राप्त होता 
होता है, परंतु श्रभी हमें केवल नाम लिखकर ही संतोप करना 
पड़ता है। इनका श्रधिक परिचय अ्रभी उपलब्ध नहीं है । 

दिगंवर ब्रतकथा वाइमय बहुत विशाल हैं। संस्कृत एवं 
हिंदी भाषा में सैकड़ों ग्रथ इसके संबंध में उपलब्ध हैं। इन 
कथाश्रो का प्रारंभ भ्रपञ्नंश से होता है और पचास के लगभग 
व्रत कथाएं भी प्राप्त होती है । इस प्रकार जैन धर्म से हमें 
अपभ्रंश को विपुल सामग्री प्राप्त होती है। प्रायः अभी तक 
वह धामिक छाप के कारण घामिक विद्वानों की ही कंठहार बनी 
रही। अ्रतः उसपर काव्य का दृष्टि से पूरा प्रकाश नहीं पड़ 
पाया। धामिक साहित्य होने मात्र से ही कोई रचना साहित्य 
फीटि से पृथक्‌ नही हो सकती । यदि ऐसी धारणा बन गई 
तो हिंदी साहित्य को अपने लोकप्रिय ग्रंथ रामायण से भी हाथ 
घोना पड़ेगा। अ्रपश्नंश भाषा को बौढ्ों, जेनों, ब्राह्मणों के 
श्रनेक आ्राचार्यो' ते नेतिक और घामिक उपदेश देने के लिये 
अपनाया था। सध्ययुग के साहित्य की मुख्य प्रेरणा धर्म- 
साधना रहो है । उसका परिणाम यह भी हुआ कि उस युग 
का वही साहित्य सुरक्षित रहा जिसमे किसी न किसी धर्मभाव 
का संस्पर्श रहा। घामिक अनुयायियों के अ्रभाव मे अनेक बौद्ध 
आचार्यो' की रचना भारत से विलुप्त हो गई। छिद्धों की 


९. श्री अगरचंद्र नाहटा--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४२ 
सं० २००४, पृ० १०८ | 





(३०७) .'€ 


रचनाएँ तथा श्रश्वघोष के नाठक श्राज तिब्बत, भोद तथा 
मंगोलिया की मस्भूमि की छुपा से प्राप्त हैं। ब्राह्मणों की 
संस्कृतप्रियता ने उन्हे श्रन्य भाषा के प्रति उदासीन रखा । 
वे जनभाषा को सदेव 'भाखा” कहकर निराहत करते रहे । 
यहाँतक कि हम हिंदी के आ्राचार्य केशवदास में भी हिंदी रचना 
करने के प्रति कुछ संकोच अनुभव करते हैं। भ्रतः वह रचना 
भध्यदेश में न रह सकी जो यहाँ के घर्म के विपरीत थी | कुछ 
रचनाएं ग्रथसंग्रहकर्ताश्रों के उत्साह से जीवित रह सकों, 
परंतु उनकी संख्या अत्यंत अल्प है। संदेश रासक' तथा 
'कीतिलता' इसी श्रेणी के श्रतर्गत हैं । दोनों पुस्तकें भारत के 
दो छोर की हैं। दोनों के लेखकों ने जनभाषा में काव्य 
रचने का प्रयत्न किया है। अश्रतः थोड़ा सा वर्णन उनके काव्या- 
त्मक रूप का भी हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। 
धर्मनिरपेक्ष साहित्य 

संदेश रासक-अपभ्रंश साहित्य की यह कृति बड़ी 
महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह एक छोटा सा काव्य है जिसमे तीन 
प्रकरम तथा २९३ पद हैं। इंस काव्य का लेखक अभ्रदहमाण 
( अ्रब्दुल रहमान ) है। यदि कवि ने स्वयं अपना परिचय ने 
दिया होता तो श्राज के विषाक्त वातावरण में यह रचना 
कभी भी एक मुसलमान की स्वीकृत न की जाती। अश्रव्दुल 
रहमान सर्वप्रथम मुसलमान कवि हैं जिन्होंने भारत को अपना 
देश माना । भारत की संस्कृति को अ्रभिव्यक्ति देने के लिये 
भारतीयजन भाषा को श्रपताया। समस्त काव्य से कवि का. 
भारतीय भाषा, भाव, संस्कृति एवं भाषाभिव्यक्ति प्रणाली पर 
प्रगाढ़ अधिकार दृष्टिगोचर होता है। दूसरी बात यह स्पष्ट 
होती है कि श्रपश्रंंश भापा इस समय तक सर्वप्रिय साहित्यिक 
भाषा बन गई थी । 


( रेग्८ ) 


अंतःसाच्य के झ्राधार पर कवि का जीवनवृत्त इस 
प्रकार है -- 

पच्चाएसि पहुश्नो पुब्बपसिद्धो य मिच्छदेसों त्थि। 

तह विसए संभूझ शभ्रारहो मीरसेणस्स ॥। 

तह तणओभो कुलकमलो पाइयक्ब्वेसु गीयविसयेसु । 

श्रहदमाण पसिद्धो. सनेहयरासय रइय ॥ 

पश्चिम दिशा मे जो स्लेच्छ देश प्रसिद्ध है वहां मीरसेन 
नाम का व्यक्ति रहता है। उसके प्राकृत गीतकाध्य विशेषज्ञ 
पुत्र ने संदेश रासक को रचना की । 

“कवि ने श्रागे चलकर पद्मसंख्या ४३ मे प्राक्ृत काव्यों 
श्रौर वेदों का उल्लेख किया है तथा ४४ मे नलचरित्र, भारत, 
रामायण] शभ्रादि का भी नाम लिया है। कथा का पथिक 
सामोरु नगर का वासी था । टीकाकार ने 'सामोरु' की टीका मे 
मूलस्थान॑ नाम नगर वर्तते' लिखा है। श्र्थात्‌ कवि प्ुल्तान 
का वासी था जिसने गुजरात तक परिभ्रमण किया था । 

कवि के रचनाकाल के विषय में मतभेद है। डा० कात्रे 
ने कवि का समय ११वीं और १४वीं शताब्दी के बीच माना 

! भ्रथ की एक हस्तलिखित प्रति की टीका वि० संवत्‌ 
+४६९५ की उपलब्ध हुई है। श्रत: कवि का इससे पूर्व होना 
नि्विवाद है। श्री जिनविजय मुनि का विचार है कि 
संदेश रासक का कवि शहाबुद्दीन गोरी के उदय से पहिले हुश्नाः 
2 इसके श्रनुसार वह १२वीं शताब्दी के उत्तराद्ध' श्रथवा 
--। रोताव्दी के पूर्वाद्ध/ मे होना निश्चित होता हैं । 
१, अब्दुल रहमान---छंदे 
ह ऑवरबु खागोर 3 के 

'गयरजग॒श्पुन्चु हरित ससिहरचयरि ।-सं॑देश रासक, प्रृ०१८ | 


रे, जिन विजय मुनि-- संदेश रसक की भूमिका ( अँग्ेेजी ); 
४० १२ । 


( ३०६ ) 


श्री अ्रगरचंद नाहठा इसे १४०० वि- संवत्‌ के आसपास 
की रचना मानते हैं! और डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी को यह 
काव्य ११वीं शताब्दी का प्रतीत होता है । 


हमारी समझ से आचार्य जिनविजय जी का अनुमाव 
ठीक है। सदेश रासक में कवि ने मुलस्थान ( मुल्तान ) का जो 
वर्णात दिया है उससे प्रतीत होता है कि उस समय सुल्तान 
पंजाब में भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध नगर था। वहाँ के सूर्य 
मंदिर तथा सुर्य कुंड भारत भर में प्रसिद्व थे । वह भारतीय 
सस्कृति का एक समृद्ध और वैभवपुर्णा नगर था। कवि कहता 
है कि उस नगर में कहीं विद्वान वेदों का पाठ करते हैं, कही 
रासकों का श्रभिनय होता है, कह्टी न कथा होती है, तो 
कही सुदयवच्छ कथा । श्रन्यत्र नाना प्रकार से महाभारत का 
पाठ होता है। कही वीतराग ब्राह्मण राम कथा का उपदेश 
देते है । कही वीणावादन है तो कही वंशी, ढोल, मृदंग 
आदि का वादन हो रहा है श्रोर कहीं भावभंगिमा युक्त नर्तकियाँ 
नृत्य कर रही हैं। नाना प्रकार के नाख्यों का भ्रभिनय हो 
रहा है। जो वहां जाता है आश्चर्य से जड़वत्‌ हो जाता है । 
कारण गजगामिनी युवती नाना प्रकार के आशभृषयणों से 
सुसज्जित हो, आसवपान के कारण मदमस्त हो इस प्रक्रार के 
विश्रम विलाप प्रकट करती है जिसे देख दर्शक को आ्राश्चर्य होता 
है कि उनकी कमर उनके उन्मत्त उरोजों के भार को किस 


१. श्री अगरचंद नाहटा -राजस्थान भारती, भाग ३, अंक १, 
पु० ४२ । 

२ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी--हिदी साहित्य का इतिद्दास, 
पुृ० ७१ | 

३, अब्हुल रहमान--संदेश रासक, छुंद ६५, ए० २३ । 


६0003) 


प्रकार संभालती है। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र सोदर्य और 
विलास का साम्राज्य है ।* 


कवि के इस वर्णन से स्पष्ट है कि मुल्तान उस समय अपने 
पूर्ण वैभव पर था। अश्रभी उसपर मुसलमानों की क्रूर दृष्टि 
नही पड़ी थी। इतिहाम साक्षी है कि मुहम्मद गोरी के 
धाक्रमण के वाद मुल्तान की यह श्रीवृद्धि नही रही। इसी 
प्रकार श्रन्य भी दो नगरों का वर्णन है। एक नगर विक्रमपुर 
मरस्थल देश में हैं जहाँ वह वियोगिनी नायिका से प्रथिक का 
साज्ञात्‌ कराता है। पशथ्िक भी खंभात नगर को जो उस समय 
व्यापार का केंद्र बवा हुआ था जा रहा था। नायिका का 
पति भी वही धा। ग्यतः वह अ्रधिक्र उत्सुक हो गई । इतिहास 
से विदित है खंभात की श्रीवृद्धि चालुक्यवंशीय राजा सिद्धराज 
अरे कुमारपाल के समय में हुई है। श्रतः इन वर्णनों के 
श्राधार पर यही उपयुक्त ज॑चता है कि संदेश रासक की रचना 
१२वीं शताब्दी के उत्तरार्ध श्रौर श्श्वी शताब्दी के 
पूर्वाद्ध में हुई । 

भाषा विज्ञान की दृष्टि से श्रथवा भाषा के तुलनात्मक 
अध्ययन को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने से भी यही श्रनुमान 
ठीक ज॑ंचता है । 

अव प्रश्न होता है कि संदेश रासक क्सि प्रकार का 
न हैं। रासक की कथावस्तु का जहाँतक प्रश्न है वह 
अत्यत संक्षिप्त है। कवि ने काव्य को तीन प्रक्म में समाप्त 
कर दिया है। प्रथम प्रक्र मे कवि मंगलाचरण, आत्मपरिचय 





१ अब्दुल रहमान--सदेश रासक, ४२-५४, प० श्य-२३ | 
९, सदंश रासक की भूमिका, पूृ० १३ ॥ 


( ३१११ ) 


तथा श्रपने से पूर्ववर्ती कवियों का वर्णन किया है । तद़॒परांत 
विनम्रतापुर्वक काव्य रचने का उद्देश्य बतलाया है। वह 
स्पष्ठ रूप से अपने काव्य को साधारण जन के लिये लिखा 
जाना स्वीकार करता है। वह कहता है कि यदि कहा जाय 
जब संसार में श्रच्छे से श्रच्छे काव्य हैं तो उसने क्यों प्रयास 
किया ? इसका जो उत्तर कवि ने कुछ विस्तार से दिया है 
वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। वह कहता है कि जब गंगा 
जी पृथ्वी पर प्रवाहित होती है तो क्‍या श्रन्य नदियाँ श्रपता 
प्रवाह स्थगित कर देती हैं ? क्‍या चंद्रोदय के समय भक्तत्रगण 
ग्रपना प्रकाश बंद कर देते हैं ? यदि अनेक भावभंगियों से 
युक्त नवरागरंजिता सुशिक्षिता नागरिक युवती नृत्य करती 
है तो क्‍या एक ग्रामीणा अपनी ताली के श्राश्रय पर नाच 
छोड़ दे ? नही, कदापि नहीं, तब जिसमें काव्यशक्ति है वह 
अग्रवश्य उसका प्रकाशन करें । श्रतएव वह सर्वसाधारण 
के लिये श्रपन्ा काव्य रच रहा है क्योंकि उसे विश्वास है-- 

णुहु रहइ बुहा कुकवित्तरेसि, 

श्रवुहर्ताण अबुहद णहु पवेसि | 
जिए मुक्ख ण॒ पंडिय मज्कपार, 
तिह पुरठ पढिव्वउ सव्व वार ॥ 

श्र्थात्‌, बुद्धिपात्‌ तो इस काव्य में मन नही लगाएँगे, श्ौर 
श्रवुध (मूर्ख ) है उनका काव्य में प्रवेश कैसा । श्रर्थात्‌ वह 
उसमें श्रानंद ही क्‍यों लेगे ? हाँ, वस्तुतः मेरा काव्य 
उन साधारण जनों के लिये है जो न मूर्ख है और न 
पंडित । 


१, भब्दुल रहमान--संदेश राप्तक १-८, १७, ए० ४-६ | 
२. वही--१-२१, ४० ६ | 


( ११२ ) 


ठीक है परंतु इस काब्य में है क्या जो साधारण जन 
इसे अ्रपनाएं ? कवि ने स्वयं मध्य स्तर की जनता से प्रार्थना 
की है श्ौर अपने काव्य का विषय इस प्रकार कहा है-- 
यह काव्य सव्शास्त्र विशारदों का विरामस्थल है, कामुकों 
के लिये मनोहर है, मदनमनस्कों के पथ का दीपक है तथा 
विरहीजनों के लिये मकरध्वज है एवं रसिकजनों के लिये 
रस संजीवनी है। बड़े स्नेह से रतिमतिवाधित व््ण- 
वुंहरों को अमृत के समान रस देनेवाला, विलक्षण अश्रर्थ- 
वाला यह काव्य बडी विलक्षणता से लिखा गया है। जो 
रसिक है, विदग्ध हैं वही इसके रस को जान सकते है'। 
अस्तु, प्रथम प्रक्रम केवल भूमिका मात्र है। जिसमे कवि ने 
श्रात्मपरिचय तथा काव्यविपय वर्णन करने का प्रयत्न किया 
है | काश्यविषय के सबंध मे यही कहा जा सकता है कि यह 
“ट गार का एक सुंदर खंड काव्य है । 

द्वितीय प्रक्रम में कथा प्रारंभ होती है। विजयनगर की 
एक सुंदरी पतिप्रवास से अ्रत्यत दु.खिता है। वह एक दिन 
एक पथिक को जाते हुए देखती है, उत्सुकतावश उसके पास 
जाती | दौनों का परिचय हो जाता है । सुंदरी यह जानकर 
कि पथिक खंभात जा रहा है जहां उसका निर्दयी पति है, 
पथिक से संदेशा भिजवाती है। संदेश वर्णन मे ही समस्त 
ऋतुवणशन, समस्त विरह की तड़पन, कप, मानसिक दशाश्रों 


श्रत मे जब पथिक चलने को उद्यत हो जाता है तो 
वह नायिका अ्रपना संदेश इन शब्दों में समाप्त करती है-- 
बाय 3 3 अब 


१, संदश राखक--'- २२, 3३ ए७ है #॥। 


( रे९३ ) 


जइ अशणक्‍्खरु कहिउ भइ पहिय । 
घणदुव्खाउन्नियहू मयणग्रर्गि विरहिरिप पत्नित्तिहि, 
त॑ फरसउ मिल्हि तुहु विशयमग्गि पमणिज्ज भत्तिहि । 
तिम जंपिय जिम कुबइ णहु तं॑ पमणिय ज॑ जुत्तु, 
आसीसिवि वरकामिशिहि बट्टाऊ पडिउत्त॥ 


अर्थात्‌ है पथिक ! अत्यत दुःख से विकल होकर, कामारिन 
से पीड़ित होऋर तथा विरह से घबड़ाकर यदि कोई भ्रकथनीय 
( अणवखरु ) बात कही हो, तो उस कठोरता को त्यागकर 
नम्र एव मधुर शब्दों मे प्रिय से कहना। ऐसी कोई बात न 
कहना जिससे मेरा पति कुपित हो जाय। जो उचित हो वही 
कहना । यह कहकर वह कामिनी पथिक को श्राशीर्वाद देकर 
विदा करती है। हा 

कथावस्तु समाप्त होती है । पथिक अपना मार्ग पकड़ता 
है | सुदरी घर की श्रोर घुड़ती है कि दन्षिण दिशा की ओर 
उसकी दृष्डलि जाती है। सहसा उसका पति आता हुआ दृष्टिगोचर 
होता है। उसका हृदय आनंदविभोर हो उठता हैं। 
कवि ने यही आशीर्वाद के शब्दों में काव्य को समाप्त 
कर दिया है। 

उपर्युक्त वर्ण व से स्वष्ठ है कि यह काव्य वर्णवात्मक है। 
इसमें एक सदेश है। अतः यह सदेश काव्य है। इसमे घष्टनाश्रों 
का भ्रभाव है, केवल वर्णन ही वर्सान है। नगर का वर्णन 
हम पहिले दे चुके हैं। उद्यानवर्सा में कवि ने वृक्षों और 
वनस्पतियों की सूची उपस्थित कर दी है। समस्त काव्य 
में प्रवासजनित वियोग का प्राघान्य है। कवि ने वियोगिनी 
के वियोगपूर्ण हृदय का भावमभय चित्र उपस्थित किया है। 





१, श्रव्दुल रहमान---सदेश रासक ३-२२२, घृ० ८६ | 


( ३११४ ) 


वर्णन की कवि मे श्रपूर्व क्षमता है। विरहिणी का सुंदर शब्द 
चित्र देखिए-- 

विजयनयरहु कावि वररमणि, 

उत्त गथिरथो रथरि, विरुडलक्क धयरट्ठपउहर । 

दीणाणण पह णिहइ, जलपवाह पवहंंति दीहर। 

विरहग्गहि कणयंग्ितगु तह से भलिमपवन्नु । 

एज्जइ राहि विडंविश्रउ ताराहिवइ सउनन्‍्नु ॥ 

ऊँसइ लोयरा रवइ दुक्खत्त, 

घम्मिल्लउ मुक्‍्क्मुहृ, विज्जंभइ अर अंग्र मोडई । 

विरहानलि संतविश्र, ससइ दीह करसाह तोडइ । 

इम मुद्धद विलवतियह महि चलरोेहि छिहंतु । 

श्रदृध्चु ड्डीणाउ तिशणि पहिउ पहि जोयउ पवहंतु ॥ 

अ्रथत विक्रमपुर की कोई सुंदरी, दृढ़ भौर स्थूल कुचवाली, 
ब्रे के समान कृश कटिवाली, वार्तराष्ट्र  राजहूंस ) के समान 
गतिवाली, दीनानना, परदेश से गए हुए श्रपने पति की बाट 
देख रही थी। उसकी भ्राखों से दीर्घ जलप्रवाह चल रहा 
था। कनकांगी का समस्त शरीर विरहानल (के' धृम्र से ) 
से श्यामवर्ण हो गया था, ऐसा प्रतीत होता था कि मानों 
संपृरण चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो । वह श्राँखे पोंछ रही 
थी, दु.खार्त हो रही थी, केश उसके मुख पर बिखर रहे थे, 
जभाई ले रही थी । क्नी शरीर मोड़ती थी। विरहानिन में 
संतप्त लंबी लंबी श्राहे भर रही थी। कभी कभी अंगुलियाँ 
उटका रही थी। इस प्रकार रोती हुई तथा चलते मे पृथ्वी 
की स्पर्श करती हुई ( अर्थात्‌ गिरती, पड़ती ) श्रद्धं उद्विग्वमना 
उस मुख्धा ने मार्ग मे जाते हुए एक पथिक को देखा । 


९, अब्दुल रेहमान-- संदेश रासक, $-२४-२५, ५० ११-१२ | 


( ३१४ ) 


पथिक को देखकर उतावली नायिका का वर्णन कितना 
सुंदर है -- 
त॑ जि पहिय पिक्खेविणु पिश्न उक्कंखिरिय, 
मंथरगय सरलाइवि उत्तावलि चलिय | 
तह मणहर चल्लंतिय चंचलरमणाुभ्नरि, 
छुडवि खिसिय रसणावलि किकिणिरवपसरि' 
त॑ ज॑ मेहल ठवइ गंठि णिट॒ठुर सुहय, 
तुडिय ताव थूलावलि शवसरहारलय । 
सा तिवि किवि संवरिवि चइवि किवि संचरिय, 
शेवर चरण विलग्गिवि तह पहि पंखुडिय ॥। 
पडि उदिठय सविलवख सलज्जिर संभसिय, 
तउ सिय सच्छ णियंसरण सुद्धह विवलसिय। 
त॑ संवरि श्रशुसरिय पहियपावयणमण, 
फुडवि णखित्त कुप्पास विलग्गियदर सिहण ॥ 


श्र्थात्‌ पथिक को देखकर वह विरहिणी जब अपनी मंथर 
गति को छोड़कर पत्युत्युका होकर उतावली से चली तो 
चंचलता के कारण उसकी मेखला खिसक कर छूट गई श्रौर 
समस्त छुद्र घंटिकाएं फेल गई' । वह सुभगा जबतक मेखला 
को किसी न किसी भाँति समेटक्र गॉठ बाँघती है कि उसकी 
स्थल मौक्तिको की हारावली टूट जाती है। उनको संभाल कर 
येन केन प्रकारेण चलने को प्रस्तुत होती है तो पैरों के नृपुर 
उलभ जाते हैं श्लौर वह गिर पड़ती है। तदुपरांत ससंभ्रम 
लज्जित होती हुई भटपट उठी तो उसका श्वेत शिरोवस्त्र 
खिसक गया । उसको संभाला तो देखा स्तनों के ऊपर की 


१, ऋब्दुल रहमान--संदुश रासक१-९६-२८, 8० १२-१३ ! 


( ३१६ ) 


कंचुकी फट गई। क्‍या करें ! सभी प्रकार से दुःखित 
होकर वह-- 
छायंती कह कह व सलज्जिर णियकरहि, 
कणयकलस  मंपंती ण॑ इदीवरहि | 
तो आसन्न पहुत्त सगग्गिरगिर वयणि, 
क्रियठ सददू सविलासु करुण दीहरनयणि 
तुरंत अपने कमल के समान हाथों से श्रपने स्तनों को 
ढकती हुई मानो कतक कलशों को सूंदर कमलों से ग्राच्छादित 
कर रहो है, गदगद गिरा युक्त वह दीर्घ नेत्रा किसी न किसी 
भ्रकार उस पशथिक के सन्निकट उपस्थित हुई । 
कितना स्वाभाविक चित्र है। नारी की विवशत्ता, उसकी 
दयनीय दशा, विह्नलता तथा उत्सुकता सभी नेत्रों के संमुख 
चित्रवत्‌ उपस्थित हो जातो है। प्रत्येक शब्द चलचित्र को 
नाई चित्र उपस्थित करता है। 
उप्तकी इस क रुण दशा से पशथ्चिक भी विवलित हो जाता 
है। अ्रपनी यात्रा स्थगित कर उसकी विरहव्यथा को दत्त- 
वित्त हो सुनता है, उसके भ्रविरत करुणाश्रु देखकर पथिक भी 
चकित हो जाता है। किस प्रकार उसे शांति दे। पथिक 
नही जान पाता वह केवल यही कहता है 'शुभे, तुम अपने 
श्राँसुओं को रोको, जाते हुए पश्चिक का अ्रमंगल न करो', तुरंत 
विरहकातरा उत्तर देती है, 'हे पथिक आपका इष्ट सिद्ध हो, 


में रोती नहीं हैं केवल विरहानल का धूमत्र आँखो को सजल 
कर रहा है।'* 


पशथ्चिक अपने कार्य की श्रावश्यक्रता बतलाकर शीघ्र जाने को 
जार कल ञज>जतत.............. 


१. अठ्दुल रहमान --सदेश रासक २-१ ०६, ४० ५४४ । 


( ३१७ ) 


उत्सुक है परंतु वह विरहव्याप्त बाला इतनी दु.खी है कि 
बड़ी चतुरता से अपने हृदय की परिवेदना का निवेदन करती है। 
उस निवेदन में इतनी कातरता है कि पथिक न जा सकता है 
भौर तन उसे छोड़ सकता है। समस्त द्वितीय प्रक्रम इसी उत्तर 
प्रत्युत्तर में समाप्व हो जाता है और तीसरे मे पड़ऋतु वर्णन 
का अवसर प्राप्त हो जाता है । 


काव्य का मुख्य विषय विप्रलंभ श्ूगार है। अ्रतः ऋतु- 

वर्णन में विरहातय का आधिक्य है। नायिका को सभी वस्तुएँ 

दु.खदायिनी हैं, श्रर्चिकर है। आनंदकर वस्तुएं उसके ताप 
ध् 


को बढाने मे सहायक हो गई है। उदाहरण के लिये 
शरद वर्णन ही पर्याप्त होगा । 


शरद ऋतु भाई, दिवाली का त्योहार श्रा गया | घर घर 
उत्सव है परंतु नायिका का भवन सूना है। उसे निराशा है, 
ईर्ष्या है, असूया है, घृणा है। शरद का संपूर्ण सोंदर्य, त्योहार 
का सारा उत्साह उसके प्रियतम को घर लाने में अ्रसमर्थ रहा। 
श्रत: वह दुःखी है भ्रौर आ्राश्चर्य से सोचती है कि क्या उस देश 
में शुत्र ज्योत्स्ता के साथ चंद्रमा नही प्रकट होता ? क्‍या वहाँ 
कमलसेवी हंस कलरव नहीं करते ? क्‍या वहाँ सुललित, 
सुमनोहर प्राकृत काव्य नहीं पढ़ा जाता ? श्रथवा क्‍या वहाँ 
कोकिला अपने पंचम स्वर से नही कृकती ? क्‍या वहाँ प्रत्यूप 
वेला में रवि किरणों से प्रफुल्लत कुसुम गंघ नहीं छोडते ? 
श्रच्छा, है पथिक | मैंने जान लिया कि यदि शरद्र समय में भी 
पति गृह का स्मरण नही करते तो वे रसज्ञ नही हैं । 


उपर्युक्त पद मे हमे सूरदास की गोपियो का 'किधो घन 


१, श्रटदुल रहमान--पंदेश रासक, हे (८३, पृ० ७४ । 


( ३६८ ) 


९ 


गर्जत नहि उन देसन” गाती हुई गोपियों का ध्यान हो 
ग्राता है। इसी प्रकार नागमती कहती है -- 
कातिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरहे जारी । 
चौंदह करा चाँद परगासा, जनहुँ जरे सब घरति श्रकासा । 
तब मन सेज करे अ्रगिदाहू , सव कह चंद,भएउ मोहि राहू । 
चहूँ खंड लागे अ्रंधियारा, जो घर नाही कंत पिग्मारा । 
अवहूँ, निठुर | आउ एहिवारा, परव देवारी होइ संसारा। 
सखि भूमक गावें अंग मोरी, हो फुराव, विल्लुरी मोरि जोरी। 
शरद के व्यतीत होते ही हेमंत श्रा जाती है| कऋ्रमानुसार 
सभी ऋतुओं का वर्णन प्राप्त हो जाता है। सदेश रासक के 
ऋतुवर्णन में विरह दशा की श्रनुभूतियों के वर्णन का प्रयास 
श्रधिक है। जायसी की भाँति श्रहृहमाण ने साहश्यमुलक 
श्रलंकार शोर वाह्यवस्तु निहूपक वर्णन की ओर पाठक का 
ध्यान न ले जाकर विरहकातर मनुष्य के ( चाहे वह स्त्री हो 
या पुरुष ) मर्मस्थल की पीड़ा को अ्रधिक व्यक्त किया है। 
संदेश रासक का पद्य बाह्य वस्तुओं की संपूर्ण चित्रयोजना 
इस कौशल पे करता है कि उससे विरहिणी के व्यथाकातर 
कोमल हृदय की मर्म वेदना ही मुखर हो उठती है। वर्सन 
चाहे जिस दृश्य का हो, व्यंजना हृदय की कोमलता और मर्म- 
वेदना की ही होती हैं ।* समस्त संदेश रासक में वाह्म प्रक्षति 
का वर्सन केवल सहानुभूतिमय प्रेमपरायण हृदय को दिखा देने 
के साधन के रूप में ही लिया गया है। जायसी के वारहमाया 
में भी सर्वत्र यही बात उपलब्ध होती है । 
९, सरसागर--नागरीप्रचारिणी सभा, पदुस॑ख्या ३६२८। 
२, जायसी अंथावली, पु० १७५ | 


रै, ढा० इजारीप्रसाद द्विचेदी, हिंदी साहित्य का श्रादिकाल; 
४० ८४ | 


( ३१६ ) 


संदेश रासक छोटा सा केवल २२३ पद्यों का काव्य है 
परंतु उसमें कवित्व की छटा दर्शनीय है। उसके भावपतज्ञ का 


कुछ वर्रोत हम ऊपर दे चुके हैं, अरब थोड़ा कलापन्न पर भी 
दृष्टिपात करना आवश्यक हैं। 


आचार्य हजारीप्रसाद जी का कथन पूर्णतया सत्य है कि 
रासक मे साहश्यमूलक श्रलंकारों का ही अ्रधिक प्रयोग है। 
श्रलंकारों का बाहुल्य नहीं। उनका प्रयोग कवित्वसोंदर्य 
प्रदद्धन हेतु हुआ है, श्रलंकारप्रयोग प्रदर्शन की ज्ञमता- 
प्रदर्शन हेतु नही । पाहशयशूलक अलकारों में साहश्य योजना 
दो वस्तुश्रों के स्वरूपबोध साहश्य के साथ साथ भावव्यंजना 
एवं भावतीन्रता भी प्राप्त होती है। यथा-- 


विरहग्गिहि कशयंगि तणु तह सामलिम पवत्नु । 
णज्जइ॒ राहि बिडंबिश्रउः ताराहिव सउन्नु ॥ 
अथरत्‌ उस कनक्रांगिनी का शरीर विरहाग्नि से ऐसा 
काला हो गया मानो पूर्ण चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो । 
यहां शरीर की ज्ञीणता एवं श्यामता दोनों श्रभि- 
व्यंजित की गई हैं। कही कही श्लेष और यमक के भी 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं । यथा-- 
पुय॒ समरत समाहि मोह विसमट्ठियउ, 
तह खरिण खुबइ कवालु न वामकरटिठयउ | 
सिज्जासण॒उ न मिल्हड खण अट्टंग लय, 
कावालिय कावालिणि तृय विरहेश कियः ॥ 


श्र्थातू, है कापालिक | आपके वियोग में कापालिनी 


९, भव्हुल रहसान--संदेश राख़क २-२४, पु०११। 
२ अब्जुल रहमान--सदेश रासक २-८६, पृ० ३३-३४ | 


, 


( योगिनी ) हो गई हूँ, श्रापका स्मरण ही मोह ( मूर्छा तथा 
स्नेह ) समुत्यित समाधि है। मेरा वाम कर चझणमात्र भी 
कपाल ( भिक्षापात्र तथा मस्तक ) से दूर नहीं होता, खट्वा- 
गलय ( खाट में पड़कर अथवा योगियो का एक प्रकार का 
उपकरण ) हो शैयारूपी सिहासन को पलभर नहीं छोड़ 
सकती । 

इसी प्रकार पद्यसंख्या १०४ श्ौर १८३ में सुंदर यमक के 
दर्शन होते है। भाषा में भावानुकूल शब्दयोजना है, लोकोक्ति 
श्रौर मुहावरों का समुचित प्रयोग है। जहांतक भाषा के 
स्वरूप का प्रश्न है डा० नामवर सिह का मत इस 
प्रकार है-- 


“इन सबसे यही प्रमाणित होता है कि अब्दुल रहमान 
को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य की परंपरा का 
बहुत भ्रच्छा ज्ञान था और उन्होने इस काव्य में श्रपने श्रध्ययन 
श्र अनुभव का सारा निचोड़ रख देने की चेष्ठा की। यह 
समभना आआराति है कि यह ग्राम्य अ्रपश्नंश में लिखा हुप्ना काव्य 
है। वस्तुतः इसके भाव श्रौर भाषा दोनों पर नागरिकता की 
छाप है। छंद विविधता और अलंकार सज्जा दोनों ही दृष्टियों 
से 'संदेश रासक' अ्रत्यंत परिमाजित रचना है। 

जहातक अनुभव एवं श्रध्ययत का प्रश्न है डा० 
नामवर सिह के मत से मतबवैभिन्य होने की कोई संभावना 
नही, परंतु उनके कथन के पअआंतिवाले अंश से हम सहमत 
तही। संदेश रासक' की रचना सर्वसाधारण के लिये है 
श्रत: वह परिमाजित साहित्यिक भाषा है, यह बात कदापि 


१ डा० नामवर सिंह--द्विदी साहित्य में अपअऋंश का योग, 
पु० २५६ । 


( ३१२ ) 


नही हो सकतो । वर्तमान युग में भी बहुत सी रचना जन- 
साधारण के लिये लिखी जा रही है जिनमे स्वांग, लावनी, 
जिकड़ी के भ्रजन, तथा भोग श्रादि हैं ' यदि उनको विवेकपूर्णा 
दृष्टि से पढ़ा जाय तो उनमें भी अ्रलंकारों, मुहावरों, प्रतीकों, 
पौराणिक उपाख्यानों एवं दार्शनिक व्यास्याश्रों का स्वाभाविक 
वर्णन होता है। इन वर्खानों के श्राधार पर उन ग्रंथों को हम 
परिमाजित नही मान सकते। श्रब्दुल रहमान ने जो बीच 
बीच में गाथा दे दी हैं वे उनकी प्राकृतपटुता की सूचक मात्र 
हैं-वे केवल ज्ञान प्रदर्शनमात्र हैं। उनका उह श्य सर्वसाधारण 
में श्रपप्ती धाक बिठाना भी हो सकता है। परंतु उन्होंने 
अपनी रचना को बोलचाल की भाषा के अधिक समीप रखा 
है! । झ्रतः यही कारण है कि हमें इस ग्रंथ से तत्कालीन भाषा 
की प्रवृत्ति अधिक उपलब्ध होती हैं । हमें डा० कोछड़ का मत 
अधिक युक्तियुक्त एवं समीचीन लगता है । वे लिखते हैं-- 

“इस काव्य में प्रयुक्त भाषा का रूप अधिकतर बोलचाल में 
प्रयुक्त होनेवाली अपभ्रंश का रूप है। यह भाषा का रूप साहि- 
त्यिक अपश्रश से भिन्न हूँ। अ्रपश्रंश का उत्तरकालीन रूप, जिस 
पर प्रांतीय भाषाओ्रों का प्रभाव भी सन्निहित है, इस काव्य 
में देखा जा सकता है । 

कीतिलता-सर्वप्रथम ग्रिश्नर्सन ने विद्यापति की कीति- 
लता और कीतिपताका को अ्रपश्रृंश की रचना स्वीकार 
किया था। कीतिलता का देवनागरी शक्रक्तरों में सर्वप्रथम 
संस्करण डा० बाबूराम जी सकप्ेना के संपादकत्व में नागरी- 


१. डा० दजारीप्रसाद ह्विवेदी--६िदी साहित्य का आदिकाल, 
पृ० ४२ | 

२, दा० फोछुड--अपभ्र श साहित्य, ए० २५६ । 

२१ 


( ३११२ ) 


प्रचारिणी सभा द्वारा १६२६ में तथा दूसरा संस्करण कीति- 
लता श्रौर अवहद्द भाषा के नाम से डा० शिवप्रसाद सिंह 
हारा १६५५ में साहित्य भवन, प्रयाग से प्रकाशित हुग्ना है। 
परंतु खेद है कि 'कीतिपताका' का उद्धार नेपाल दरबार 
से अभीतक न हो सका । 

कीतिलता एक ऐतिहासिक काव्य है। परवर्ती संस्कृत 
काल में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काव्य लिखने की प्रथा खूब 
चली । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी वा श्रनुमान है कि यह प्रथा 
संभवत: भारत में श्रानेवाली श्रभेक जातियों के संसर्ग का फल 
है! । परंतु यह निश्चित है कि भारतीयों ने उनते नाममात्र 
अरहरा किया । शैली उनकी वही प्राचीन रही, जिसमे काव्य- 
निर्माण की श्रोर श्रधिक ध्यान था, विवरण संग्रह. की श्रोर 
कस; कल्पता विलास का श्रधिक मान था, तथ्य निरूपण का 
कम; संभावनाओं की ओर श्रधिक रुचि थी, घटनाओं की 
शोर कम, उललसित श्रानंद की शोर अ्रधिक भुकाव था, 
विलसित तथ्यावली की ओर कम । इस प्रकार इतिहास को 
कल्पना के हाथ परास्त होना पड़ा | शेतिहासिक तथ्य इन 
काव्यो में कल्वना को उकसा बेनेवाले साधन मान लिए गए। 
राजा का विवाह, शत्रुविजय, जलक्रीडा, शैल वन विहार, दोला- 
विलास, पृत्यगान प्रीति--थे सब बातें ही प्रमुख हो उठी 
हैं।। कविवर्णान संभावनाओं के आ्राधार पर अधिक चला 
है यही कारण है कि ऐतिहासिक काव्यों की इतिहास से संगति 
विठानी कठिन हो जाती हैं। 
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१, डा० हजारीअसाद द्विवेदी--हिंदी साहित्य फा झादिकाल; 
घपू० (७० | 


२. ढा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी--बही, पृ० ७० | 


( ३२३ ) 


सच बात यह है कि भारतीयों का ध्याव कभी इतिहास 
के उस छप एवं श्रर्थ पर नही गया जिस स्वरूप एवं अर्थ में वह 
आज स्वीकृत है | यहाँ बराबर प्रवृत्ति यह रही है कि व्यक्ति में 
कुछ श्रपूर्व, अ्रलौकिक दिव्यगुण एवं शक्ति का आरोप हो जाय । 
अपनी धामिक पृष्ठभूमि एवं दार्शतिक विचारधारा के कारण 
तथा उसी के श्रनुसार चरित्रों को गतिविधि देने के लिये तथ्य 
और कल्पना का श्रद्भुत सामंजस्य स्थापित किया गया है । 


इस ऐतिहासिक काव्यपरंपरा का जन्म संस्कृत के 
उत्तरकाल में हो चुका था। कुछ विद्वान उप्ते सामंत थुग 
की देन कहते हैं श्रोर ईसा की दूसरी शताब्दी से इनका 
आरंभ मानते हैं। परंतु शिलालेखों श्र ताम्रपट्टों की 
प्रशस्तियों को छोड़कर पुस्तकाकार मे इतना प्राचीन काव्य 
कोई उपलब्ध नहीं । सात्तवी शत्ताब्दी मे समसामण्िक 
राजाओ्रो के नाम का हर्पचरित है । बाद की शताब्दियों मे यह 
बात बहुत लोकप्रिय हो गई और €वी १०वीं शताब्दी में 
संस्कृत प्राकृत मे ऐसी रचाश्रों ने लोकप्रियता प्राप्त की | हूर्प- 
चरित काव्य प्रथम है तदुपरांत चरित। यद्यपि शाख्रीय 
शब्दावली मे वह शआ्राख्यायिका है। संस्कृत का सबसे पहिला 
काव्य पद्ममुप्त परिमल का लिखा नवसाहसांक चरित ( १००५ 
ई० ) है । इसमें सिधुराज और शशिप्रभा नामक राजकुमारी 
के विवाह का वर्णन है। दूसरा, कवि विल्हुण कृत विक्रमाक 
देव चरित है जिसमें कवि ने अपने श्राश्ययदाता चालुक्य वंशी 
नरेंद्र विक्रमादित्य पष्ठ (१०७६-११२७ ) का यश तथा 
वंश वर्णन किया है। तदुपरात उल्लेखनीय ग्रंथ कल्हण की 
राजतरंगिणी है। तरबिणी इतिहास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ 

१, डा० हज़ारी प्रत्ाद हिवेददी--चही, छ० छ८ । 

२, फीय--हिस्टी झ्ाफ सम्कृत ल्िव्रेचर, ए० रं६१ । 


( ३२४ ) 


माना जाता है। जहांतक संभव हो सका है कल्हण ने 
ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन किया है परंतु वह भी परंपरागत 
प्रभाव को दूर नहीं कर सका । इसके उपरांत तो एक परंपरा 
ही चल पड़ी । श्रव ऐतिहासिक काव्य, चरित, विजय, विलास 
के ताम से लिखे जाने लगे। कुछ उल्लेखनीय काव्य कवि हेमचंद्र 
कृत क्ृमारपाल चरित्र ( १०८४-११७२ ),१ सोमेश्वर की कीति 
कौमुदी, वालचंद्र सूरि का वसंत विलास, जयचंद्र सूरि का 
हम्मीर काव्य तथा जयानक कवि रचित पृथ्वीराज विजय है। 
पृथ्वीराज विजय की श्रपूर्ण प्रति प्राप्त है। 

संस्कृत की यह परंपरा प्राकृत एवं श्रपश्रंश में भी 
अ्रपनाई गई परंतु रूप कुछ बदल गया। बशोवर्मा के सभा 
पंडित वावपतिराज का गउडवहों श्रपत्ती शेली के लिये प्रसिद्ध 
है। अपक्रश श्रथवा पुरानी हिंदी में पृथ्वीराज रासो, खुमान 
रासो, वीसलदेव रासो ञ्रादि श्रादि इसी कोटि के काव्य है । 

इन ऐतिहासिक काव्यों मे 'कीतिलता' का स्थान कुछ 
विशिष्ट है । यद्यपि यह पुस्तक भी अपने आश्रयदाता तथा 
समसामयिक राजा की कीति गाते के उद्देश्य से लिखी 
गई है श्रोर कविजनोचित श्रलंकृत भाषा मे रची गई है, 
तथापि इसमें ऐतिहासिक तथ्य को कल्पित घटनाओं शअ्रथवा 
संभावनाओश्रो के आधार पर घूमिल नहीं किया गया है। 
यह एक चरित काव्य भी है। चरित काव्यो की भाँति इसमे 
आारंभ में कुछ पंक्तियां सज्जन प्रशंसा और दर्जन निंदा के. 
स्वरूप में ३ | यथा-- 

सुत्रण पसंसई कव्व मझु, दुज्जन बोलइ मंद । 

श्रवसप्रो विसहर विस वमइ, अ्रंमि विमुक्कई चंद ॥ 


१. कीय--हिल्‍्टी आफ संस्कृत लिट्रेचर, पूृ० १७२। 
२, विद्यापत्ति--कीतिल्तता, पृू० ४ | 


( रेश५ ) 


श्र्थात्‌ सज्जन मेरे कांव्य की प्रशंसा करेंगे और दुर्जन बुरा 
कहेंगे । कारण सज्जन चंद्रमा के समान हैं जो श्रमृत का वर्षण 
करते हैं और दुर्जव विषधर हैं जो सदेव विषवमन करते हैं । 


कीविलता को लेखक ने स्वयं एक सुपुरिस कहानी' कह्दा है! । 
शोर कहानी को भी धार्मिक रूप देने का प्रयत्न किया है क्‍योंकि 
दोहे की अ्रंतिम पंक्ति में उसका माहात्म्य भी वर्णन कर दिया 
है। डा० हजारीप्रसाद का अनुमान है कि कवि ने जो उसे 
कहाणी' अथवा कथानिका” कहा है वह संभवतः उसके 
आकार की छोटाई के कारण है वरना उसमें उस समय के 
देशभाषा साहित्य के ग्ुणानुवाद प्रधान चरित कावब्यों के श्रनेक 
लक्षण प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन काव्यों में नगर वर्णन, 
युद्ध वर्णन, षपड़ऋतु वर्णन तथा सज्जन प्रशंसा एवं दुर्जन 
निदा आ्रादि मुख्यतः प्राप्त होते हैं। चरित्र उद्घाटन के लिये 
कोई न कोई पारस्परिक संवाद का आ्रायोजन किया जाता है। 
कहीं पति पत्नी तो कही शुक या श्रोता और वक्ता का आ्लायो- 
जन पौराणिक शेली से ज्यों का त्यों इन कथाश्ों में श्रपना 
लिया गया है। श्रपश्रंश में जेत पुराणों का प्रवचन राजा 
श्रेणिक के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप गौतम गणधर द्वारा हुआ 
है | की तिलता की कहानी भी भू'गी श्रौर भू'ग के बातचीत के 
रूप में है। कहानी चार पल्‍लवों में विभक्त है जो इस प्रकार है-- 

कथानक- कीविलता' जैसा नाम से प्रकट है, राजा कीति- 
सिंह की जीवनकीति को वर्णान करने के लिये लिखी गई है। 


१. पुरिस काहानी हओ ( कहजों ) जसु पत्थावे पुण्डु । 
सुक्ख सुभोश्नन सुभवश्रण देवहा जाह सपुन्न ॥ 
+-विद्यापति-कीर्तिलता , प्र० ८ ) 
२, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिंद्दी साहिय का श्दिकाल, 
पृ०४६। 





( ३२६ ) 


इसमे उनके युद्ध भ्ौर राज्यलाभ का वर्णन है। कवि ने ग्रंथ 
का आरंभ संस्कृत मे पार्वती और शिव के मंगलाचरण से किया 
है। सरस्वती वंदना कर कवि कीतिसिंह की उदारता एवं 
दानशीलता की प्रशंसा करता है। श्रात्मविनय, श्रात्मप्रशंसा, 
खलनिंदा, तथा सज्जन प्रशंसा एवं भाषा प्रयोग! विपय पर 
प्रकाश डालकर भृंग भौर भूृंगी के संवाद के रूप में कहानी 
चलती है। 

भृंगी प्रश्न करती है -संसार में सार क्‍या है ?  भृंग 
उत्तर देता है मानपूर्वक वीर पुरुष का जीवन । भृंगी पृछती है 
वीर पुरुष कौन है ? भूंग वीर पुरुष के लक्षण देकर दो चार 
नाम गिनाकर राजा कीतिसिह का नाम लेता है। भूंगी को 
इनका चरित्र सुनने की इच्छा होती है । भृंग उसको उत्सुकता 
की तृप्ति हेतु कहानी कहता है । 


'जगत्पसिद्ध ओहनी वश का वृत्तांत किस प्रकार कहूँ, जिसमें 
कामेश्वर, योगीश्वर श्रौर गरोश्वर राजा हुए। गरेश्वर के 
पुत्र श्रीमद्र वीर्रसह देव के छोटे भाई कीरतिसिंह जी हैं । उन्होंने 
शत्रुओं का नाश कर डूबते हुए राज्य का उद्धार किया भ्ौर 
रूठी हुई राज्यलक्ष्मी को पुन: मना कर घर लाए | ( यहां पर 
प्रथम पल्‍लव समाप्त हो जाता है ) 


भृंगी के पुनः प्रश्न करने पर भृूग उत्तर देता है। लक्ष्मण 
सेन नरेश का जब संवत्‌ २५२ था, राजा गणेश्वर ने श्रसलान 


२. सक्‍्क्श्न वाणी बुहश्रन भावइ, 


पाउश्व रस का भम्म न पावह | 
देसिल वश्चना सब जन सिदठा, 


त॑ क्तेसन जम्पन्नो अचहदढा | 
“-विद्यापति--कीतिल्ता, ० ६ | 


( र२७ ) 


नामक मुसलमान नवाब को परास्त किया, परंतु अश्रसलान ने 
कपटाच रण से राजा का बध करा दिया। चारो ओर भ्राजकता 
फेल गई | अंत में असलान को पश्चात्ताप हुआ्ना | उसने राजा 
के दोनों पुत्रों को राज्य वापिस देना चाहा परंतु दोनों पुत्र 
वीरसिह तथा कीतिसिंह ने प्रतिहिसा की इच्छा से शत्रु समर्पित 
राज्य को स्वीकार नही किया ! वह पैदल ही जौनपुर के राजा 
के पास सहायता माँगने तथा शिकायत करने चल दिए । मार्ग 
में नाना प्रकार के कपष्ठ भझेलकर वे जौनपुर में इल्राहीम 
शाह की राजधानी मे पहुँचे । वहाँ बाजार हाट की सैर कर 
एक ब्राह्मण के घर निवास किया । 


दूसरे दिन प्रात.काल राजा के वजीर के दर्शन किए । 
उसने बादशाह से भेंट करने का परामर्श दिया। शुभ 
अवसर पर भेंट कर, कुशल वार्ता पुछी जाने पर उन्होने 
्रसलान की धृष्ठता तथा श्रपने पिता के बंध का समाचार 
इब्राहीम शाह से कहा । बादशाह असलान पर श्रत्यंत श्रप्रसन्‍्त 
हुआ । तुरंत उसके विरुद्ध एक विशाल वाहिनी को प्रयाण करने 
का श्रादेश हुआ । परंतु सेना जब संनद्ध होकर चली तो वह 
पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिम को चल दी | कुमारों की आ्राशा 
टूट गई । उपाय भी क्‍या था ? निदान सेना के साथ हो लिए । 
चारों श्रोर दिग्विजय करती हुईं वाहिनी झागे बढी । इंस वीच 
में समय बहुत हो गया । कीतिसिंह के साथियों ने निराश होकर 
साथ छोड़ दिया । केवल केशव कायस्थ श्रौर सोमैश्वर ते अंत 
तक साथ दिया । कुमारों ने पुन. सुल्तान से भेंट की । तुरत 
पूर्व को प्रयाण करने की आज्ञा हुई । 

अगशित योड्धागणों की उस श्रपुर्व वाहिनी ने विपक्षियों के 
मद दर्प को चुर्ण करते हुए तिरहुत मे प्रवेश किया | सुल्तान 
ने असलान की वीरता सुनी और कहा कि उस वलशाली को 
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क्योंकर पकड़ा जाय । कीतिसिंह आगे बढे श्रौर असलान को 
परास्त करने की प्रतिज्ञा की । सुल्तान की श्राज्ञा से पूरी सेना 
को लेकर कीर्तिसह ने अ्रसलान पर श्राक्रमण किया | भयंकर 
संग्राम हुआ, रक्त की नदी वह चली । वीरसिह श्रौर कीतिसिह 
के पराक्रम से श्रसलान की सेना के पेर उखड़ गए । सेना को 
हताश होते देख अ्सलान तलवार हाथ मे लें कीरतिसिह पर टूट 
पड़ा । कर्णार्शुन की भाँति घोर संग्राम ठना । श्रंत में श्रसलान 
ने मैदान छोड़ दिया | पीठ दिखा दी। कीतिसिंह ने घोषणा 
कर दी कि वे पलायित शत्रु पर श्र प्रहार नही करेंगे । 
राजा को विजयलचमी प्राप्त हुई। सुल्तान ने स्वयं अपने हाथ 
से कीतिसिंह का प्रभिषेक किया । 

सक्तेप में समस्त कीतिलता का यही विषय है। कथानक 
छोटा है परंतु वर्णनात्मक चित्रों से भरपुर हैं। राजा गरोश्वर 
की मृत्यु के उपरांत जो देश मे श्रराजकता फेली उसका कवि 
वर्णन करता है -- 

ठाकुर ठक भए गेल चोरे चप्परि घर लिज्जिश्न । 

दास गोसाइनि गहिगआ धम्म गए धंघ निमज्जिगत्र ॥ 

खले सज्जन परिभविश्र कोइ नहि होइ विचारक । 

_.जाति अ्रजाति विवाह श्रधम उत्तम का पारक ॥ 

अक्खर रस वुज्कनिहार नहि, कइकुल भमि भिक्‍्खारि भउं । 

तिरहुत्ति तिरोहित सब्व गुरे रा गणोस जवे सम्ग गउं ॥* 

अर्थात्‌ जब गणेश्वरराय स्वर्ग धाम सिघार गए तब 
अकुर ठग हो गए, चोरों ने बलपूर्वक घर छीन लिए, नौकरों 
ने स्वामियो को पकड़ रखा, धर्म गया, धंधे विनष्ठ हो गए, 
दुर्टों हरा सज्जनों का परिभव होने लगा, कोई विचारक 





१. विद्यापति -कीतिल्ता, प० १६-१७ । 
र 
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( न्‍्यायकर्त्ता ) शेष न रहा, जाति कुजाति के विवाह होने लगे, 
प्रधम, उत्तम का #ूद जाननेवाला कोई न रह गया। 
अभ्रद्धररस को जाननेवाला कोई न बचा, कवि लोग घुम घूम- 
कर भिखारी हो गए । तिरहुत के सभी ग्रुण मानों राजा 
ग्रोशराय के साथ तिरोहित हो गए। 

वर्णन छोटा है परंतु भावपुर्ण है। दोनों राजकुमारों की 
पैदल यात्रा का वर्णन भी बड़ा करुणोत्पादक है। जोनपुर की 
समृद्धि का भव्य वर्णन है। जौनपुर क्‍या था लक्ष्मी निवास 
था । बाग बगीचे, मकान, रास्ते, हाट बाट, पुष्करिणी, 
संक्रमसोपान तथा सेकड़ों श्वेत दरवाजों से मंडित, सुवर्ण 
कलशों से सुशोभित हजारों शिवालय दिखाई देते थे। स्थल 
कमलिनी की भांति बड़ी श्रांखोवाली कामिनिर्याँ, 
मतवाले हाथी के समान गतिवाली चौराहों पर फिर 
फिर कर जाते हुए भनुष्यों के झुंड को देखती थी' । 
नगर देखने में सुंदर था। नीरप्रज्ञालित सुंदर मेखला से 
विभूषित था । यही नहीं कवि ने नगर की छोटी छोटी बातों 
का भी ब्योरेवार वर्णन उपस्थित किया है। गलियों में कर्पुर, 
कुंकुम, सौगधिक, चामर, कज्जल बेचने वालो के साथ ही साथ 
काँसे के बर्तन बनानेवालों की गली थी। जहाँ ठन ठन्त की 
घ्वनि से कान ग्रुंग हो जाते थे । 

नगर के वर्णन के उपरात विद्यापति ने मुसलमानों के 
रहन सहन का वरानि किया है। मुसलमानो के अत्याचार का 
भी कवि ने संकेत किया है। मुसलमान क्या करते है-- 

घरि झआानए बाँभन बटुआ, सथा चडावए गाइक चुड़गा | 
फोट चाट जनउ तोड, उपर चढावए चाह घोर ॥ 








३ ,विद्यापति - चही,  पृ० २६-४७ । 
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घोञ्राउरि धाने मदिरा साध, देखर भॉगि मसीद बाँघ | 
गोरि गोमठ पुरिल मही, पएरहु देना एक ठाम नहीं ॥ 
हिंदु वोलि दुरहिं निकार, छोटेशों तुरुका भभकी मार ॥ 
हिंदृहि गोह्मों गिलिए हल, तुरुक देखि होम भान ।* 
श्र्थात्‌ तुरुक ब्राह्मण बटुक को पकड़ लेता है श्रीर उसके 
मस्तक पर गाय का शोरवा रख देता है, चंदन का तिलक 
चाट जाता है, यजोपवीत तोड़ डालता है, उसके मस्तक पर 
घोड़ा चढ़ा देवा चाहता है ( श्र्थात्‌ उसे अपने घोड़े से कुचल 
डालना चाहता है), घोए हुए धान से मदिरा तैयार करता हैं 
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाता है। कब्रों और कसाइयो से पृथ्वी 
व्याप्त हो गई है, पेर रखने का भी स्थान नही है। (मुसलमान) 
हिंदू को बुलाकर दुत्कार कर निकाल देता है। छोटा मुसलमान 
भी भभ्क पड़ता है | तुरुक़ों को देखकर यही जान पड़ता है कि 
वह हिंदुओं के समूड को निगल जाय॑गे । इसी प्रकार कवि 
ने सेनाप्रयाण तथा युद्ध के वर्णन भी बड़ी सुंदरता से किए 
हैं। जोनपुर के वर्खन में कवि ने वेश्याओों का वर्णन भी 
किया है। उनके वर्णन से तत्कालीन वेशभूषा एवं प्रसाधन 
के साधनों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कवि ने ऐतिहासिक 
तथ्यों को कल्पनात्मक रूप देने का प्रयत्न नही किया, और 
न कीतितला के चित्रों मे प्रौढ़ कवित्व का प्रदर्शन प्राप्त होता 
है। यह कवि की सर्वप्रथम रचना है। कीतिलता का महत्व 
१, चिद्रापति- क्रीविलता, प्रू० ४७४। 
२. उपयुक्त वर्णन में कवि ने च्राह्मण बालक का वर्णन सामिप्राय 
किया है | ब्राह्मण पुज्य होने के कारण मुसलमानों के आक्रोश 
के प्रधान पात्र रहे | प्राय” ब्राह्मणों की दुदंशा कर वे हिंदू 


जनता के विज्लुव्ध एवं निराश हृदय को लज्जित करने का 
प्रयास करते थे | 
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ऐतिहासिक दृष्टि से श्रधिक है। आचार्य हजारीप्रसाद ने 
इस सुंदर काव्य का जो वर्णन किया है वह इतना सुंदर है कि 
हम यहाँ उसे श्रविकज्ञ रूप में दे रहे है-- 


“इन ऐतिहासिक काव्यों में 'कीतिलता? का स्थान कुछ 
विशिष्ट है। यद्यपि यह पुस्तक भी श्राश्रयदाता समसामयिक 
राजा की कीति गाने के उद्दे श्य से रची गई है और कवि- 
जनोचित श्रलंक्रत भाषा में रची गई है तथापि इसमें ऐति- 
हासिक तथ्य कल्पित घटनाग्रों या संभावनाग्रों के हारा धूमपिल 
नही हो गया है । कीरतिसिंह का चरित्र बहुत ही स्पष्ठ और उज्वल 
रूप में चित्रित हुआ है। कवि की लेखनी चित्रकार की उस 
तूलिका के समान नहीं है जो छाया और श्रालोक के सामजस्य 
से चित्रों को ग्राह्मय बनाता है, बल्कि उस शिल्पी की टाँकी के 
समान है जो मतियों को भित्तिमान्र मे उभार देता है। उस 
काल के मुसलमानों का, हिंदुग्रों का, सामंतो का, शहरों का, 
लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवंत श्रौर 
यथार्थ वर्णन अन्यत्र मिलना कठिन है। कवि ने जो भी सामने 
थ्रा गया उसका ब्यौरेवार वर्णाव करके चित्र को यथार्थ बनाने 
का प्रयत्न नही किया है, बल्कि श्रावश्यकतानुसार निर्वाचन, 
चयन और सामंजस्य योजना द्वारा चित्र को पूर्ण और सजीव 
बनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रक्रार यह काव्य इतिहास 
की सामग्री से निमित होकर भी केवल तथ्यनिरूपक पुस्तक 
नही बना है, सचमुच का काव्य बना है। बहुत कम स्थलों 
पर कवि ने केवल संभावनाओं को वृहदाकार बनाया है। 
कीतिसिह का वीररूप भी स्पष्ट हो जाता है ओर जौनपुर 
के सुल्तान फीरोजशाह के सामने उनका अतिनम्र तथा भक्ति- 
माच्‌ रूप भी प्रकट हुआ है। इन सब चित्रणों में कवि ने 
कीतिसिंह के द्वितीय रूप को दबाने का या उज्वलतर रूप में 
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चित्रित करने का प्रयास नही किया, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य 
को इस भाँति रखने का प्रयत्त किया है कि जिस स्थान पर 
कथानायक भुकता है, वहांपर पाठक की सहानुभूति और 
प्रशंसा का पात्र बना रहता है। छंदों के चुनाव मे भी कवि 
ने कुशलता का परिचय दिया है। लयात्मक विवरण को 
मोड़ने के साथ ही साथ छंदों को बदल देता है, श्रौर पाठक 
के चित्त में उत्पन्न हो सकनेवाली एक धृष्ठता ( मोनाटवी ) 
को कम कर देता है। सब मिलाकर कीतिलता अ्रपने समय का 
वहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का 
कविदप्ठ जीवंत रूप है। उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात 
है, न इतिहास की उपेक्षा, उसमे यथास्थान पाठक के चित्त 
में करुणा, सहानुभूति, हास्य, श्रौत्युक्य और उत्कंठा जागृत 
करने के विचित्र गुण हैं । इस पुस्तक में उन कथानक रुढ़ियों 
का श्रयोग बहुत कम किया गया है जो संस्कृत, प्राकृत और 
अपभ्रंश की रचनाश्रों में एक ही प्रकार के ग्रभिप्राय ला देती 
हैं श्रौर तथ्यात्मक जगत्‌ से कम संबंध रखकर कल्पना विलास 
की ओर पाठक का मन सोड़ दिया करती है 


आचार्य जी का 'कीतिलता' का वर्णन बड़ा संदर तथा 
संगठित भाषा में है, परंतु हमारी धारणा से आचार्य जी कवि 
के इतिहास के कविद्ृप्न जीवंत रूप से? श्रधिक प्रभावित हुए हैं 
और उसी के प्रवाह में कीतिलता का मृल्यांकन किया है । 
रजत: कौतिलता में कवि विद्यापति की काव्योपयोगी वह प्रौढ़ 
प्रतिभा नहों मिलती जो उनकी पदावली में है। कारण भी 
मा अकाल नली 


१, डा० हजारीघप्रसाद ट्िवेदी--हिंदी साहित्य का आदिकाल, 
४० छ३ | 
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स्पष्ठ है, जैसा पहले कह चुके हैं कि यह कवि की. सर्वप्रथम 
रचना है। अतः इसमें अधिक आशा करना उचित नहीं । 


कीर्तिलता के लेखक महाकवि विद्यापति के विषय मे हम 
इस निबंध के दूसरे भाग में अपने विचार प्रस्तुत करेगे श्रतः 
यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि कवि विद्यापति संवत्‌ १४- 
६० में तिरहुत के राजा शिवसिह के यहाँ वर्तम्रान थे। इस 
काव्य की भाषा उत्तरकालीन साहित्यिक श्रपश्नंश है जिसमें 
प्रांतीय प्रभाव स्पष्ठ है। 

प्रपश्नंश में महाकाव्य तथा खंड काव्यों के साथ मुक्तक 
रचनाओं का भी बाहुलल्‍य रहा है। मुक्तक उस चमत्कारपूर्णा 
रचना को कहा जाता है जो अपना भ्रर्थ व्यक्त करने में स्वतः 
समर्थ हो। जिस छंद का लगाव किसी दूसरे छंद से नही होता 
वह अनुबंधहीन स्वच्छंद पर स्वतः श्रर्थय्योतत मे समर्थ रचना 
मुक्तक कहलाती है। रसज्ञ एवं विदग्ध जनों को वही मुक्तक 
रचना प्रिय होती है जो उनके मनोनु कूल रसोद्र क मे सहायता 
प्रदान करे श्रथवा चमत्कारपुर्ण हो। कुछ इस प्रकार की मुक्तक 
रचनाएं भी होती है जो अ्नुभवजन्य श्रथवा किसी सत्य को 
चमत्कारपुर्ण रीति से अ्रभिव्यक्त करने के कारण हृदय पर 
सीधा प्रभाव डालती हैं परतु उनमे रसोद्रेक की शक्ति नही 
होती । ऐसी रचनाश्रों को सूक्तियाँ माना गया है। अपश्रंश मे 
जो मुक्तक रचना हुई है उसका डा० कोछंड़ ने इस प्रकार 
वर्गीकरण किया है- 





१, आचाय॑ रामचंद्र शुक्रु-हिदी साहित्य का इतिहास, प० ७१ | 


२, सुक्तक श्लोक एवेकश्चमत्फारत्मः सताम्‌ | 
--अ्रश्निपुराण ! 





घामिक साहित्यिक 





श्राध्यात्मिक श्राधिभौतिक हे 
सिद्धांत बी ; खंडन बट 

जेनवूंद का अपभ्रश के प्रति बड़ा प्रेम रहा है। सबसे 
अधिक उपलब्ध अ्रपश्न॑ंश साहित्य जैन लेखको का है। संभवतः 
इसका कारण जैसा हम पहले लिख चुके है, धार्मिक स्थायित्व 
है। संभव है, वौद्ध सिद्धों, प्रचारको ने भी इतनी रचना की 
हो, परतु वह घर्मानुयाय्रियों के भ्रभाव में नप्ठ अ्रप्तठ हो गई हो । 
कारण जो भी हो वस्तुतः यह निस्संकोच स्वीकार किया जा 
सक्रता है कि अपश्र'श साहित्य की सुरक्षा में जेन घुनियों 
की विशेष कृपा रही है। प्रारभ से ही उन्होंने अ्रद्धमागधी 
की श्रार्य भाषा स्वीकार किया श्रौर उसी में भगवानु 
महावीर की वाणी को लिपिवद्ध किया गया । 


जेन आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक मुक्तक काव्यो के कई 
जप उपलब्ध होते है। आध्यात्मिक ग्र*थों मे प्राय. जैन 
धमनिक्कल्ष ब्रात्मा का स्वरूप, वाह्याइंवरों का त्याग तथा 
आवरण शुद्धि पर विशेष ध्यान है। आराधिभौतिक ग्रंथों मे 
नीति, सदाचार, गृहस्थ जीवन के कर्म तथा श्रावको के धर्म, ब्वत 
आचार तथा उपवासों का वर्रन है। इन प्रथों में तत्वचितन 
तया आचार वर्णन मुख्य है, काव्यत्व नगरण्य । सभी लेखक 


( रे१५ ) 


उपदेशक, चितक आराघक एवं ज्ञानप्राप्त साधु है। कविता 
केवल इसलिये है कि वह पद्मयवद्ध है। कहीं कही प्रसंगवश 
कुछ कविता के कलापक्ष (पर्थात्‌ अलंकार आदि) का दर्शन हो 
जाता है। इन विचारकों की वाणी में सत्यता, श्राडंबरहीनता 
तथा अनुभवजन्य प्रज्ञा के दर्शन होते हैं। प्रतिपाद्य विषय को 
सुबोध, सरल तथा लोकप्रचलित भाषा मे सुंदरता के साथ 
स्पष्ठ किया है। विषय को स्पष्ट करने के लिये जो भी उदाहरण 
दिए हैं वे जनता के जीवन से घनिष्ठ संबध रखनेवाले है। 
इन साधुओं का हृदय उदार तथा सहिष्णुता से परिपूर्ण 
है | खंडन मंडन की तीखी और कट शैली का व्यवहार सर्वथा 
त्याज्य रहा है। यत्र तन्न भीठी चुटकियों केवल श्रन्य साधकों 
के प्रति उनकी सारहीनता तथा उनके दर्शन की अनुपयुक्तता 
प्रदर्शन के लिये ली गई हैं । 
आध्यात्मिक विवेचकों मे कुछ ग्र'थ उपदेश प्रधान हैं कुछ 
साधना प्रधान हैं। जो साधना प्रधान हैं उनमे प्रायः गुरु की 
महत्ता, बाह्याडंबर, कर्मकांड, तंत्र मंत्र तथा पूजा श्रादि को 
व्यर्थ बताकर श्रांतरिक शुद्धि पर वल दिया है। विषय परि- 
त्याग, इंद्विय निग्रह, स्त्री निंदा, संसार की अनित्यता श्रादि 
के दृश्य संमुख रख केवल शुद्ध ज्ञान का उपदेश, श्रात्मानुभूति 
एवं आरात्मस्वरूप का प्रतिपादन प्राप्त होता है। 
दूसरे वर्ग के विचारकों ( अर्याव्‌ आधिमोलिक लेखको ) 

का उद्देश्य केवल समाज के आचरण को उच्च स्तर पर 

पहुँचाना था। एतदर्थ, धर्म, नीति, 5पदेश, स्तुति, स्तवन 

अ्वदि ही उनकी रचना के प्रतिपाद्य विपय है। स्मृति तथा 

स्तवन पद्मयसंख्या के श्राधार पर, शअ्रष्टक, शतक, चौवीसी, 

बत्तीसी आ्रादि नामों से प्रसिद्ध हैं। इन आचार्यों ने गृहस्थ 

तथा श्रावकों के लिये श्राचारों की व्यवस्था की हैं। झल रुप 


( २३२६ ) 


से प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी श्रलिप्त भावना से दानादि 
कर्मों को करते हुए त्यागमय जीवन का उपदेश प्राप्त होता है | 
इनके पद, दोहों से परवर्ती काल के हिंदी कवि अ्रधिक प्रभावित 
हुए हैं । ये सभी सुधारक, प्रचारक एवं उपदेशक हैँ जिन्हें न 
भाषा सौंदर्य की चिता है न भावना एवं कल्पना के उल्लास 
की । कही कही इनकी उक्तियाँ इस प्रकार की मिल जाती हैं 
जिनमें रहस्यवाद का संकेत मिल जाता है। 

अ्स्तु इस प्रकार के प्रमुख लेखकों तथा ग्रंथों के नाम इस 
प्रकार है-- 

( १ ) योगीद्र कृत परमात्म प्रकाश श्रौर योगसार-यह 
पुस्तक डा० उपाध्ये ढ्वारा सुसंपादित होकर सेठ मनिलाल 
रेबाशंकर भावेरी, परमश्रुत प्रभावक मंडल, बस्वई से (१६३७) 
में प्रकाशित हुई है। डा० उपाध्ये की विवेकपुर्ण भूमिका 
विशेष द्रप्टव्य है | 

(२ ) पाहुड दोहा-लेखक के विपय मे मतभेद है । डा० 
उपाध्ये इसे योगीद्र कृत मानते है। तथा “रामसिह नाभ 
केवल एक परंपरागत नाम है' । कुछ विद्वाव्‌ इसे मुनि रामसिंह 
की कृति मानते हैं । 

( ३ ) वैराग्य सार-छोटा सा ग्रंथ है जो प्रो० वेलशकर 
द्वारा भंडारकर रिसर्च इंस्टीव्यूट के मुखपत्र जिलल्‍द € ( पृष्ठ 
२७२-२८० ) तक संपादित किया गया है। इसमें कुल ७७ 
पद्य हैं जिसमें वैराग्य भाव का श्रादेश है। इसके लेखक सुप्रभ 


दिगंबर जेन थे। काल भी इनका ११वीं १३वीं शताब्दी के 
बीच का है। 


१. ढा० डपाध्ये--परमात्म प्रकाश और योगसार की भूमिका 
छए० ६७। 


( ३३७ ) 


( ४ ) आनंदा-आ्रानंद स्तोत्र की सूचना डा० रामसिंह 
तोमर से प्राप्त होती है। यह केवल ४३ पद्यों की बाह्य कर्मकांड- 
निषेध, ग्रुरकी महत्ता, आत्मा की वेहस्थिति बतानेवाली 
रचना है। 

( ५ ) दोहा पाहुड--यह पाहुड दोहा से भिन्न रचना है । 
यह केवल संग्रह ग्रंथ प्रतीत होता है। इसकी भ्रधिक सूचना 
उपलब्ध नही ' । 

( ६ ) सावयघधम्म दोहां--यह देवसेव की रचना है। डा० 
हीरालाल जी ने दिगंबर जैन ग्रंथभाला ( २), कारंजा, बरार 
से प्रकाशित (सन्‌ १६९२२) किया है । इसमें २२४ दोहे हैं । ग्रथ 
में गृहस्थों को दान की महत्ता, धर्मपालन, इद्रियनिग्रह, ब्रतादि, 
अहिसा का माहात्म्य तथा व्यसननिदा के विषय में बड़ी 
सुंदर सूक्तियाँ दी गई हैं । 

(७) उपदेश रसायन रास-यह जिनदत्त सूरि की रचना 
है और अपभ्रंश काव्यत्रयी' मे संगृहीत है। यह छोटी सी 
रचना ८० पद्यों की है। जिसमे सुंदर उपदेश हैं । 

(८5) काल स्वरूप कुलक -- यह भी श्री जिनदत्त सुरि 
की रचना है शौर अपश्रंश काव्यत्रयी का अंश है। 

(६) भावना संधि प्रकरण-इसमें १ « पद्म हैं जो भंडारकर 
रिसर्च इंस्टीट्यूट पुता के मुखपत्र भाग ११, सतु १६३०, पूृ० 
१-३१ पर प्रो० मोदी द्वारा प्रकाशित हुआ है । 

(१०) संयम मंजरी-- यह भी इसी प्रकार की एक छोटी 
सी रचना है जिसकी सूचना केवल भंडारकर के मुखपत्र मे 
उपलब्ध है। 





१, डा० कोछ्ुड--अ्रवश्नश साद्वित्य, २८३ । 
२ एल० एम० गांधी-पअपश्न श कावयन्नयी, ए० २६-६६ | 
र्२ 


( रैशे८ ) 


ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह में संपादक हय ने अ्रभेक 
स्तोत्र, रास एवं गीतों का संग्रह किया है। विस्तार के भय 
से केवल पुस्तक नाम लिखकर ही हम अपने कथा सूत्र को श्रागे 
बढाते है । कारण यह भी है कि इत संग्रहों का विपय हमारे 
आलोच्य विपय से वाहर है| प्रसंगवश हमने यहाँ इतना वर्खान 
करना आवश्यक समझा है। 

बौद्ध धर्म संवंधी रचनाएं वे हैं जो सिद्धों द्वारा लिखी गई 
है। ये दोहे भर गीत रूपों मे प्राप्त होती हैं। यह दोहे और 
गीत श्रनेक विद्वानों द्वारा संगृहीत होकर उनके अ्रध्ययन के 
विषय बने हैं । सर्वप्रथम महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री 
ने 'हाजार वछरेर पुराण वॉगला भाषाय वीद्ध गान श्रो दोह्ा' 
तामक रचनाश्रों का संग्रह वंगीयसाहित्य परिषद्र कलकत्ता से 
सत्‌ १९१६ में प्रकाशित कराया। इसी के साथ सरह और 
कन्ह के दोहा कोश भी प्रकाशित हुए थे। डा० शहीदुल्ला ने 
फ्रेंच भाषा में इनकी रचताश्रों का श्रध्यण्न प्रस्तुत किया । 
डा० वागची ने इस क्रम को पुन उठाया श्रौर इनका तिब्बती 
अनुवाद के आधार पर संशोधित रूप प्रकाशित किया। श्री 
राहुल जी ने 'हिंदी के प्राचीनतम क्रवि और उनकी कविता” 
नामक निवंध मे इन सिद्धों की कविता को प्रकाशित कराया । 

सिद्धों के अनेक गीतो भ्रौर दोहो का संग्रह श्री राहुल जी 
ते हिंदी काव्य धारा' में किया हैं। उनका अभिनवतस 
प्रयत्त सिद्ध सरहपाद' कृत दोहा कोश का सपादन है जो 
विह्दार राष्ट्रभापा परिपद्र से ( १६५७ ) में प्रकाशित हुआ्ना 
हं। आपने डा० वागची द्वारा संपादित दोहा कोश को अपने 
पाठ के सहित दे दिया हैं। डा० बागची हारा सपादित दोहा 


१, राइल जी - पुरातत्व निवधावत्तो, ० १६०-२०४ | 


२, राहुल जी -- काउग्रधारा, छू० २-२१। 





( ३३६ ) 


कोश में १३४ दोहे हैं जिनकी संख्या राहुल जी ने १५६ 
कर दी है, परंतु अंतिम दोहा अपुर्ण है। आपने इस ग्रंथ में 
सिद्ध सरहपाद की कविता भोट भापा में सागरी श्रक्षरों में 
दी है। मूल ओर छाया के साथ कही कही पादटिप्पणियाँ 
भी हैं। ग्रंथ के अ्रंत में जो परिशिष्ठ है उससे ग्र'थ की 
उपयोगिता और भी बढ़ गईं है। इस पुस्तक के उपलब्ध होने 
से सरहपाद की रचनाओ्रों के विषय में श्रध्ययत करने में बड़ी 
सहायता प्राप्त हुईं है । 

बौद्धधान और दोहा तथा चर्यापदों की भाषा के संबंध में 
डा» सुतीति कुमार चटर्जी ने अ्पती प्रसिद्ध पुस्तक भ्ारिजिन 
ऐंड डेवलपमेंट श्राफ बंगाली लेंग्वेज! में विशेष रूप से प्रकाश 
डाला है। डा० उदयनारायण तिवारी के मतानुसार 
चर्या गीतों की भाषा संक्रांतिकालीन भाषा है।' महापंडित 
राहुल जी ने इनकी भाषा को तत्कालीन श्रपश्रंश ही माना है* 
जिसमें स्थानीय प्रभाव है। यही मत ठीक है। यह सब होते 
हुए भी इन महानुभावों की रचताश्रों का कोई भी निश्चित रूप 
पुथक्‌ पृथक्‌ ग्रंथों के रूप में उपलब्ध नहीं होता, श्रतः उनका 
सांगोपांग वर्शव करना कठिन ही नही अ्रप्तंभव हो जाता है। 

सिद्धों के चर्यागीतों तथा दोहों का श्रध्यपल करने से दो 
बातें स्पष्ट प्रतीत होती हैं। प्रथम कि वे जनता पर प्रभाव 
डालने के लिये अपने वचन, प्रतीकात्मक भाषा में प्रकट करते थे 
जिनमें कभी कभी उल्टी बाते होती थी जिनका भोगपरक श्रर्थ 
लगाया जा सकता था। वे अपने सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ, सुगम 
तथा महासुख प्राप्त करानेवाले मानते थे । दूसरी वात यह है 





१, डा० उदयनारायण तिवारी-हिढठी भाषा का डद॒गस ओर 
विकास, पृ० १४१-६६४६ । 
२, श्री राहुल जी -दोहा कोश की भूमिका, प० ३६ । 
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कि वे श्रन्य घामिक मान्यताश्रों तथा वाह्याचारों का बड़े तीत्र 
स्वर से खंडन करते थे। उनकी वाणियों का श्रर्थ समभने के 
लिए वज्रयान, महायान तथा योग शाखत्र मे प्रयुक्त शब्दों के 
श्रथ तथा उनकी व्याख्या समभनी श्रावश्यक हो जाती है। 
वाम मार्ग एवं कौलाचार का साधारण ज्ञान भी श्रावश्यक हो 
जाता है। इन संप्रदायों द्वारा गुह्य साधना एवं तंत्र मंत्रों का 
प्रभाव बढा । इन धर्मो' की साधना में स्त्री का साहचर्य भी 
श्रावश्यक था। अतः कामपभोग भी सिद्धि का अंग ठहराया 
गया । इन सबका व्यापक परिणाम समाज के लिये श्रागे चल- 
कर कल्याणुकर न हुझ्रा ।' संक्षेप मे यह कह सकते है कि इन 
संप्रदायों ने कामोपभोग की प्रवृत्ति को ही उकसाया श्रोर मद्य, 
मांत, मदिरा, स्त्री तथा मैथुत का खुलेश्राम प्रचार किया । 
यद्यपि यह भी सत्य है कि ये शब्द अ्रपने दार्शनिक तथ्य में 
साधनाश्रों के प्रतीक थे । भद्य मन का प्रतीक था, मांस इंद्विय- 
निग्रह, मदिरा प्रेम, स्त्री समाधि या मुक्ति तथा मैथुन उस क्रिया 
का प्रतीक था जिससे परमानंद की दशा प्राप्त की जा सकती- 
थी। परंतु उत्तर काल में साधारण जनता ने इन सब शब्दों 
को अभिषेयार्थ मे ही ग्रहण किया जो महान्‌ श्रनर्थकारी 
सिद्ध हुआ । 
सिद्धों की सख्या ८४ मानी जाती है। श्राचार्य शुक्ल जी 

ने इतकी नामावली इस प्रकार दी है -- 


चित -+- वर 3 सनम 


१. (क) परशुराम चतुवेदी- उत्तरी भारत की सत्त परंपरा, ए० 
श३े२ तथा ४५ | 
(ख) डा० घर्मवीर भारती -- सिद्ध साहित्य, प्रृ० ११३। 
(ग) श्री राहुच्र जी--पुरातव्व निबधायली, पृ० १७२ | 
(घ) दुष्करेनियर्मस्तान: सेब्यसानो न सिध्यति | 
सर्व कामोपभोगांस्तु सेवयश्वाशु सिध्यति ॥ 
“शल्य समाज तंत्र, छ० २७ | 


( ३४१ ) 


लुहीपा, लीलापा, विरुपा, डोंभिपा, शवरीपा, सरहपा, 
कंकालीपा, मीनापा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, 
तंतिपा, चमरिपा, खडगपा, नागार्जुन, करहपा, कर्णरिपा, 
थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, भद्रपा, दोखंधिपा, 
अजोगिपा, कालपा, घोमीपा, कंकणपा, कमरिपा, डेंगिपा, 
भदिपा, तंधेपा, कुकक्‍्क्नरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अ्रचितिपा, 
मल्लहपा, नलिनपा, भ्रूसुकुपा, इंद्रभूति; मेकोपा, कुठालिपा, 
जालंधरपा, राहुलपा, धर्वरिपा, धौकरिपा, मेदनीपा, पंकजपा, 
घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा लुचिकपा, निर्भुणपा, 
जयानंत, चर्पटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, 
चवरिपा, मणिभद्रा (योगिनी )» कनखलपा ( योगिनी ), 
कलकलपा, कंतालीपा, धहुरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, 
सर्वभक्ञपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा,पनहपा, कौकालिपा, 
अनंगपा लक्ष्मीकरा ( योगिनी ), ससुदपा, भलिपा । 

पा आादरार्थक पाद' का अ्रपश्रेश रूप है। इस सूची 
में पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। इनमे से कई एक सम- 
सामयिक भी थे । 

इन सिद्धों में केवल १० प्रमुख हैं भौर अधिक प्रभावशाली 
झ्ाने गए है।--( १ ) सरहपा, ( २) शवरपा, (३ ) लुईपा, 
(४) विरुपा, (५) दारिकपा, (६) घटापा, (७) 
जलंधरपा, ( ८ ) डोविपा, (६) कराहपा और (१०) तिलोपा । 
पर इनमे करहपा सबसे अधिक प्रतापी थे। आ्राज भी नेपाल 
मे बत्जयानी बौद्ध अपनी रहस्य पूजा के समय जो गीत गाते 
हैं उनमे चौरासी सिद्धों मे' सबसे श्धिक करहपा ( करुपा ) के 
ही गीत मिलते हैं।' राहुल जी ने श्रभी सरहपा का दोहा 


१, श्री राहुल जी - दोहाकोश की भूमिका, ए० ७७ | 


( ३४२ ) 


कोश प्रकाशित किया है उसी के श्राधार पर हम उनकी रचना 
पर प्रकाश डालने का प्रयत्त करंगे । 


सरहपा--इनका नाम ध्वरोजबज् भी प्राप्त होता है। सिद्धों 
में सबसे पुराने यही सिद्ध हैं । इनका समय विनयतोष 
भद्गाचार्य ने वि० संवत्‌ ६६० निश्चित किया है। 


राहुल जी ने भोट से लाई हुई सामग्री के श्राधार पर 

प्राप्त दोहाकोश का संपादन किया है और डा० बागची एवं 
महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद जी ह्वारा संपादित पाठभेद 
को भी दे दिया है तथा भोट में प्राप्त रूप को नागरी श्रक्षरों 
में दे दिया है। उनका यह प्रयत्न बड़ा ही स्तुत्य है। सरहपा 
की रचना में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। ( १) 
दूसरे धर्मों का खंडन तथा (२) स्व सिद्धांत प्रतिपादन । 
खंडनात्मक यक्तियों में ब्राह्मण, बौद्ध, जेन तथा पाशुपत सभी 
को फटकार है। यथा+- 
पआह्यशु-- 

( ब्रह्मणेंहि म जानंतहि भेड़ । एव. पढिश्रड ए च्वउ्वेठ ॥ 

मददि ) पाणि कुस लई पढेत । घरहिं बइसी अ्रग्गि हुणंत ॥ 

कज्जे विरहिश्न हुअवह होमें | अ्क्खि डहाविश्व कड़॒श्रे धूमें ॥ 

एकर्दडि त्रिदरडी भश्नवं() वेसें । विशुश्रा होइअ्रइ हंस उएसे ॥ 

मिच्छेहि जग वाहिश्न भुल्लें। धम्माधम्म ण जाणिश्र तुल्ले ॥* 


हा ब्राह्मण वास्तविक भेद को नही जानते, व्यर्थ ही 
चारों वेदों को पढ़ते है, मट्टी, कुशा, पानी लेकर घर में बैठे 


७ क 
१. आचाय रामचेद्र शुबलल-- हिटी साहित्य का इतिहास, ९० 
८, पाद टिप्पणी 


२, श्री राहुल जी--दोहाय कोश ( मुत्त ), ५० २। 
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हवन करते रहते हैं, व्यर्थ ही हवनकर श्राँखों को धरम से 
पीड़ित करते रहते हैं। एकदंडी, त्रिदंडी, भगवा भेष को 
घारण करके आत्मा का उपदेश करते है। धर्म, अधर्म नहीं 
जानते व्यर्थ ही जग को अ्रम में वहाते हैं । 


जैन--- 


दीह णन्‍त जइ मलिणों बेसें। णगूगल होइ उपाडिग्र केसे ॥ 
खबरणोेहि जाण विडंबिश्र बेसें । अ्रप्पण बाहिश्म मोकख उवेसें ॥ 
जह णगूगातिग्न होइ मुक्ति, ता सुणह पिश्रालह ॥ 
लोपुुपाडणें अत्यि सिद्धि, तो जुबइ खसिफ्रम्वह । 
पिच्छीगहरो विट्ठ. मोक्ख (ता मोरह चमरह )॥' 


श्र्थात्‌ जैनी साधु दोर्घघखी होकर, नग्न रहकर केशों 

को उखाड़ते है। क्षपणक ज्ञानविडंवित वेश को धारण करते 

हैं, आत्मा से बाहर मोतज्ष का उपदेश देते है। ( उनसे पूछा 

जाय ) यदि नग्न होकर मोज्ञ मिलता है तो कुत्ता तथा गीदड़ों 

को भी मिलना चाहिए ( जो सदेव नग्न रहते हैं ), भौर यदि 

बाल उखाड़ने से सिद्धि प्राप्त होती है तो युवतिनितंबोी को 

सिद्धि स्वतः प्राप्त होनी चाहिए ( कारण वहाँ बाल नही 

होते ), यदि मोर पक्ष (अथवा चमर ) घारण करने से मोक् 

/ दिखलाई पड़ता है तो चमर गाय तथा मयूर को भी मोक्ष प्राप्त 
होना चाहिए । 


सरह ने मंत्र तंत्रों का खंडन किया । उन्होंने शास्त्रों को 
मरुस्थल कहा है जिनकी भूलभुलेया में पड़कर मनुष्य निकल 
नही सकता-- 


१, श्री राहुल शी -दोहा कोश मल » प्रृ२ २। 
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गुरुवअणा श्रमिश्रन रस, धवडि ण॒पिविश्रठ जेंहि। 
बहुसात्तात्य॒मख्त्यलेहि, तिसिश्न मरिव्यों तेंहि! ॥ 
श्र्थात्‌ जो गुरू की वाणी के श्रवृत रस को नहीं पीता है 
वह शास्त्ररढ्ूपी मरुस्थल की भूमि में तृषातुर होकर मरता है। 
सरह ने सहज नैसगिक जीवन पर जोर दिया है। अतः 
सहजवाद के वे प्रथम आचार्य हेँ। उन्होंने सहज सुख तथा 
सहज मार्ग का वर्णाव किया है-- 
सहज, भद्दासुख -- 
जइपुणु अहशिसि सहज पइंट्ठइ। भ्रमणागमण जेंतहि रोवाट्टइ।॥ 
भावाभावे वेशिण न काज्ज । श्रन्तरान ट्ठिश्र पाडहु वाज्ज ॥ 
>८ 6 >< 
खाप्न॑तं-पीव॑तें सुख रमन्ते । श्रालिउल बहलहो चक्कर फरंते ॥ 
एवहि सिद्धि जाइ परलोग्रह । माथे पाग्न देइ भुग्नलोग्रह ॥* 
उपर्युक्त श्रवत्तरत से स्पष्ठ है कि सरह भोगों की नहीं 
उनकी श्रासक्ति को केवल त्याज्य मानते हैं। सरह मे काया 
को ही तीर्थ माना है और चित्त की शुद्धि पर बहुत ध्यान 
दिया है। चित्त, सन, विनान बौद्ध परिभाषा में एक ही वस्तु 
के नाम है। चित्त की अपार शक्ति की सरह खूब मानते थे 
चित्त के विपय में उन्होंने कहा है--- | 
चित्त- 
चित्तेकचित्त श्नल वीश्र भव णिवृवाणा जम्म चिफुरंति । 
त॑ चिन्तामणिरुग्र पणमह इच्छाफलंदेइ ॥२ 





६, श्री राहुल जी, दाह कोश, पृ० १२। 
र्‌ वही 


छ० १५-१२ | 
चहदी 


पृू७० ६। 


( १४४५ ) 


श्र्थात्‌ यह चित्त ही सब कुछ है। इस सर्वरूप चित्त 
को खसम ( खज्प्राकाश, सम-समान ) के समान शून्य तथा 
निलेप बना देना चाहिए। मन को भी शून्य स्वभाव का बना 
देना चाहिए। इस प्रकार जब मन श्रमन हो जाय श्रर्थात 
चंचल स्वभाव को छोड़कर निश्चल हो जाय तभी सहज स्वभाव 
की प्राप्ति होती है। श्रतः सरह ने श्रपनि विचारों को श्रधिक 


से भ्रधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 


उनके चर्या पद भी मिलते हैं। राहुल जी ने केवल चार 
ही चर्या पद दिए हैं। चर्या का श्रर्थ श्राचरण श्रथवा श्रभ्यास 
या भनुष्ठान है। नेपाल में बौद्ध श्रपनी गुप्त पूजा को चर्या या 
चर्चा कहते हैं जिनमें यह पद गाए जाते है। सरह का एक 


पद है-- 


काउ णशावडि खांटि मण केडुग्लाल । 
सदगुरु वश्नरणे घर पतवाल ॥ 
चीआ थिर करि धरहु रे नाइ। 
आन उपाये पार न जाइ॥ 
नौवाही नौका टठानअभ्र गुणे। 
मेलि मेल सहजे जाउ णाआणों॥ 
बाटत भशत्र खांद वि बलओा। 
भव उलोले सब वि बोलिग्रा ॥ 
कुल लइ॒ खर सोंते. उजाश्र । 
सरह भने गग्मणे समाश्र ॥' 


श्र्थात्‌-कायारूपी सुंदर नौका में मनरूपी नौकादंड लगा- 
कर, सद्गुरुवचनरूपी पतवार को धारण कर स्थिर चित्त 
होकर नौका को धारण करो ( श्र्थात्‌ चलाशो), पार जाने का 





१, श्री राहुल जी, ऐोहाकोश ४० २६० | 


( ३१४६ ) 


स्रत्य उपाय नहीं । नाविक नौका को रस्सी ( गन ) से खींचता 
है। मानव सहज मार्ग से ही पार जा सकता है, श्रन्य उपाय 
नही । मार्ग में अत्यधिक भय है। प्रचंड लहरों से सब नदी 
विक्षुब्ध है। कूल पर प्रचंड लहर में भलीभाँति नौका 
चलाने से ही सरह कहते हैं गगन समाधि प्राप्त होती है। 


कणहपा ( कृष्णपाद )-कर्णाटक देश में ब्राह्मण कुल में 
इनका जन्म हुआ था । इसका रंग श्रत्य॑त काला था। परत: 
इनको कष्णपा श्रथवा करहपा कहते थे। राहुल जी इन्हें 
ब्राह्ण कुलोद्मव मानते हैं । परंतु श्रीवनयतोष . भदट्ठा- 
चार्य जी इन्हें जुलाहा जाति में उत्पन्न उड़िया भाषाभाषी 
मानते हैं? । यह महाराज देवपाल ( ६०६-८ो४६ ) के समय 
एक पंडित भिक्षु थे भ्रौर कितने ही दिनों तक सोमपुरी 
विहार ( पहाड़पुर, जिला राजशाही ) में रहते थे । पीछे यह 
जालंधरपा के शिप्य हो गए.। चौरासी सिद्धों में कवित्व 
श्रौर विद्या दोनो ही दृष्टि से यह सबसे बड़े सिद्धों में से हैं । 
चौरासी सिद्धों मे सात से श्रधिक इनके शिष्य थे जिनमें 
कनखला और मेखला दो योगिनियाँ भी थी । बिहार इनका 
गढ़ था । इन्होंने अपनी भाषा कविताएँ तत्कालीन मगदही में 
की हैं। इनके दर्शन पर लिखे छह श्रोर तंत्र पर लिखे ७४ 
ग्रंथ के तनजुर मे मिलते हैं । इनके निम्नलिखित कविता ग्रंथ 
मगही में थे, जिनके भोटिया अनुवाद तसुजूर में मिलते हैं -- 


( १ ) कान्हपाद गीतिका ( त० ४८। १७ ) | 





१. श्री राहुल जी -- पुर'तननिवंधावली, ए० १८७ | 
२, चही, पादटिप्पणी, पघू० १८६ | 

३, चह्दी, पुरातन निब्ंधातली, पृ० र८८ | 

४. चह्दी, चह्दी, ए० वही। 


( ३४७ ) 


(२ ) महाद्गवु ढल-मुल ( त० ८5५।३० ) । 
( ३ ) वसन्ततिलक ( त० १२१ ३० )। 
( ४ ) श्रसंबंध दृष्टि (त० ४८ । ४७ | 
( ४ ) वज्रगीति ( त० ४७ | ३३ )। 
( ६ ) दोहाकोष ( ता० ४७ । ४४ )। 
बौद्ध गान थ्रो दोहा' में इनका दोहाकोष संस्कृत छाया 
के साथ छपा है जिसमें ३२ दोहे हैं। अ्रपश्रंश पाठावली में १६ 
दोहे उद्धृत किए गए हैं | इनकी कविता का उदाहरण देखिए-- 
ये वेद, भागम, पुराण और पंडितों की निंदा करते हुए 
कहते हैं -- 
लोग्रह गव्ब समुव्वह॒द 'हुऊा परमत्थे पवीण' । 
कोडिह मज्के एक्कु जइ होइ निरंजन लीण ॥१॥ 
आगम वेश्र पुराणें पंडिता माण वहंति । 
पक्‍क सिरिफले श्रल्िश्न श्रिम वाहेरिश्र भुमयन्ति! ॥२॥ 
श्र्थात्‌--व्यर्थ ही मनुष्य गर्व में डूबा रहता है कि मैं 
परमार्थ में प्रवीण हु । करोड़ों में कोई एक निरंजन में लीन 
होता है । आगम, वेद तथा पुराणों से पंडित श्रभिमानी 
बनते हैं, कितु वे पक्के श्रीफल के बाहर ही बाहर चक्कर 
फाटते हुए भोरों के समान व्यर्थ ही अ्रमण करते 
रहते हैं । 
कराहपा मेरु गिरि शिखर पर ही महांसुख का श्रावास 
बताते हैं । वहाँ पहुँचना बड़ा कठिच है। यहीं सहज सुख की 
भावना देखी जाती है। यथा -- 
वर गिरि सिहर उत्तुग थलि शबरे जहिं किश्न वास । 
ण॒उ लंघिश्न पंचाननेहि करिवर दूरिश्र भ्रास ॥१४॥ 
१, प्रो ० मोदी-अप प्र'श पाठावली, ए० १४८ । 
२, वही, चष्टी, पृ० १५७ | 


( ३२४८ ) 


ग्र्थाव--महासुखरूपी शवर ने मेरुगिरि पर वास कर 
लिया है, वहाँ न सिह जा सकता है भ्रौर न हाथी का कोई 
बस चलता है । तब साधारण जन की क्या गति हो 
सकती है। 
इनका एक प्रसिद्ध पद मिलता है जिसकी भावना देखने 
योग्य है -- 
नगर वाहिरे डोंबि तोहोरि कुडिग्रा । 
छोइ छोई जाइसो वाहण नालिश्ा। 
आलो डोबित तोए सम करिब भ सांग । 
निधिण काहूुन कापालि जोइ लाग। 
एक सो पढदुमा चौषठी पाखुड़ी । 
तह चढि नाचगश्र डोंबी वापुड़ी'। 
इस पद के श्रथं को समझने के लिये शरीरविज्ञान को 
समभना होता है। जो इस प्रकार है-- 


मानवशरीर का प्रधान आधार उसकी रीढ़ की हड्डी 
या मेरुदंड है। सो इस मेरुदंड के भीतर तीन ताड़ियों से 
आणुवायु संचरित होता है। बाई! नासिका से ललना और 
दाहिनी से रसना नाम के प्राणवायु को वहन करनेवाली 
नाड़ियाँ चलती हैं ( न्ाथपंथियों की इंड़ा पिगला से 
तुलनीय )। जिनमे पहिली प्रज्ञाचंद्र है दूसरी उपायसुर्य है । 
प्रज्ञा और उपाय नाथपंथियों की इच्छा और क्रिया शक्तिकी 
समशील हैं। मध्यवर्ती नाड़ी अवधूती है जो नाथपंथियों को 


सुपुस्ता की समशीला है। इस नाड़ी से जब प्राणवायु 
तरस 55२ २४++त२++स9 45-5६ 330. 
१. यह पद राहुल जी ने कु 
से दिया है | देखो, 
प्ृ० १८९१ | 


डे परिवतेन के साथ डॉबिपा के नाम 
श्री राहुल जी--पुरातत्व, निबंधावतल्ी , 


( ३२४६ ) 


उर्ध्वगति को प्राप्त होता है तो ग्राह्म और ग्राहक का ज्ञान नहों 
रहता इसलिये श्रवश्तती नाड़ी को ग्राह्यग्राहकवर्जिता कहा 
जाता है। मेरशिखर पर महासुख का आवास है जहाँ एक 
चोसठ दलों का कमल है । यह कमल चार मृणालों 
पर स्थित है, प्रत्येक मृणाल के चार क्रम हैं श्रोर प्रत्येक 
क्रम के चार चार दल है-इस प्रकार यह (४४४ ) 
६४ दलों का कमल (पद्म ) है जहाँ वजद्भघर ( योगी ) 
इस पद्म का आनंद उसी प्रकार लेता है जिस प्रकार 
अमर प्रफुल्ल कुसुम का। इन चार मृणालों के दलों 
को शून्य, श्रतिशून्य, महाशून्य ओर सर्वशून्य नाम दिया गया 
है । जो सर्वशून्य का आवास है उसी का नाम उष्णोश कमल 
है। यही डाकिनी जालात्मक जालंधर गिरि नामक महामेरु 
गिरिका शिखर है । इसी शिखर पर पहुँचने पर योगी 
स्वयं वज्नघर कहा जाता है, यही यह सहजानंद रूप महासुख 
को अनु भव करता है! । 

ऊपर के पद में श्रवधघृती नाड़ी हो डोंबिनी या डोमिनी 
हैं और चंचल चित्त ही ब्राह्मण है। डोमिनी से छू जाने के- 
भय से वह अभागा ब्राह्मण भागा भागा फिरता है । विषयों 
का जंजाल एक नगर के झूप में है श्रौर प्रवधृती रूपी डोमिनी 
इस नगर से बाहर रहती है। करहपा कहते है कि हे डोपिनी 
तुम चाहे नगर के बाहर कहीं रहो यह निर्षुण और नग्न 
( लांग ) कापालिक कराहपा तुम्हारा ही संग करेगा । उसी 
उपरिनिरदिष्ठ चौसठ पखुड़ियों के दल पर डोमिनी नाच रही है । 
अर्थात्‌ उनका मतलब उसी महा मेरुगिरि के जालधघर नामक 


१, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी-नाथ संप्रदाय, पृ० श ३ । 


( ३५० ) 


शिखर पर स्थित उष्णीश कमल से है, जहाँ महासु्र का 
आ्रावास है। इसी प्रकार दोहाकोप में भी उन्होंने कहा है-- 


एक्कु ण॒ किज्जइ मंत ण॒ तंत णित्र घरिणिण लइ कैलि करंत । 
शित्र घरे घरिणि जाव ण॒ मज्जइ ताव कि पंचवराण विहरिज्जइ ॥ 


श्र्थात्‌ मंत्र तंत्र व्यर्थ हैं, केवल भ्पनी घरनी ( अ्रवश्चृती 
नाड़ी ) को लेकर विहार करो । जबतक यह गृहिणी श्रपने घर 
में निमज्जित नही होती पंचेंद्रियाँ श्रपने वश में नही होती । 


यहाँ इन पदों का आध्यात्मिक श्रर्थ ही लिया गया है। 
यह श्रर्थ सिद्धों मे गृहीत पदावली एवं दर्शन पर अ्रवलंधित हैं। 
यदि इतनी गंभीरतापूर्वक न विचारा जाय तो इनका अ्र्थ 
भोगपरक होता है जैसा कि परवर्ती विद्वानों मे किया और 
इत सिद्धों की वाणियों से नाना प्रकार के भ्रप्ताचार श्र 
व्यभिचारों का समर्थन किया जाने लगा । 


श्रस्तु, प्राय: सिद्धों की रचना में इसो प्रकार की भावता 
एवं रूपको का प्रयोग मिलता है। उन्होंने उपमानों के नए 
प्रयोग किए है; यथा-तरुवर-काया, चित्त तथा सृष्टि विस्तार के 
लिये; करम -- मन के लिये; मूषक-सन, वाण, शर-गुझ 
वचन आदि आदि के लिये प्रयुक्त हुए हैं'। इसी प्रकार कुछ 
भसिद्ध रूपकों की भी सृध्ति की है। सिद्धों की यह परंपरा 
नाथों तथा हमारे परवर्ती संत संप्रदाय में प्रचुर मात्रा में विक- 
सित हुई है। कबीर ने तो प्रायः अ्रपनी सारप्राह्ठी प्रवृत्ति 


का भरपूर परिचय दिया है। कही कही तो उनकी भाषा तक 
पं उकारवहुला भ्रपश्नंश के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। 


न-+-+-+_त....0तत 


3. मो ० सोदी-अपभ्र'श पाठाली, एघ० १५० | 
२, ढा० धमचीर भारती- सिद्ध साहित्य, ए० ४४६-४५७ | 


( ३४१ ) 


संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि इन बौद्ध सिद्धों की 
रचताग्रों में तांजिकविधान, योगसाधना: प्रात्मनिग्रह;। श्वास- 
निरोध, भीतरी चक्रों भ्रौर नाड़ियों का वर्णन, अ्रंतर्मुख साधना 
के महत्व इत्यादि इत्यादि के सांप्रदायिक शिक्षा का बाहुल्‍य है । 
जीवन की स्वाभाविक श्रनुभूतियों और दशाओं से उनका 
रागात्मक संबंध नहीं । श्रतः वे शुद्ध साहित्य एवं काव्यपरंपरा 
में नही रकखी जा सकतीं! । उत्तका वर्णन केवल हमने यहाँ दो 
बातों के विचार से किया है -- 

(१) पहिली बात भाषा है। घिद्धों की उद्धृत रचनाश्रों 
को भाषा देशभाषासिश्चित अपश्रेश श्रर्थात्‌ पुरानी हिंदी की 
काव्यभाषा है। उसमें हमें वह रुप प्राप्त होता है जो प्रायः 
उस समय समस्त उत्तरी भारत में गुजरात से बिहार, बंगाल 
तथा पंजाब से मसान्यखेट तक बोलचाल में स्वीकार किया जा 
रहा था। जिसको प्रचारक लोग अ्रपना माध्यम मानकर जनता 
के हृदय को स्पर्श किया करते थे। मगध में रहने के कारण 
सिद्धों की भाषा में पूर्वीपत अधिक है । 

(२) दूसरी बात है पिद्ध साहित्य की सांप्रदायिक 
प्रवृत्ति श्र संस्कारयुक्त साधना है। उन्होंने श्रपतती अठपटी 
वाणी द्वारा, नए वए उपमान तथा झूपकों द्वारा, प्राचीन शाद्यों 
का श्रनादरकर बुद्धिवाद को जन्म दिया है। अनेक नवीन 
शब्दों की उद्धरणी की जिनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा । 
समस्त रीतिकाल की रचना का बीजरूप इन सिद्धों तथा 
प्रपश्न॑ंश काल के कवियों में प्राप्त होता है। हिंदी बाहित्य की 
परवर्ती प्रवृत्तियों तथा परंपराश्रों की ग्र॒त्थियों को सुलझाने में 
यह साहित्य परमावश्यक है | सिद्धों की कविता ने केवल स्वच्छ 





१. थाचार्य शुक्त-हिदी साहित्य का इतिहास, छ० २४। 


( रे५२ ) 


साधनाजस्य ह॒दयातृभूति को प्रकाशित किया है, जिनमें सैकड़ों 
मनुष्य आतंद प्राप्त करते हैं, उसमे श्रपता निजी सौदर्य है तथा 
श्रदभुत प्रभावोत्यादकता है। पाठक इन कविताश्रों को पढकर 
श्रात्मतृप्ति का अनुभव करने लगता है। भ्रतः उनकी कविता 
को कविता मानना ही पड़ता है! । 
जैन धुधारकों की भाँति बौद्ध सिद्धों मे भी दोहा का प्रचार 
अधिक है। गेय पदो में रागो के ताम के साथ साथ चौपाई, 
पज्कटिका तथा रोला आ्रादि छंदो के दर्शन प्राप्त होते हैं । वस्तुत। 
दोहा चोपाई की परंपरा को जन्म देनेवाली यही श्रपश्नंश 
है जो भ्रागे चलकर जायसी तथा तुलसी द्वारा अपनाई गई । 
घामिक प्रवृत्तियों तथा तत्संबंधी मुक्तक काव्य पर एक 
विहंगम दृष्ठि डालकर श्रव हम उन शुद्ध मुक्तकों पर चष्ठटिपात 
करने का प्रयास करेंगे जो हमारे (अर्थात्‌ शुद्ध काव्यपरंपरा) 
विपय से संबंध रखते है। ये वे मुक्तक पद्य हैं जिनमें प्रेम, 
श्रृंगार, वीरभावादि का उल्लेख है। प्राकृत मे हमे इस प्रकार 
के दो संग्रह उपलब्ध होते हैं । हाल की सप्तशती प्रसिद्ध ही है, 
उसी प्रकार का दूसरा ग्रंथ वजल्लालग्गम है। यह ग्रथ 
जयवल्लभ के नाम से प्रसिद्ध है और संस्कृत छाया के साथ 
जुलियस लेवर द्वारा विवलिका इंडिया सीरीज मे सन्‌ १६४४ में 
प्रकाशित हुआ था। परंतु खेद है कि भ्रपश्नंश का अ्रभी तक इस 
प्रकार का कोई प्राचीन संग्रह उपलब्ध नही । श्रपश्नंश के जीवन 
तथा जीवन की अनुभूतियों से संबंध रखनेवाले मुक्तक पद, 
अलंकार, व्याकरण, कोश तथा छंदों के ग्रंथों भे उदाहरण के 
रूप में दिए हुए हैं। कुछ पद्यो में लेखकों के नाम दिए हुए है 
आर कुछ नाम अज्ञात हैं।अ्रत: ऐसी दशा में लेखकों 
का परिचय देना प्राय. असंभव ही है। यहाँ केवल 





१, श्री राहुल जी-क्राब्यधारा, पु० ४७ | 


( रेशरे ) 


ग्रथों का नामोल्लेख मात्र किया जायगा, जहाँपर यह प्राप्त 
होते हैं । 
रसिक एवं विदग्घहृदयों को चमत्कृत करनेवाले ये पद्य 
निम्नलिखित ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं । 
१--कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय वाटक का चतुर्थ श्रंकः 
( राजा के प्रलाप के कुछ पद्य ) । 
२-हैमचंद्र कृत प्राकृत व्याकरण के उहवें श्रध्याय का 
चतुर्थ पाद, छंदोनुशासन, प्राकृत द्याश्रय काव्य के 
अप्टम सर्ग के छुंद १४-२३ तक । 
हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण के अंतिम श्रध्याय में श्रपश्रंश 
का व्याकरण है। उसी के नियमों का स्पष्टीकरण करने के 
लिये श्रपश्नंश के पद्म दिए गए हैं। उन्हीं का संकलन पं० 
चंद्रधर शर्मा ग्रुलेरी जी ने श्रपत्ती पुरानी हिंदी? में 
किया है। 
३--सोमप्रभाचार्य कृत कुमारपाल प्रतिबोध । 
४--मेरुतुंगाचार्य कृत प्रबंध चितामरि ( कुछ पद्म ) । 
५--राजशेखर सूरि कृत प्रबंध कोश ( कुछ पच्य ) । 
६--पुरातन प्रबंध संग्रह ( कुछ पद्य )। 
७-्राकृत पेंगलम्‌ ( कुछ पद्म )। 
८---भोज कृत सरस्वती कंठाभरण ( कुछ पद्च )। 
€--हेमचंद्र कृत देशी नाममाला में श्राई हुई गाथाएँ । 
इन्‌ ग्र'थों के श्रतिरिक्त ध्वन्यालोक, रुद्रट के काव्यालंका र, 
धनंजय के दशरूपक श्रादि में भी कतिपय श्रपश्रंश पद् 
मिलते हैं । 
इन पद्यों के विषय भें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 
२३ 


(२५१ ) 


इनके काल और लेखकों का परिचय देना पूर्णतः असंभव है । 
कुछ रचनाएँ तो प्राय: उसी लेखक की हो सकती हैं जिसने उन्हें 
उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया है। यदि औ्रौरों के विषय में 
नहीं तो कम से कम आचार्य हेमचंद्र के विषय में तो यह बात 
निस्संदेह लागू हो सकती है। उन्होंने श्रपने मियमों का प्रति- 
पादन करने के लिये कुछ उदाहरण अवश्य स्वरचित दिए होंगे 
श्रौर कुछ प्रचलित काव्यों अ्रथवा सुभाषित सम्रह में से । ये 
सुभाषित संग्रह भी श्रव अप्राप्य हैं। कुछ दोहे कुछ हीं भ्रंतर 
से दो पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं । यथा-- 

रावरा[ जायउ जहि दियहि वहु मुह एक्कु सरीर। 

चिताविय तइयिह जण॒रिय कवणु पियावहुँ खीर ॥ 

यह दोहा कुमारपाल प्रतिबोध मे मिलता है जिसकी 
पृष्ठसंख्या ३९० है। यही दोहा प्रव॑र्धाचतामण्णि मे पृष्ठ १८ 
पर इस प्रकार दिया है -- 

जई यह रावण जाईयउ दह मुह इक्क्ु सरीझ। 

जणणी वियंभी चितवह कव्णु पियावऊ खीरु ॥ 

भ्रव यह निश्चय करना कि उपर्थुक्त दोहा किस कवि 
का है केवल समय नप्ठ करना है । 

श्रपश्नंश दोहों का संग्रह सबसे अधिक श्राचार्य हेमचंद्र द्वारा 
ही हुआ है। श्राप श्वेतांवर जैन थे। इनका संबंध गुजरात 
के राजा जर्यास्नह सिद्धराज तथा कुमारपाल नामक दो बड़े 
राजाओं से था । इनका जन्म थि० सं० ११४५ आमिकों 
पूर्णिमा! के दिन एक वैश्य परिवार में हुआ था और ८४ वर्ष 
कै उपरांत वि० सं० १२२६ मे अपनी लौकिक लीला समाप्त 


धृ री जऊज० व्यूतर--लाइफ पआफ हेमचं॑द्र, अनुवादित डा[० 
मणित्ताल पटेल, ए० ६। 


( 3५४ ) 


की । इनके पिता का नाम चाचिग श्रौर माता का नाम पाहिणि 
था। इनका बाल्यकाल का नाम चंगदेव था । इनके गुरु देवचंद्र 
थे जो इनको देखकर प्रभावित हुए और इनको इनके 
माता पिता से जैन संघ के लिये माँग लिया । 
हेमचंद्र बाल्यकाल से ही श्रप्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । 
कहा जाता है कि इन्होंने लगभग साढे तीन करोड़ पद्यों की 
रचना की थी तथा अ्रनेक ग्रंथ बनाए जिनमें से बहुत से संदिग्ध 
हैं। परंतु जो भी ग्रथ आ्रापके उपलब्ध हैं वे इतने विशाल हैं 
तथा उनका क्षेत्र इतना विभिन्‍न एवं व्यापक है कि उनको 
कलिकाल सर्वज्ञ! का पद सर्वथा उपयुक्त जँचता है। वस्तुतः 
हेमचंद्र अपने युग के प्रधान पुरुष थे जिनकी सर्व॑तोमुखी प्रतिभा 
ने श्रपश्नंश साहित्य को स्थायित्व प्रदात किया। उसकी 
रचनाओं के वाम इस प्रकार हैं)-- 
१- शब्दानुशासचन--सुत्र तथा व्याख्या 
२--योगशास्त्र 
३-दयाश्रय काव्य ( संस्कृत, प्राकृत तथा अ्रपश्रंश ) 
४ डछंदोनुशासन 
५--काव्यानुशासन (अ्रलंकार चूड़ामणि तथा विवेक सहित) 
६--अभिधान चितामरिय ( नाम संग्रह ) 
७-देशों नाममाला तथा श्रन्य कोश 
८--त्रिषष्ठि शलाका चरित्र. 
कुछ विद्वान्‌ वीतराग स्तुति, द्वात्रेशिका तथा प्रमाण- 
मीसांसा तामक तीन और रचना मानते हैं। कोई प्रभिधान- 
चितामरि की टीका को इनकी अंतिम रचना मानते है तो 
कोई त्रिषप्ठिशलाका पुरुष चरित्र को? । 





९ रसिहलाल पारीख-- काव्यानुशासन की भूसिका, ० २६१ । 
२, रसिकलाल प/रीख-वही, ए० २६१। 


( २५६ ) 


हेमचंद्र का शब्दानुशासन बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके 
प्रथम सात श्रध्यायों में संस्क्ृत, श्राठवे श्रध्याय के तीन पादों में 
प्राकृत श्रौर चतुर्थ पाद में श्रपम्रंश का व्याकरण है । व्याकरण 
के नियमों की व्या्या तथा उदाहरण के हेतु ही उन्होंने 
श्रपश्रंश पद्मों को उद्धृत किया है। संभवतः जो पद्य उनको 
अपने प्रसंगानुकुल नही मिले उन्होने उसकी रचना स्वयं की 
हो । यही बात छंदोनुशासन के विषय मे भी लागू हो सकती 
है। उद्धृत श्रपश्नंश पद्मयों मे संयोग, वियोग, वीर, उत्साह, 
हास्य, श्रन्योक्ति, नीति भौर प्राचीन कथासंबंधी पद्म संग्रहीत हैं । 
इन पद्यों में साहित्यिक सोंदर्य के साथ साथ तत्कालीन 
ग्रामीण जीवन पर भी कही कही श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। 


देशी नाममाला मे उन्होंने देशी शब्दों का संग्रह किया 
है। देशी शब्द का लक्षण करते हुए श्राप कहते हैं-- 


जे लक्खरो ण॒ सिद्धा ण॒पसिद्धा सकक्‍्कयाहिहाणेसु । 
ण य गड लक्खणा सत्ति संभवा, ते इह॒ खिबद्धा ॥ 


शर्थाव्‌ जो शब्द संस्कृत, प्राकत व्याकरण आ्रादि के नियम 
से सिद्ध नही होते भर जो संस्कृत आदि के कोश में संगृहीत 
नही हे वे यहां संग्रह किए गए हैं । इस प्रकार लगभग 
३६७८ शब्दों का देशी नाममाला में संग्रह प्राप्त होता है । 
इस कोष मे भी ५३४ पद्च प्राप्त होते हैं जिनमें से ३१० पद्म 
“डगारात्मक हैं और ११६ सुभाषित ( नीति, शासत्रीय उपदेश ) 
तथा १०५ कुमा रपाल की प्रशंसा में दिए गए हैं । अ्रपश्नंश 
व्याकरण में भी लगभग १५६ पद्च प्राप्त होते हैं भौर कुछ 
छंदोनुशासन में भी । यदि सभी पद्यों का संग्रह कर प्रकाशित 


किया जाय तो अपमश्रंश साहित्य का बड़ा सुंदर संग्रह बन 
सकता है । 


€ ३५७ ) 


हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित नामक द्वयाश्रय काव्य २८ 
सर्गों में लिखा है। इस चरित के अंतिम सर्ग में पयसंख्या 
१४ से ८२ तक अपश्रृंश पद्म मिलते हैं। इन पद्यों में धर्मोपदेश 
की भावना प्रधान है । 

हेमचंद्र कृत प्राकृत व्याकरण में जो पद्य उद्धृत किए गए 
हैं वे ही पद्य उसी रूप में त्रिविक्रम कृत प्राकृत व्याकरण में 
भी उपलब्ध होते हैं। त्रिविक्रिम का समय डा० उपाध्ये 
१२३६ ई० के लगभग मानते हैं)। हेमचंद्र की भाँति 
न्रिविक्रम ने भी तृतीय श्रध्याय के चतुर्थ पाद के ७रवें सूत्र 
'फाड्गास्तु देश्या: सिद्धा' कहकर ८५४६ शब्दों की सूची दी है। 
अन्य १६ शब्दों को तत्समतद्रभवात्मवा प्रयोगपदवी को प्राप्त 
कहा है' । इन देशी शब्द के प्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिये 
जो गाथाएँ श्रथवा पद्य दिए गए हैं वे किस काव के हैं इसका 
कोई उल्लेख नही मिलता । न पुस्तकों का ही नाम मिलता 
है। भ्रतः यह निष्कर्ष निकाल लेना कि हेमचंद्र ने इन पद्चों को 
रचा था अ्रधिक अनुचित न होगा । 

हेमचंद्र द्वारा प्रयुक्त दोहों के उदाहरण इस 
प्रकार हैं-- 
सुभाषित ( उपदेश रूप में कुछ पंक्तियाँ )-- 

“सायर उप्परि तणु धरइ तलि घल्‍लइई रयणाई । 

सामि सुभिच्चु विपरिहरइ, सम्माणेह खलाई ॥ 

( ८.४-३ ३४ ) 
सद्रभृत्य की श्रवहेलना करनेवाले तथा दुए चाहुकारों का 
आदर करनेवाले स्वामी पर अन्योक्ति है। कवि कहता है 


१, शिविक्रम--प्राकृत व्याकरण, सूमिका, पृ० ३२ । 
२, चही, ० २४२ । 


( ३४८ ) 


कि सागर तिनके को ऊपर घारण करता है और रत्नों को 
तल में डाल देता है। ( यह इसी प्रकार है जिस प्रकार ) 
स्वामी सच्चे हितेषी भृत्य का श्रवादरकर खुर्खों को आदर 
देता है । 

कृपण की दशा का वर्णन देखिए-- 
किर खाइ ण॒ पिश्नद ण॒ विदवद् धम्मि श॒ वेच्चइ रूअडउ | 
इंह किवणु ण॒ जाणइ जह जमहों खणेण पहच्चइ ऊश्नडउ॥। 

( ८-४-४१६ ) 

श्र्थात यह कृपण न खाता है, न पीता है, न दान देता है, 
न धर्मार्थ रुपए को व्यय करता है। यह यह नही जानता कि 
यमदूत क्षण भर में इसे प्राप्त कर लेंगे ( पकड़ लेंगे ) । 


हेमचंद्र का युग राजपुत शौर्य का युग था । उस युग की 
क्त्राणियों की भावता, उनका पतिप्रेम, त्याग तथा शौर्य 
भारतीय इतिहास की अनुपम निधि है। किसी क्षत्रिय बाला 
की कामना का चित्र देखिए-- 
आाश्नहि जमि महु श्ररणहिं विगौरि सु देज्जहि कंतु । 
गश्न भत्तह चत्तंकुसह जो अ्रव्मिड्‌इ॒ हसंतु ॥ 
" ( ८-४-३८३ ) 
श्र्थात्‌ है भवाती | (गौरी) मुझे इस जन्म में तथा अन्य 
जन्म में ऐसा वर दो जो हँसता हँसता मस्त हाथियों के मस्तकों 
से भिड़ जानेवाला हो । 


रसिकमंडली के संमुख कोई ग्रामीण मुख्धा चली गई। 
उनकी चेद्ठाश्नों का कवि ने संकेत किया है-- 
सिरि जरघंडी लोभ्रड़ी गलि मशिश्रढा ण वीस । 
तो वि गोटूठडा कराविश्ना मुद्धए उद्ठवईस ॥ 
( ८-४-४२३-४ ) 


( ३५६ ) 


अर्थात्‌ उस ग्रामीण मुग्धा के सिर पर केवल केशसमह 
था और गले में २० मण्यों के दाने भी न थे तो भी गोष्ठी 
के नवयुवकों में उसने उठक बैठक करा दी! । 

प्रिय के आने पर उसके सर्वाग भे समा जाने की कल्पना 
कितनी सुंदर है - 

जइ केव्‌इ पावीसु पिउ अकिया कुड्ट करीयसु। 

पाशिउ शवई सरावि जिव॑ सब्वंगे पइसीसु ॥ 

( पन्‍४ड-२९६-४ ) 

अर्थात्‌ यदि किसी विधि राज प्रियतम मिल जाय तो मैं 
अ्रक्षुतपूर्व कृत्य करूँ। मैं उनके श्रंगों में मिलकर उसी प्रकार 
समा जाऊ जिस प्रकार मिट्टी के सकोरे में पानी समा जाता 
है। धन्य है। 

इस प्रकार हेमचंद्र के ग्रथों में श्रनेकों सुंदर सुभाषित रत्न 
हैं। उनके छंदोनुशासन, देशी नाममाला तथा प्राकृत 
व्याकरण के छंंदों में भाषाविषयक विविधरूपता प्राप्त होती 
है। यह भाषावैषम्य ही इस कल्पना को प्रश्नय देता है कि 
कुछ उदाहरण उनके हैं और कुछ प्रचलित सुभाषितों से 
संगृहीत । 

सोमप्रभाचार्य ( ११९५ ) कृत कुमारपालप्रतिबोध में कवि 
ने बसंत, शिशिर श्रोर श्रन्य ऋतुआओंं के सुंदर चित्र दिए हैं । 
कोकिल की काकली, वन के सौंदर्य का वर्णन भी बड़ा सुंदर है। 
कल्पना में नवीनता है। शीतकाल का कस्तूरीविलेपन देखकर 
कवि को बालाओं का हृदयानुराग बाहर निकला हुआ प्रतीत 
होता है। यथा- 
.. जहि तरुणहिं घण घुसिणंगराओं निम्मविश्नो सीयसंगम विश्नाओ। 

मण सज्कि अभंतु पियाणु राशो, त॑ निमग्गञ्नो वाहिर निव्विवाओ॥ 


१. किमिव हि मघुराणुं मण्दडन नाकृतीनाम्‌ |-शकुंत्तला, भंक १-१७ | 


( ३६० ) 


भेरतुंगाचार्य इत प्रबंधाचितामणि (वि ० सं० १३६१ ) 
तथा राजशेखर सूरि छत प्रबंध कोश ( वि० सं० १४०४५ ) में 
भी अ्रपश्नश के कुछ पद्य मिलते हैं। प्रबंधचितामणि में मुंज' 
झौर 'मृणालवती' के प्रसंग को लेकर कुछ पद्च प्राप्त होते हैं । 
कुछ पद्य केवल सृक्तियाँ हैं या सुंदर सुभाषित हैं, कुछ में 
शृगार तथा प्रेम के चित्र प्राप्त होते हैं। यथा-- 

ऋाली तुटदवि कि न मुठ, कि न हुश्नउ छर पुंजु । 

हिंदइ दोरी, दौरियठ, जिमि मक्कडु तिमि मुंजु ॥ 

-“पृष्ठ २३ 

आग के टूटने में क्‍यों न मरा ? छारपुज क्यों न हो 
गया ? जैसे डेरी में वंघा बंदर घूमता है वैसे ही मुंज 
घूमता है ।* 


गत यौवन पर विषाद करती हुई मृणालवती को समझाते 
हुए मुंज कहता है-- 

मुंज॒ भणइ मुरणावलइ जुब्बण गयउ न भूरि। 

जइ सक्‍कर सयखंड थिय तोइ स मीठी चूरि ॥ 

“पृष्ठ २४ 

राजा म्ुंज कहते हैं कि हे मृणालवती गए हुए यौवन के 
लिये शोक न करो | यदि गन्ने (इक्षुखंड) सौ टुकड़े भी हो जाँय 
तब भी वह सीठा ही रहता है। 

प्राकृत पगलम्‌ का उल्लेख हम पहिले कर छुके हैं। यह 
छंदशास्त्र का ग्रंथ है। डा० चटर्जी का विचार है कि इसमें 
संगृहीत पद्य ६००-१४०० ई० तक के हैं। इस ग्रथ के रचयिता 
के विषय में कुछ निश्चित वही । किसी हरिवंभ ( हरिब्रह्म ) 





१. भ्राचार्य रामचंद्र शुक्ल--हिदी साहित्य का इतिहास, ए० २३) 


( १६६१ ) 


नासक कवि ने राजा हरिसिह की कीर्ति के कुछ पद्य लिखे थे । 
राजा हरिसिह का काल १३१४-१३२५ माना जाता है। 
अंथ में कहीं कहीं हम्मीर का नाम भी उपलब्ध होता है। 
अत: डा० कोछुड़ इस रचना का काल १४वीं तथा १४वीं 
शताब्दी में अनुमानित करते हैं।' 


प्राकृत पंगलम्‌ में विद्याधघर, शारंगधर, जज्जल तथा बब्बर 
आदि कवियों की कविता प्राप्त होती है । 

विद्याधर कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट (शायद) 
जयचंद के प्रताप भर यश का वर्णन किया है। ग्रंथ का पता 
नही, पर कुछ पद्य 'प्राकृत पेंगलम' में प्राप्त होते है। यही बात 
कवि शारगधर के विषय में है, वे आ्रायुवेंद के तो विद्वान थे ही 
परंतु साहित्य के भी श्रच्छे कवि थे। परंपरा से हम्मीर रासो 
वीरगाथा काव्य के अंतर्गत रक्‍खा जा सकता है, परंतु यह 
ग्रथ श्रब अ्प्राप्य है केवल कुछ छंद प्राकृत पेंगलम्‌ में उद्धृत हैं 
जिनको श्राचार्य रामचद्र शुक्ल जी ने विलुप्त हम्मीर रासो के 
पद्य माना है। यथा- 


ढोल्ला मारिय ढिल्लि महं, मुच्छिउ मेच्छ शरीर । 
पुर जज्जल्ला मंतिवर, चलिश्न वीर हम्मीर। 
चलिय बीर हम्मीर पाश्रभर मेइणि कंपइ | 
दिगमग णह अंघार घूलि सुररह शभ्राच्छाइहि॥ 
दिगमग ण॒ह अंधार श्राण खुरसाण॒क उल्ला। 
दरमरि दमसि विपकक्‍्ख मारु ढिल्‍ली मह ढोल्ला ॥ 


युद्धोच्यत हम्मीर भ्रपनी पत्नी से बिदाई ले रहा है-- 


१, डा० कोछुड--अ्रपञ्जंश साहित्य, ४० ३३० । 
२, आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल--हिदी साहित्य का इतिहास,३० ३१| 


( ३६२ ) 


मंचहि सुंदरि पाव अ्रप्पहि हसिऊण सुम्मुहि खर्गां में । 
कप्प्न मेच्छ सरीर पेच्छइ वश्रणाइ तुम्ह धुश्न हम्मीरों ॥! 
“7० १२७ | 
युद्भोद्यल सेता का च्श्य निम्नलिखित पद्न में अनुरण- 
नात्मक शब्दयोग द्वारा कितना प्रभावोत्मादक हो गया है-- 
खुर खुर खुदि खुदि महिं घघर रव कलई, 
ण॒ ण ण णगिंदि करि तुरभ् चले। 
ट ट ८ गिदि पलइ टपु घसइ घरणि वपु 
चकमक  करि. बहु दिसि चमले। 
चलु दमकि दमकि वल चलइ प्‌इंक वल 
घुलकि घुलकि करि करि चलिशा। 
वर मणु सञ्रल कमल विपख हिँ्नश्न सल, 
हमिर वीर जब रण. चलिगा ॥ 
-“:प० ३२७ । 
संग्रहकार ने ऋतुवर्णन, स्तुति, सद्गृहस्थ, संतोष, परो- 
पकार आदि विषय पर सुंदर उक्तियाँ भी दी हैं । 
इस प्रकार जनता जनार्दन के वाडमयविलास, उनके 
हृदय की सोंदर्यवासना, पर्वो पर का उल्लास), साधारण जन 
की रसिकता तथा प्रचलित मनोवृत्ति की सच्ची ऋलक इन मुक्तक 





4. भर्थाव्‌ हे सुदरी, चरणों को छोडी, ( उठो ) तथा हँसकर 
मुझे खड़ग श्र्षित करो । मै निश्चयपूचक स्लेच्छों के शरीर 
को काटकर तुम्दारे सुखारविद का दशन करूँगा | 

२. अनुरणनात्मक शब्दप्रयोग के किये देखो-स्वयंश्ठु : 
हरिवंश पुराण[ ६-१०, यशाःकीर्ति : पॉढ्वपुराण, २१-६३ 
पुष्पठत : जसहरिचरिउ, पू० १६-१७; वीरकवि : जम्छुसामि- 
चरिठ, ५-६ आदि शआादि | 


३, के० देशपांडे---एनल्ख आ्राफ दी भंडारकर रिसर्च इंस्टी०५ 
भाग ३६, सन १६५४९, एफू० ३४०-३५१ | 


व बक विश 
५ ९) करते है ' 


( ३६४ ) 


श्रपश्रंश में हमें जीवनमरणसंलाप कथा, मयणपराजय 
चरिउ तथा मपण जुज्क नामक रचना इसी शैली में प्राप्त 
होती हैं। ये ग्रंथ लगभग ( पिछले दो ) १५वीं भोर १६वीं 
शताब्दी के है। इस समय अपम्रशश केवल साहित्यिक भाषा 
रह गई थी और वह भी जैन संप्रदाय में | भ्रतः हमारे विषय 
के बाहर इन ग्रथों का वर्णन है। केवल उल्लेखमान्र कर 
दिया है । 

अपभ्रृश में काव्यो के वए रूप भी प्रचलित हुए | नई संज्ञा 
भी मिली । हम ११४५ प्रकार के कावब्यों की संज्ञा का वर्णन 
इससे प्रथम कर चुके है। «स प्रकार की रचनाएं परंपराधुक्त 
महाकाव्यादि के भेदों मे समावेश नहीं पाती। यह ग्रंथ 
अपेक्षाकृत छोटे हैं। इनकी सामग्री भी यन्नतन्न संकलन ग्रंथों 
में अथवा समाचारपत्रों में विखरी पड़ी हुईं है। इन म्रँथों 
के नाम रास, चर्चरी, स्तोत्र, फाग, चौवीसी तथा बाईसी श्रादि 
श्रादि हैं। इस प्रकार की बहुत सी स्फुट रचनाएं 'प्राचीन 
ग्रर्ज रकाव्य संग्रह', अपभ्रंश काव्यत्रयी' तथा ऐतिहासिक 
जेनकाब्य संग्रह” में प्रकाशित हुई हैं। 'प्राचीन गुर्जरकाव्य 
संग्रह' में चोदह पद्मात्मक रचनाओं के श्रतिरिक्त सात गद्यात्मक 
रचनाएं भी हैं जो तेरहवी चौदहवी शताब्दी की हैं। ये 
रचनाएं गद्य के ऐतिहासिक विकास के लिये वड़ी महत्वपूर्ण 
8) 'प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ! मे चौदहवी और पंद्रहवीं 
शताव्दी की लगभग सौ छोटी बडी कथाएं, घर्मोपदेश श्रादि 
संगृहीत हैँ । कुलमंडन सूरि कृत औ्क्तिक प्रकरण' ( संवत्‌ 
१४५० वि० ) तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें 
विभक्तिविचा र, कदंतविचार, उत्तिभेद, शब्दसंग्रह श्रादि 
का निरूपण उसी भाषा में किया गया है। यह भाषा शासत्र का 


ब्ब्‌ 


अनुपम ग्रथ है। 


( १६५ ) 


रास, चर्चरी तथा फाग नाम की रचनाएँ साहित्यिक 
दृष्टि से श्रधिक उपयोगी हैं। स्तोत्र तथा चौबीसी, बावीसी 
आदि तो पुराने ढंग पर प्रार्थना श्रादि ही हैं जिनमें उपास्य 
के गुणों का वर्णन है। 

अपभ्रंश में भरतबाहुबलि रास, जंबूस्वामी रास, रेवत 
गिरि रास, गयसुकुमाल रास तथा समरा रास, आदि 
के नाम प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक जेनकाव्य संग्रह में 
जिनकलश सूरि पट्ाशिषेक रास, श्री जिनचंद्र सूरि श्रकबर 
प्रबोध रास, निर्वाण रास, जिनराज सूरि रास, जिनसागर 
सूरि रास तथा शाह लाधा कृत शिवचंद सूरि रास नामक 
रचनाओं का संग्रह है। श्रानंद काव्य महोदधि' के ८ भागों 
में श्रमिक रासों फा संग्रह किया गया है जिनका उल्लेख हम- 
भ्न्यत्र करंगे। ४ 

भरतबाहुबलि रास की रचना सं० १२४१ वि» में 
मानी जाती है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की है। कथा 
पौराणिक है। प्रथम तीर्थंकर के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत 
तथा उनके छोटे भाई बाहुबलि का युद्धवर्शन है । भरत बाहु- 
बलि द्वारा पराजित हुए परंतु बाहुबलि ने श्रपने बड़े भाई को- 
ही राज देकर संसार से वैराग्य ग्रहण किया । यह काव्य वीर- 
रस प्रधान है । भाषा मे ग्रुजरातीपन ( स्थानीय प्रभाव ) 
का आ्राधिक्य है। ग्रंथ में चउपई, रास, दोहा श्रादि छदों का 
प्रयोग है। सेना की यात्रा का वर्णन देखिये-- 

वज्जिय. समहरि संचरिय, सेनापति सामतु तु। 

मिलीय महावर मंडलीय, गढिय ग्रुण गाजंत तु । 





१. नागरी प्रचारिणी पशन्निका, वर्ष ६, भाग १, संवत्‌ २०११, 
पू० २१ | 


( ३६६ ) 


गडयडत गयबर गुडीय, जंगम जिम गिरि श्ंग तु। 

सुंडादंड चिर चालवइ ए, वेलईं अंगिहि अंग तु । 
गंजइ फिरि फिरि गिरिसिहरि, मंजइ तरुवर डालि तु । 
श्रंकुट वसि भ्रावइ नहीं य, करइ श्रपार जि झ्रालि तु ॥ 


भेरी वज रही है। सेनापति सामंत सब चले जा रहे हैं । 
जंगम पर्वतों के समान हाथी बढे जा रहे हैं। पर्वतों के शिखर 
शुंजायमाव हो गए। वृक्षों की शाखाए टूटने लगीं। द्वाथी 
अंकुश के वश में नहीं रहे ।' 


इसी प्रकार 'जंबुसामि रास” धर्म सूरि ने वि० सां० 
१२६६ में जंवृस्वामि के यशोगायत के लिये, रेगंतगिरि रास 
वि० संवत्‌ ११८८ में विजयसेत सूरि द्वारा रेवंतगिरि को 
प्रशंसा में, तथा गयसुकुसाल रास वि०सं० १३०० में? श्री 
देल्हण द्वारा जैनमतानुसार श्रीकृष्ण के छोटे भाई गज- 
सुकुमार मुनि के चरित्र की प्रशंसा में लिखे गए हैं। समरा 
रास भी वि० सं० १३७१ में समर्रासह की दानवीरता का 
वर्णन करता है । 

रास से सिलताजुलता काव्य चर्चरी है। चच्चरी, चर्चरी, 
चाचरि आदि शब्द पर्यायवाच्री है। यह भी मनोविनोद का 
ही साधन था शौर रासक श्रथवा रास के अ्रंतर्गत माना जाता 
था । यह वह रचता है जो ताल एवं नृत्य के साथ, 
विशेषतः उत्सव आदि पर गाई जाती थी। अ्रपश्रंश काब्यों 
'से लेकर जायसी की पत्मावत तक मे इसका उल्लेख मिलता 





१, ढा० कोछुड-अपभ्र श साहित्य, प्र० ३६४ | 


२, श्वो श्रगरचूद नाहटा-राजस्थान भारती; वर्ष ३, अक २, 
८० ८७ | 


३. भग्त फऊाश--प ० न्०३॥ 


( २५७ ) 


है! । भ्रनुमानतः यह वसंतोत्सव पर गेय काव्य होगा । प्रस्तुत 
चर्चरी जिनदत्त सुरि की रचना है जिसमें इन्होंने ४७ पत्नों में 
अपने गुरु का यशोगान किया है। आपने 'उपदेश रसायन” तथा 
कालस्बरूप कुलक नामक ग्रंथ श्रौर लिखे हैं जिनका वर्सन हम 
पहिले कर चुके हैं । 

रास तथा चर्चरी की भाँति तीसरा शब्द फाग है। यह 
भी चरितप्रधान रचना है। यह रचना भी हर्षोल्लास एवं 
नृत्य श्रादि का विषय है जो जैन घुनियों द्वारा श्रपने चरित 
नायकों का उल्लासरूप वर्णान करने के लिये अ्रपन्ताया गया । 
श्री भ्रक्षयचंद्र शर्मा फाग शब्द को विवेचना करने के 
उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'फाग्र' वह 
गेय रूपक है जो मधु महोत्सव में गाया श्रौर खेला जाता हो; 
श्रौर भी संक्षेप में 'फागु मधुमहोत्सव संबंधी गेय 
रूपक है ।' 


जैन कवियों ने श्रमेकों फाग भी लिखे हैं परंतु सिरि शूलिभद्द 
फायु प्राचीन है तथा श्रपश्रंश रचना में इसे विशिष्ठ स्थान 
प्राप्त है । इसकी रचना वि० सं० १२५७ में श्रीजिनपद्म सूरि 
द्वारा हुई है! कृति ७ भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग का 
ताम 'मास! दिया गया है। डा० कोछड़ को इन विभागों में 
वैदिक काल की अनुवाक' शैली का स्मरण हो झ्ाया है । 


कथावस्तु बहुत ही संज्निप्त है। स्थूलभद्र राजा नंद के मंत्री 





१, डा० कोछुद--अपभ्रश साहिस्य, छ० ३६२ | 

२. नागरी प्रचारिणी पत्रिझछा-वर्ष ०५४, अक १, संवत्‌ २०११, 
पृ० २७। 

३, वही, चहदी, चह्दी | 

४, डा० कोछुड---अपञ्रणश साहित्य, ह5 ३६४. । 


( शे६८ ) 


शकटार के ज्येप्ठ॒ पुत्र थे | युवावस्था में भ्रत्यंत विलासी एवं 
उन्मार्गगामी होकर प्रसिद्ध वेश्या कोशा के यहाँ दिनरात रहा 
करते थे | पिता की मृत्यु के उपरांत रांजा के निर्मंत्रण पर 
वेश्यागृह से निकले और वैराग्य ग्रहणकर जैन साघु हों 
गए। उन्होंने अ्रपन्ता चतुर्मास कोशा के क्रीड़ा गृह में विताया । 
यहीं से फाग्रु की कथा प्रारंभ होती है। वेश्या मुनि के हृदय 
की अपने शतशः कामुक विलासविश्रमों तथा अनेकानेक 
कामुकतापूर्ण चेष्ठाओ्रों, साजश्वृंगार सहित एवं वादन, गायन 
आदि साधनों से विचलित करने का प्रयल्त करने पर भी 
अ्रसमर्थ रहती है। मुनि का हृदय चार महीनों तक विश्र्ों के 
नग्त नृत्यों से भो हिमाचल की भांति श्रडिग रहां। यह काम 
विजय का अनूठा उदाहरण है। 

कथानक श्रत्यंत संज्षिप्त है । परंतु काव्यप्रतिभा के 
श्रनुपम संयोग से वर्णन बड़े सजीव हो उठे हैं। 'ह्वावभाव- 
कुशला' कोशा अपने उह्ाम योवनावेग का समस्त सज्जा के 
साथ मरुति के चित्त को श्रस्थिर करने के लिये प्रयोग करती है, 
उसकी वाक्यावली उसके हृदय में उद्देलित भावों की प्रकाशिका 
है। यह कहती है-- ह 

एरिसु पावसु कालु--सयलु मुसिउ माणीजइ । 

( ऐसा सुहावना वर्षाकाल । तुम मेरे साथ आनंद 
मताओो )। 

वर्षावर्णन कितना सुंदर है-- 


मिरिमिरि, क्रिरेमिरि फ्रिरिमिरि ए भेद्टा वरिस्ृंति । 
खलहल खलहल खलहल ए वाहला वहंति ॥ 
भव भाव भात्र भाव ए बीजुलिय मरबकक्‍कइ। 

थरहर थरहर थरहर ए विरहशि मणु कंपई ॥१॥ 


( ३६६ ) 


महुर गंभीर सरेण मेह जिम जिम गाजंते। 
पंचवाण निय कुसुमवाण तिमि तिमि साजंते । 
जिमि जिमि केतकि महमहंत परिमत विहसावइ । 

तिमि तिमि कामिय चरण लग्गि जिन रमण्य मनावह।॥२॥ 

कोशा की वेश भूषा का चित्र भी द्र॒ष्ठव्य है-- 

लहलह लहलह लहलह ए उरि मोतिय हारी। 

रण रण रणरण रणशरण ए पग्ि नेउर सारी ॥- 
फगमग झंगमग रगमग ए कानिहि वर कुंडल । 
भलमल भलमल भलमल ए श्राभरणुइं मंडल' ॥ 


अंत में समस्त श्यृगार का पर्यवसान शांत रस में हो 
जाता है। कोशा भी मुनि के के साथ वैराग्य ग्रहण करती 
है और वेश्या वृत्ति छोड़रर जैन धर्म में दीक्षित हो 
जाती है । 


श्रीग्रगरचंद्र नाहटा ने श्रपने ग्रंथानुसंधान प्रयत्न में 
तेरहवी शताब्दी के एक स्थूलिभद् रास की सुचना दी है। 
रास के रचयिता का नाम स्पष्ट नहीं मिलता परतु अंत में 
पजिन धाम! के श्राधार पर वह रचना जिनधर्म सूरि को 
मानी जा सकती है । इस रचना में भी केवल ४७ पद्च हैं। 
कथावस्तु वही है परंतु वर्णन में वह सजीवता नहीं श्रा 
पाई जो उपर्युक्त फागु में है। इनके अ्रतिरिक्त श्रभी हाल में 
श्लरीयुत भेंवरलाल नाहटा त्त सुभद्रासतो चतुष्पदिका' तथा 


१, हिंदी अनुशोलन, वर्ष ७, श्रेंक ३, संवत्‌ २०११, ४० रेद-३६। 
२. वहीं। 
२४ 


( ३३० ) 


'सतीमेणरेहा रास' प्रकाशित कराए हूं । आपके विचार में 
दोनों का रचनाकाल १३ वी से १५ वी शताब्दी है! । 

श्रस्तु, प्रतोत होता है कि जेन मुनियों ते अपश्रश में 
अपने चरित्रनायकों के यश:विस्तार हेतु अश्रनेक गेय काव्यों 
की रचना की हैं जो कुछ प्रकाशित हो चुके है और कुछ अभी 
श्रप्रकाशित हैं| इस साहित्य में धामिक भावना प्रधान होते 
हुए भी काव्योपयोगी वर्सनज्ञमता एवं भावोद्रेकता उपलब्ध 
होती है। स्तोत्र, स्तवन, स्तुति श्रादि केवल विशेषयणों के 
पच्चवद्ध कोश हैं। कही कही उनमे कलात्मक संघटन का ढंग 
हैं। भ्रतः वह हमारे विषय से वाहर की वस्तु है । 

अपश्नंश का दूसरा विशाल अंग कथा साहित्य है। जैन 
कथाकारो का सदैव एक ही पवित्र उहदेश रहा है और वह यह 
है कि श्रोताश्रों मे शुभ जिज्ञासा उत्पन्न हो, झओर उनकी प्रवृत्ति 
शुभकार्य की ओर अग्रसर हो । उनका एकमात्र लक्ष्य सद्भाव, 
सद्रधर्म और समन्मार्गप्र रक सत्कर्म का जनसमुदाय में प्रचार 
करके जनता के नेतिक तथा सदाचारमय जीवन को उच्चतर 
बनाना रहा हैं। जैन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि उतका कथासाहित्य सर्वसाधारण की वस्तु है। उसका 
महत्व सार्वजनीन है। इन क्थाग्रथों में नाना प्रकार के पात्रों 
का, उतके आचारविचार का, उनकी बहुमुखी व्यवहारकुशलता 
का चित्र होने से ततकालीव समाज एवं संस्कृति का आभास 
मिलता है। साधछृतिक इस महत्व को स्पष्ट करते हुए मुनि 
जिनविजय जी लिखते हैं - 

_ इसी तरह साह्कृतिक महत्व की दृष्टि से भी इन कबाम्॑थों 
का वसा ही वहु उच्चतम स्थान है। भारतवर्ष के पिछले ढाई 





१. हिंदी अ्रजुशीलन, वर्ष ६, श्रक १-४, पू० ६७ | 


( २७१ ) 


हजार वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास का सुरेख चित्रपट अंकित 
करने में, जितनी विश्वस्त और विस्तृत उपादान सामग्री, इन 
कथानक् ग्रथों में मिलती है, उतनी अन्य किसी प्रकार के 
साहित्य में नही मिल सकती । इन कथाश्रों में भारत के विभिन्न 
धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र, समाज, वर्ण श्रादि के विविध कोटि के 
भनुष्यों के नाना प्रकार के आचारविचार, व्यवहार, सिद्धांत, 
आदर्श, शिक्षण, संस्कार, नीति, रीति, जीवनपद्धति, राजतंत्र, 
वारिज्य व्यवसाय, श्रर्थोपरार्जन, समाजसंघटन, धर्मानुष्ठान, 
एवं आत्मसाधन आदि के निर्देशक बहुविध वर्णन निबद्ध 
किए हुए हैं, जिनके आधार पर हम प्राचीन भारत के सांस्क्‌- 
तिक इतिहास का सवगीण भौर सर्वतोमुखी चित्र तैयार कर 
५ कप हैं” । हु 
जैन साहित्य की इस प्रकार की कथाराशि बहुत श्रधिक 
है। संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्र'श शौर देशभाषाओ में मुंफित 
छोटी बड़ी सैकड़ों नहीं हजारों जैन कथाश्रों से जैन वाडः मय 
का सुविशाल भंडार भरपुर है। वस्तुतः कथा 'शब्द' बड़े 
व्यापक श्र्थ में प्रयुक्त किया गया है। अपश्रंश लेखकों ने इस 
विषय में बड़ी स्वतंत्रता भ्रपनाई है। धनपाल ने अ्रपने काव्य 
'भविसयत कहा' को कहा ( कथा ) का नाम दिया है। समस्त 
'पुराण एवं चरिउ भी कथा के श्रंतर्गत भ्रा सकते है। संस्कृत 
आलंकारिकों ने 'धीरशांतवायका गद्येवन पद्चेव वा सर्वभाषा 
कथा, कथा का लक्षण दिया है और वर्णनशेली के 
झ्राधार पर उपाख्यान, आख्यान, निदर्शन, प्रवह्लिका, 
संथल्लिका, मणिकुल्या, परिकथा, खडक्था, उपकथा, वृहत्कथा 
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9, जिनविजय सुनि--कथा कोप प्रकुरण की भूमिका, ४० १५ | 
२, हेमर्चद्र--काच्यानुशापन सू० २०३, ए० ४६३ | 


( ३७२ ) 


तथा आ्राख्यायिका श्रादि श्रनेक भेद, प्रभेदों के नाम गिनाए हैं ॥ 
परंतु यहाँ कथा से श्रभिप्राय उन ग्रंथों का है जहाँ उपदेशों को 
कथा द्वारा हृदयगम्य बनाया गया है, जहाँ काव्योपम ग्रुणों का 
विस्तार श्रधिक नहीं किया गया है। वर्णनशेली सीधीसादी 
गद्यपद्यमय है। कही कही सुभाषितों का भी प्रयोग किया गया 
है। इस प्रकार के कुछ ग्रंथों का परिचय भी प्रसंगानुसार यहाँ 
दिया जाता है-- 


घस्मपरिकला - अश्रपश्नंश में हरिपेण कृत है । इसमें ग्यारह 
संधियाँ हैं। ग्रथ अ्रभी श्रप्रकाशित है'। जिनघर्म कोश में 
'धम्मपरिक्खा! नाम के कई ग्रथों की सूची मिलती है । 

लेखक के पिता का नाम गोवर्धन था । कवि चित्तौर का 
रहनेवाला था परंतु वहा से श्रचलपुर गया और १०४४ वि०, 
सं० में इस ग्रंथ का निर्माण किया। ग्रंथ का विषय मुख्यतः 
कथा द्वारा ब्राह्मण धर्म पर श्राक्षेप कर जिन धर्म की श्रेछ्ता का 
प्रतिपादन है। कवि को स्थान स्थान पर. प्रचलित लीलाओं 
श्रौर कथाओं पर भी व्यंग करने का श्रवसर प्राप्त हो गया है, 
यथा विष्णु के दस श्रवतार होने पर भी वे श्रजन्मा माने जाते 
है। शिव गंगा प्रसंग तथा श्रीकृष्ण की गोपी लीला पर भी 
कवि ते व्यंग किया है। 

जहांतक वस्तुवर्णान का प्रश्न 'है, वही अ्रपश्रश काव्य- 
उस्परा का अनुसरण है। नगरवर्णान, अनुरणनात्मक शब्दों 


तथा ध्वन्यात्मक रूपको का प्रयोग प्राप्त होता है । छंद भी 
वे ही गिने चुने हैं 


ब-जज++...0.त0हह.0. 





* ढ० कोछइ--अपश्रश साहित्य, पू० ३४२ | 
« प्रो० बेलणकर--. जिन रत्न कोश, भाग १ | 
है. धमपरिक्खा पर स्पष्ट प्रभाव हरिभद्धसूरि कृत (८वी शताब्दी) 


( ३७३ ) 


कथाकीश-दूसरी पुस्तक है। इसके रचयिता श्रीचंद्र कवि 
हैं। प्रत्येक संधि के अंत में कवि का नाम दिया हुमा है। 
इतका रचनाकाल लगभग वि० सं० ११२३ ( १०६६ ई० ) 
माना जाता है। इस ग्रंथ में ५३ संधियों में ५३ कथाएँ 
आामिक उपदेश और व्याख्या के रूप में दी हैं। कहीं कहीं 
पंचतंत्र और हितोपदेशवाली शैली भी मिलती है-श्र्थात 
पशुपक्षी भी पात्र के रूप में लिए गए हैं । 


ग्रंथ की भाषा एवं पदयोजना प्राकृत एवं संस्कृत के 
ढंग की है । यथा--एक्केश कणसागएण हंसे पुच्छिउ! 
( एकेन कृत स्वागत्तेन हंसेन पृष्ठम्‌ ) श्र्थात्‌ स्वागतकर एक हंस 
ने पूछा । 

रत्नकरंड शास्त्र -- यह श्रीचंद्र का दूसरा ग्रंथ है। यह 
भी अ्रप्रकाशित है । डा० कोछड़ को इप्तकी प्रति श्रामेर शाख 
भंडार में प्राप्त हुई । यह ग्रंथ सामंतभद्द की सुप्रसिद्ध कृति 
'रत्नकारंड' की विस्तृत व्याख्या मात्र है। 

स्थृलभद कष्दा(स्थूल भद्र कथा)--यह सोमप्रभाचार्य के कुमा र- 
पाल प्रतिबोध के श्रंतर्गत है। स्थुलभद्र जैन कथानक के परम 
प्रसिद्ध पुरुष हैं | श्रगेक जैन विद्वानों ने इलके जीवन पर फागु 
और रास लिखे हैं | ये भ्रत्यंत विलासी तथा रूपवानु थे । ये नंद 
के मंत्री शकटार के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं । जो कथा _ 
स्थूलभह् फागु की है वही प्रायः यहाँ उपलब्ध होती है। कोशा 


धूर्ताख्यान का है | धूर्ताख्यान में चार घूर्त पुरुष तथा एक घूर्ता 
ख्री की कथा द्वारा), नाना प्रकार से श्रश्तगत्त बातों को कहकर 
पुराण, रामायण, सद्दाभारत आदि झर्थों में आए हुए प्रसगों 
का उपहास किया गया हैं और उनको अमाल्य बतलाया 
गया है | 


( ३७४ ) 


( वारविलासिनी ) का रूप वर्णन, वखशिख वर्णान परंपराभुक्तः 
है। कोशा के सॉंन्दर्य को देखिए, यथा -- 
'जसु वण विशणिज्यड णं॑ ससंकु 
अप्पाणु निश्चिहि दंसह ससंकु। 
जणु णयण कंति जिय लज्ज मरिण 
है वश वासु पध्वतय नाइ हरिण ॥ 
श्र्थात्‌ कोशा के मुख से पराजित चंद्रमा अपने श्रापको 
रात्रि में सशंकित हुआ दिखाता है। उसकी श्राखों से पराजित 
अतएवं लज्जित होकर मृग्ों ने मानों वनवास प्राप्त कर लिया | 


डक कस्मोवएस ( पद कर्मोपदेश )--इसके रचयिता श्रमर 
कीति हैं। यह ग्रथ १४ संधियों का है जो भ्रभी अ्रप्रकाशित है । 
यह ग्रथ तथा अखुब्रत प्रदीप ग्रंथ कवि लक्खण द्वारा रचित कहे 
जाते है। श्रच्य न्रत, उपवास संबंधी कथाओं का उल्लेख भी. 
प्राप्त होता हैः, जिनका विषय पूर्णतः घासिक है । 


इस परिचय को समाप्त करने से पहिले हम गद्य साहित्य 
के विषय मे भी दो चार शब्द कहता अ्रपना कर्तव्य समभते 
हैं। यद्यपि श्रप्रश्नंश साहित्य श्रधिकतर पद्म में ही उपलब्ध है. 
परंतु यत्नतत्र कुछ गद्य का भी प्रयोग उपलब्ध होता है। जैसा 
हम पहिले कह चुके हैं कि भाचीन गुर्जर काव्यसंग्रह में सात 
का जो तेरहवी और चौदहवी शताब्दियों की: 


१. उपसा हरि तनु देख लजानी | 
कोड जब में, कोउ वबननि रहीं हुरि कोठ कोड गगन समानी | 
सुख निरखत ससि गयो अ्रेवर को तड़ित चसन छुवि हेरि। 
सीन, कमल, कर पेरन नयन ढर जल में कियो बसेरि ॥ 
“सूर सागर ( २३५७ ) | | 


३. अ्रगरचद नाहटा, नागरीप्रचारिणर पत्रिका, सँ० २००४५ 
४० १०% | 


( ३७५ ) 


हैं। उद्योतन सूरि कृत कुबलयमाला कथा (वि० सं० ८5३४५ ) 
में भ्रप्रश्नंश गद्य के कुछ वाक्य प्राप्त होते हैं। यथा -- 


'जनार्दन पुच्छह कत्य तुज्फे कलल जिमि अल्ल या। तेन 
भणिउ-साहिउं जे तेतउतस्स वलक्खइएल्लयह तशणुए 
जिमिग्रल्लया । तेण भणियं--कि सा विसेमहिला 
वलक्खइएल्लिश्व ? देण भणिउ-शभ्रहहा ! सा य भडारिस्र 
संपूर्ण स्‍्वलकखण गायत्रि यहसिश्र । 


श्रस्णेण भरणियं--श्ररे |! -कवरु तउ पाडित्यु !। 

तेण.. भरिश्रं--षडंगु पढ़मसे, जिशुण संत 

पढ़मि, कि न॒पांडिस्थु । 

प्रस्णेण भशिग्र--अरे [ ण मंत्रेहि तुगुणेहि पीणिज्वई, 

जौ सहितौ पातौ मिं (वि) दइ सौ त॑ परिणेति  ॥' 

श्र्थातु, उसने कहा-है जनार्दन ! मैं पूछता हूँ कि तुमने 
कल कहाँ भोजन किया ? उससे कहा-वहीं जो बलक्षयिक 
है-उसके यहाँ । उसने पूछा-क्या वह वैश्य महिला बलज्ञगिका 
है। उसने कहा-अहा ! वह तो साज्ञात्‌ गायत्री सहश 
भट्टारिका है। 

एक ने कहा-परे ! तेरा कौत सा पांडित्य है ।, 

उसने कहां-षडंग वेद पढ़ता हूं, त्रिशुण मंत्र पढ़ता हूँ 
क्या मुझमें पांडित्य नही है ! 

दूसरे ने कहा-परे ! वह त्रिगुर मंत्रों से विवाह न करेगी, 
जो सहृदय पदों को जानेगा उससे विवाह करेगी । 


तक 


१. लालचद्र भगवानदास गांधी, अपअ्ञश काब्यत्रयां की भूमिका, 
श० १०४-१०६ | 


( ३७६ ) 


इन अ्रवतरणों में ध्यान देने की बाव यह कि पद्य में जहाँ 
तत्सम शब्दों का प्रयोग पूर्णतः बिलुप्त है वहाँ गद्य में कुछ प्रयोग 
मिलता है। उपर्युक्त अवतरण में षडंग, तिग्ुण, मंत्र, पांडित्य 
तथा गायत्री आदि शब्द द्रष्टव्य है। इस श्रवतरण में कोढ़ी, अ्रंघे, 
पंग्र अथवा मातापिता से रूठे हुए अनाथालय में भर्ती मनुष्यों 
की बातचीत है। उसमे तत्सम शब्दों का प्रयोग यही बताता 
है कि जन साधारण में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ता 
जा रहा था। श्रीभ्रगरचंद्र नाहटा ने जर्नल श्राफ॒ दि यू० 
पी० हिस्टारिकल सोसाइटी की बारहवीं जिल्‍द मे तरुणप्रभ 
सूरि नामक चौदहवी शती के जैन बिद्वात की एक गद्य रचना 
दशार्णभद्र कथा' की सुचना प्रकाशित की है। इसकी भाषा में 
भी तत्सम शब्दों की उसी प्रकार भरमार है जिस प्रकार कवि 


ज्योतिरीश्वर के 'वर्णरत्नाकर' में तथा विद्यापति की 'कीतिलता” 
के गद्य मे है । 


डा० कोछड़ ने श्रपने अ्रपश्रंश साहित्य में 'जगतसुंदरीप्रयोग 
माला, श्राराघना, घनपाल कथा तथा तिलक मंजरी' के उदा- 
हरणों पर भी विचार किया है। आपने पथ्वीचंद्र चरित्र श्रथवा 
वागविलाप नामक एक ग्रंथ का उदाहरण भी दिया है जो बि० 
स० १४७८ की रचना है। इनसे प्राचोन ग्रंथ 'उक्ति व्यक्ति 
प्रकरण” पडित दामोदर विरचित है। इसका रचनाकाल १११४- 


११५५ ६० माना जाता है। उसके गद्य के भ्रवतरण ध्यान देने 
योग्य हैं! । यथा--- 


का +-+_+त+>5ह............0ह0हतत.त 


१. ढा० हजाधैप्रसाद द्विवेदी, द्विदो साहित्य का आदिकाल, 
8० ६१६ | 


२. जिनविजय मुनि-उक्ति व्यक्ति प्रररण ) ४० ३ | 


( ३७७ ) 


गांग नहाएं धर्मु हो, पापु जा,। जस जस धर्म बाढ़, तस 
सतस पापु जाइह' । 

वे सो पूत्ते जणिण जाम जो निर्मुण हो । 

हुउं पर्व्वतउ ठालउं, सर्वाहि भूतं दया करू | 

अ्रस्तु, इन गद्यों के श्राधार पर ये निष्कर्ष निकलते हैं-- 

१-पद्य की श्रपेक्षा भ्रपश्नंश गद्य में लोकहचि तत्सम शब्दों 
के प्रयोग की ओर थी। संभवतः यह घामिक भावना तथा 
'धामिक कछृत्यों एवं संस्कारों के कारण थी । 

२--श्रपअंश गद्य में भी अंत्यानुप्रास को प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
ड्ोती है। 

३--गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रायः नवीं शताब्दी 
से हो चला था। 


४--गद्य साहित्य पच्य की श्रपेज्ञा जनसाहित्य की प्रवृत्ति 
का अ्रधिक प्रकाशक है । 


'न-«--+मनमन. फिमनममममंपंणमभ अनम-मणमनंान-- बाहकममम«म, 


4. जिनविज्ञय मुनि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ४० ३३ ॥। 
२. वही, ए० १० । 
३. चही, ४० ६ । 


अध्याय ४ 
अपभ्रंश साहित्य के विभिन्न रूप तथा विशेषताएँ 


अपभ्रंश” के विकास तथा उसके उपलब्ध साहित्य का 
संक्षिप्त परिचयात्मक वर्णन हम श्रध्याय तीन तथा चार में 
प्रस्तुत कर चुके हैं। जहाँतक भाषा का प्रश्न है स्पष्टतः 'अपंश' 
मध्यकालीन श्रार्यभाषा के विकास का अ्रंतिम सोपान है। भौगो- 
लिक, राजनीतिक तथा घामिक उत्कांतियों द्वारा यह संभव 
हुआ कि अपभ्रंश जनसाधारण की कथ्य भाषा बनी और थोड़े 
दिनों मे उसका प्रचार हिमालय की तराई से गोदावरी तक 
तथा पघिधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक समस्त उत्तरापथ में व्याप्त हो 
गया । वह अपने समय में जीवंत ओर भावप्रवण तथा सक्षम 
भाषा रही। सर्वसाधारण के उपयुक्त जो भी अभिव्यक्ति हुईं 
उसका माध्यम अपब्रंश' रही [६०० ई० से० १२०० ई० तक 
श्र्थात्‌ ६०० वर्ष के सुदीर्घध जीवन में उसने नाना प्रकार की 
भावधाराओं को जन्म दिया होगा | पर॑तु खेद है कि जितना 
भाषा की व्यापकता का प्रमाण उपलब्ध होता है उसका उतना 
व्यापक साहित्य नहीं प्राप्त होता । जितना हम श्रध्ययन करते हैं 
उतना ही हम प्रसिद्ध जर्मन विद्वान पिशल के ( लगभग ५० वर्ष 
पहिले ) कथन से सहमत होते जाते हैं। पिशल ने सबसे पहिले 
अ्रपश्नृशसाहित्य के विनाश का अनुभव किया था। खोजों से यह 
भी पत्ता चला है कि अभी जैन भांडारों में पर्याप्त सामग्री श्रप्र- 
काशित पड़ी है। यदि वह सब साहित्य भी प्रकाशित हो जाय 
तव भी हमारा यह निष्कर्प कदाचित्‌ बना रहेगा । कारण, मध्य 
युग की मूल चेतना धर्मप्रधान रही है। नवीव नवीन मत 


( ३७०६ ) 


सिद्धांतों की क्रिया प्रतिक्रिया ने धर्मक्षेत्र में कुछ अनुदारता का 
प्रवेश करा दिया था । प्रत्येक व्यक्ति ने श्रपने धर्मसंबंधी ग्रंथों 
के रक्षण करने का ही प्रयत्न किया है । श्रन्य धर्मों को उन्होंने 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। गत: जो संप्रदाय विलुप्त हो गए 
उनके साथ उनका साहित्य भी नष्ठ हो गया। श्रन्‍्य धर्मोंने 
उनका संकेत तो किया है परंतु वह उनके खंडनात्मक रूप में 
प्राप्त होता है। अतः यह नितांत उचित है कि हमें बहुत सा 
अपभश्रंश साहित्य श्रब॒ उपलब्ध नही होता श्रौर न उसकी कुछ 
झाशा है। 

.... इतिहास से पता चलता है कि मध्यदेशीय राजा प्राचीन 
हिंदू संसक्ृति तथा सस्कृत के अनन्य भक्त एवं उन्नायक रहे । 
संस्कृत श्रध्ययन का केंद्र बनारस ( काशी ) हो गया था । शिक्षा 
का उद्देश्य केवल वेदशाखों का अ्रध्ययन था! । पं० दामोदर ने 
भपने प्रसिद्ध ग्रंथ उक्तिव्यक्ति प्रकरण को राजकुमारों के लिये 
स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिये संस्कृत में लिखा था। 
यह ग्रंथ यह भी सिद्ध करता है कि उस समय अपभ्रंश भाषा 
(जिसके उदाहरण पुस्तक में दिए गए हैं) भली प्रकार विकसित 
थी, उसमें साहित्य भी था परंतु वह्ठ सब नष्ट हो गया | अ्रत+ 
ऐसी परिस्थितियों में यदि मध्यदेशीय कोई ग्रथ अपग्रंश का 
नहीं मिला तो आश्चर्य की बात नहीं और न यह समझना 
चाहिए कि मध्यदेश में अ्रपम्रंश का प्रचार न था । 

साहित्य के मूल में वह विकार हैं जो नामरूपात्मक जगत 
के संपर्क मे आमे से मानव के हृदय में उत्पन्न होते हैं और 
जिन्हें 'भाव' की संज्ञा दी जाती है। इन भावों को कलात्मक 

१. पं० दामोदर--उक्तिव्यक्ति प्रकरण भूमिका, ४० ७३६। 

२ वही, ए० ७८ । 


€ रे८० ) 


ढंग से अभिव्यक्त करने की मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 
मानव अपने हृदयस्थ भावों को दूसरे पर श्रभिव्यक्त करने 
भर दूसरे के भावों को सुनने तथा ग्रहण करने के लिये स्वभा- 
वतः तत्पर रहता है। उसका भावजगत्‌ सतत परिवर्तनशील 
रहता है और नाना प्रकार की रुचियों को जन्म देता रहता है । 
साहित्य के विभिन्न रूपों के मूल भे भी यही विभिन्न रुचियाँ हैं । 
ये रुचियाँ सभ्यता संस्कृति की भांति विकसनशील हैं। इंच 
प्र भी वातावरण का प्रभाव रहता है, यही कारण है कि हम 
साहित्य के विभिन्‍न युगों मे काव्य अथवा साहित्य के विभिन्न 
स्वरूपों का प्रचलन पाते हैं । 


साहित्य के आचार्यों ने इस भावजगत्‌ की मौलिक प्रवृत्ति 
को स्वीकार किया है। वह मानते हैं कि मनुष्य को अपनी 
भावाभिव्यक्ति में एक प्रकार का अ्पूर्व आमंद एवं संतोष होता 
है। प्रतः काव्य के प्रणयन के श्रन्य हेतुओं मे आनंद को मुख्यता 
प्राप्त है।' इस आ्रानंद की तुलना ब्रह्मानंद से की जाती है। 
यह आनंद सहृदय तथा कवि दोनों को होता है। श्रता 
आनद ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोगन है? । इस प्रकार काव्य 
प्रायः मनुष्य की श्रन्य प्रकार को श्रभिव्यक्तियों से पृथक हो 
जाता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अधिक सन्निकट 
रहता है, श्रधिक लोगों को रुचिकर रहता है, परंतु रुचि को 
विभिन्नता के अनुसार अभिव्यक्ति के प्रकारों में विभिन्नता 
आना अनिवार्य है। श्रतः हम केवल यहाँ उसी अभिव्यक्ति के 
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१, कावब्यमानन्दाय यशपे ढांतातु ल्यतयोपदेशाय व | 
े >हेमर्चत्र--काव्यानुशासन, ० हे | 
२ हद सवप्रयोजवोपनिपद्भूत कविसहदययोः: काव्यप्रयोजनम। 
हचमहे | काव्यानुशासन (का ), पू० ३ | 


हु ( रै८१ ) 


विषय में कहेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य श्रानंद है श्नौर वह है 
काव्य श्रथवा साहित्य । 

अस्तु धाहित्य अथवा काव्यजगत में जो विभिन्न रूप देखे 
जाते हैं वे भी मनुष्य की उसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण 
हैं। काव्य ( महाकाव्य, खंडकाव्य ), रूपक ( नाटक ) तथा 
कथा आदि शअ्रपने मुल प्रयोजन में एकता रखते हुए भी विभिन्न 
प्रतीत होते हैं। मनुष्य अपनी सोंदर्यप्रियता के कारण इनके 
रूपों में सतत परिवर्तन करता रहा है। यही कारण है कि 
श्रादिकाल के महाकाव्य की परिभाषा आधुनिक युग के काव्यों 
पर पूर्णतः नही घटती ।, परिभाषाश्रो का निर्माण आदि यह 
मनुष्य की दूसरी प्रवृत्ति है। ज्ञान के विस्तार ने इन प्रवृत्तियों 
के दो रूप स्वीकार किए है--एक काव्य सृजन करनेवाली दूसरी 
काव्यानंद को व्यक्त करनेवाली। एक का कार्य विभिन्न प्रकार 
के भावों को अभिव्यक्त कर सहृदय जनता को शआश्रानदविभोर 
करना होता है। दूसरी प्रतिभा का कार्य काब्य की महत्ता 
का प्रतिपादन करना तथा उसकी विशेषताओं की श्रोर ध्यान 
आकर्षित करना है शर इस प्रकार यह भी काथ्यानंद को ही 
तीत्रतम रूप प्रदान करती है। मौलिक उदेश्य एक होने पर 
भी कार्य दो रूपों में बट जाता है। दूसरी प्रवृत्ति का श्राधार 
पहिली प्रवृत्ति हो जाती है । पहिली प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित ग्रंथ 
काव्य ग्रथ कहे जाते हैं तथा दूसरी प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों को 
जन्म देती है। लक्षण ग्रंथों का आधार साहित्य अथवा काव्य 
ग्रंथ होते है। लक्षण ग्रथों का कार्य होता है कि प्रचलित 
काव्य ग्रथों के आधार पर उनका वर्गीकरण तथा उनके स्वरूप 
को समभने की प्रवृत्ति । यहाँ श्रानंद ज्ञानरूप होता है भ्रौर 
प्रथम मे भावरूप । 

प्रायः सामग्री संसार के समुन्नत साहित्य में दोनो प्रकार के 


( ३८२ ) 


अंथों का निर्माण होता है। देश, काल, संस्क्ृति के श्रनतुरूप इस 
ग्रानंद की तथा ग्रानदजन्य श्रभिव्यक्ति की व्याख्या की जाती 
है। इन लक्षण ग्रंथों के भी प्रायः दो रूप प्राप्त होते है। एक 
कात्य की श्रात्मा रस ( श्रानंद ) को मुख्य मानते है; दूसरे 
उसके वाह्य रुप को श्रर्थात्‌ रचनाप्रकार को । इस प्रकार से 
हमारे साहित्य में दो प्रकार के लक्षण ग्र'थों की परंपरा है जो 
हमे साहित्य के श्रानंद का पुरा विवेचन उपलब्ध करते हैं । 
अबम को हम साहित्यग्रथ या साहित्यशास्त्र कहते हैं दृसरे 
को छंदःशास्त्र तथा व्याकरणशासत्र | प्राचीन युग पद्चप्रधान 
रहा ह। अतः छंदःशास्त्र की महत्ता रही है। संभवतः यही 
कारण है कि छदःशाखत्र को वेद के पड़ अंगों में से एक माना 
जाता हैं। संस्कृत में इस प्रकार के ग्रथों की कमी नहीं । 
काव्यग्रथ तथा लक्षणग्र'व॒ प्रचुरता से रचे गए। काव्य के 
प्रयोजन श्रथवा हेतु के विषय को लेकर भी आचारयों ने प्रचुर 
मात्रा मे विवेचन उपस्थित किया । साहित्य के विभिन्न रूपों के 
विकास, परिभाषा और उनकी मुख्यताओ्रों पर भी प्रकाश डाला 
जिसके कारण वह अन्‍य रचना से भिन्न नाम की भ्रधिकारिणी 
हो जाती है। यही नहीं अपितु आनेवाली पीढ़ी के लिये 


श्रभिव्यक्ति को कलात्मक रूप देने के लिये कुछ नियमों का 
भी सकेत किया है । 


प्रत्येक साहित्य समाज का दर्पण होता है। अपने युग 
वा सचा भावात्मक इतिहास होता है। उसकी नाता प्रकार 
की _ गत्मक सत्ता उस काल के कलात्मक विनोदों का इतिहास 
हाता है। परतु इस दृष्टि से जब हम अ्रपअ्रंश साहित्य को 
<5त हैँ तव हमे बडा खेद होता है। इसका श्रर्थ यह नही कि 
अपज्र नसाहित्य' में विविध रूप नहों मिलते । विविध झूप 
मिलते है, परतु उनको समभने, वर्गीकरणा करने तथा परि- 


( ३5३ ) 


भाषित करने का प्रयत्न नही प्राप्त होता । अ्रपश्न'श में अपना 
कोई लक्षण ग्रथ नहीं मिलता। श्रपश्नंश के अ्रपने लक्षण ग्र'थ 
से हमारा श्रभिप्राय उन ग्रथों से है जो अ्रपश्र'श के माध्यम से 
मुख्यतः अपश्रृश के काव्यस्वहूपों की व्याख्या करते हैं। 
यद्यपि संस्कृत में इस प्रकार के श्रनेक ग्रंथ हैं। उनमें उदाहरण 
स्वरूप श्रपश्नंश काव्य का भी वर्णन है और कुछ संस्कृत के 
इन लक्षण ग्रंथों का प्रणयन भी उसी समय हुआ है जब कि 
भ्रपश्नंश को साहित्यिक रूप प्राप्त हो चुका था। श्राचार्य 
हेमचंद्र का काव्यानुशासन तथा छंदोनुशासत इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं। यह क्‍यों हुआ ? संभवतः इसके दो कारण हो 
सकते हैं। प्रथम यह है कि 'भअपकभ्रश' मध्य श्रार्य भारतीय 
भाषाओं की विकसित श्रवस्था है। इसके साहित्यिक पद पर 
श्राने से पूर्व ही सास्क्ृत काव्यशाख इतना विकसित हो चुका 
था कि उस समय नवीन प्रंथों की श्रावश्यकता न समझी गई । 
केवल अभ्रपमञ्रंश की प्रवृत्तियाँ संस्कृत के ही काव्य ग्रथों में 
वर्णित कर दी गई । तत्कालीन इतिहास से सिद्ध है कि 
अपभ्रश साहित्यिक भाषा होने पर भी संस्कृत के प्राधान्य को 
नही हटा सक्री थी। भारतीय विद्वानों के हृदय पर संस्कृत के 
प्रति श्रपुर्व प्रेम था । श्रतः श्ब भी कोई शाखीय विषय पर 
ग्रथ रचा जाता था जो विद्वानों के लिग्रे ह्वोता था तो उनके 
साध्यम के लिये संस्कृत को ही चुना जाता था; केवल साधा रण 
जनता के प्रचारार्थ साहित्य ही अधिकतर श्रपश्रंश में लिखा 
जाता था । 


श्राचार्य हेमचंद्र के उदाहरण से यह वात स्पष्ठ होती है| 
श्राचार्य हेमचंद्र जैन थे तथा भ्पने युग की एक महाव्‌ विभृति 
थे। अपश्रंश भाषा! उनकी चिर कृतज्ञ रहेगी। उन्होंने 


श्रपना काव्यानुशासन तथा छंदोनुशासत ससहत में लिखा है ॥ 
काव्यानुशासत का मंगलाचरण द्रएवव्य है-- 


अकत्रिमस्वादुपदां परमार्थाभिधायितीम । 
सर्वभाषापरिणतां जैनी वाचपर॒ुपास्महें' ॥ १॥ 


जेनीवाक' के उपासक, प्राकृत एवं श्रपश्रश के प्रकांड 
पंडित का ग्रंथ संस्कत मे लिखा गया है; यद्यपि वह स्वीकार 


करते हैं कि जैनीवाक्‌ ( स्पष्टतः अद्धमागधी ) सृष्टिप्रारंभ की 
भाषा है । 


काव्यानुशासन' श्राचार्य का बहुत सक्षिप्त एवं अनुपम ग्रथ 
है। उसमे कुल २०८ सूत्र हैं तथा आठ श्रध्याय हैं। काव्य 
जेंसे विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार के सूत्रों में श्रम भव 
देखकर स्वयं आचार्य ने 'अलंकारचूड़ामणिण तथा 'विवेक' नाम 
की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण सहित लिखकर अ्रपने कथन को 
स्पष्ट किया है। इन अश्रवतरणों तथा व्याख्याग्रों में हमें 
अपभअ्रंश” साहित्य का उल्लेख मिलता है। अन्य साहित्य ग्रंथों 
की काव्यविधा विषयक परिभाषाओ्रों का तुलवात्मक श्रध्ययन 
करने से स्पष्ट हो जाता है कि श्राचार्य हेमचंद्र के ध्यान में 
अपक्रंश साहित्य भी था ओर उसकी विशेषताश्रों से वे भली- 
भांति परिचित थे जिनका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे । 
यहाँ केवल इतना ही पर्याप्त है कि संस्क्रत के प्राघान्य के कारण 
ग्रपभ्रंश साहित्य में लक्षण ग्रथों का तथा रसनिरूपण करनते- 
वाली पुस्तकों का निर्माण नही हो सका | 

साहित्य ग्रधों के साथ छंद ग्रंथो का अभाव है। अपने गत 
श्रध्यायों मे हमने यत्रतत्र छदों का नामोल्लेख किया है और 
केवल ग्रंथ परिचय में स्वयभू छद का नाम दिया है। स्वयभू 


जन तरजननन “न &+« अनन्‍तान ++ ॑+«० 


२. देमच्द्र--काव्यानुशासन, प्रृ० १ । 


( रे८प३ ) 


छंद का जो भाग प्रकाशित हुझा है उससे वह प्राकृत भाषा के 
छंंदों का ग्रंथ प्रतोत होता है और उसमे केवल एक अध्याय कुछ 
ग्रपश्नश छंदों का वर्णन करता है। इसी प्रकार आचार्य 
हेमचंद्र के छुंंदोनुशासन में ( संस्कृत ग्रंथ ) में अपम्रश के 
छंदों के उदाहरण तथा लक्षण मिलते हैं । प्राकत में अनेक छंद 
ग्रथों का निर्माण हुआ ।' कुछ छुंदग्रथकारों ने 
प्रावूच्त छंंदों के साथ श्रपञ्रंश छंंदों के भी उदाहरण एवं लक्षण 
देते की कृपा की है। प्रसिद्ध संग्रह ग्रंथ प्राकृत पेंगलम्‌ का उल्लेख 
भी हम कर चुके हैं। इसमें भी हमें प्रसंगवशात्‌ ही कुछ उदा- , 
हरण प्राप्त होते हैं। यही दशा हमें व्याकरण संबंधी म्रंथों में 
प्राप्त होती है। भ्रपश्रंश का व्याकरण संस्कृत सृत्रों में प्राकृत 

व्याकरण के साथ दिया गया है। यद्यपि इस प्रकार का वर्सन 

अथवा ग्रंथों को प्राप्ति हमारे निष्कर्प को ही सिद्ध करती है कि 

अपभश्रंश का अ्रस्तित्व प्राकृत से पृथक्‌ नही था अपितु प्राकृत ही 

विकसित होकर श्रपभ्रंश रूप में अपने अंतिम सोपान में पहुँची 

थी और वही आधुनिक आर्यभाषाओं के उत्पन्न करने में 

सहायक हुई । फिर भी जो भाषा लगभग ६०० वर्ष तक 

साहित्यिक भाषा रहे श्रथवा राष्ट्रभाषा के पद पर भी श्रासीन 

रहे उसमे अपने लक्षएग्रंथ तथा शात्र ( व्याकरण तथा 

छंद ) ग्रथों का निर्माण न होना खटकता है। हमारे विचार से 

अपभ्रंश भाषा की यह सबसे बड़ी कमी रहो झौर यह कमी 

हिंदी को भी ज्यों की त्यो उत्तराधिकार मे मिली । उसप्रमे छुंद- 

शाख, अलंकार तथा रसादि का विवेचन तो हुआ परंतु अपूर्ण । 

शब्दशक्ति का वर्णन तो प्रायः नगए॒य ही रहा और नादय 

शास्त्र प्र भी कोई रचना न हो सकी । श्रागे चलकर रीतिकाल 

१ प्रो> कापडिया--पाइय भाषाओं अने सादित्य, ए० ६१-७२ | 

श्र 





( ३८६ ) 


में कवियों ने श्राचार्य पदवी तथा कठि पदवी दोनों को ग्रहण 
करने का प्रयत्त किया जिसका परिणाम अश्रच्छा नहीं हुभ्ना | 
श्राचार्यत्व के लिये जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति 
की अपेक्षा होती है उसका विक्रास नहीं हुझ्ना ।* 


दूसरा कारण लक्षण ग्रंथों की श्रप्राप्ति का यह भी हो 
सकता है कि ग्रथी का प्रशयन तो हुग्ना होगा परंतु शुद्ध 
शास्त्रीय होने से उन्हें घामिक प्रश्यता एवं सरक्षण प्राप्त न हो 
सका । भरत: वे कालकवलित हो गए । 


एक तीसरा कारण भी दिया जा सकता है--वह है 
लोकरुचि तथा खाम्रयिक्त परिस्थिति | मध्यकालीन “युग- 
सामतीय युग था। ग्रतः वही साहित्य बचा जो उनके श्रनुकुल 
था। उदाहरण के रूप में गुणाह््य की पैशाची साहित्य के नष्ट 
होने की कथा दी जा सकती है । कहा जाता है कि राजा सात- 
चाहन के यहाँ से ग्रुणात्य को मौन होकर पिशाचों की 
वस्ती में जाना पड़ा। वहाँ एक गघर्व॑ से जो शापवश 
पिशाच हो गया था, गुणाढ्य ने मनोहर कथा सुनी । 
गुणाब्य गुणी थे, पंडित थे। उन्होंने उस कथा-को पैशाची 
भाषा में लिख डाला। कागज का कार्य सूखे चमड़ों से लिया 
गया था भ्रौर स्याही का कार्य पशुरक्त ने दिया था। कथा 
पूरी करने पर गुणाद्य पुनः अपनी बस्ती को लौटे और राजा 
के पास अपने ग्रथ को शिष्पों द्वारा भेजा । राजा ने कहा-- 


वस्‍िननरकनी न न न न वजन «++>+-->>न्‍-+>-०० 


हे |. # 

). शादाय उामचठ़ शुक्ल-दहिंदी साहित्य ,का इतिहास, 
प्र्० मे १ । 

२, श्राचार्य इजारीवसाद 
भर० २५ | 


द्विवेदी---हिंदी साहित्य का आदिकाल, 


( रे८७ ) 


पैशाची वागू मषी रक्त मौनोन्मत्तरव लेखकः । 
इति राजातन्नवीत्‌ का वा वस्तु सार विचारणा । 
(वृहत्कथामंजरी, १॥८७) 


श्र्थात्‌ जिप्तकी भाषा पेचाशी, स्याही रक्त, लेखक प्रमत्त 
एवं मौन हो उस पुस्तक पर विचार कैसा । गुणात्य को 
जब यह पता चला तो वह बड़े व्यथित हुए। निराश होकर 
उन्होंने पुस्तक को भस्म करने की ठान ली । बंड़ी कठिनाई से 
शिष्यों के आ्राग्रह पर वह इस बात पर तैयार हुए कि वह एक 
बार उस कथा को पढ़कर सुना देंगे। श्राग जला दी गई । 
सब शिष्यगंण चारों ओर बेठ गए । गुणाह्य पुस्तक का एक 
एक पत्र पढ़कर सुनाते जाते थे श्रौर तदुपरांत अ्रग्नि के श्रर्पण 
कर देते थे । महीनों यह कार्य चलता रहा । कथा इतनी मोहक 
थी कि पशु पन्नी भी मुग्ध होकर खाना पीना छोड़ तथा नैसगिक 
वैर त्यागकर कथा सुनने लगे । परिणामस्वरूप राजा को शुष्क 
मांस आहार में मिलने लगा जिससे उसक्के पेट में दर्द हो गया। 
वैद्यों के निदान पर कारण का पता लगाया गया । राजा को 
जब श्रज्ञात कथावाचक की महत्ता ज्ञात हुई तो वह तुरंत 
वहाँ उपस्थित हुआ परंतु समय निकल चुका था। कथा के ६ 
भाग भस्मसात्‌ हो चुके थे। बड़ी कठिनाई से एक भाग बचा, 
वह भी अब मूल रूप में प्राप्त नहों । - 


कथा की ऐतिहासिक सत्यता का विवेचन हमारा उद्देश्य 
नहों, परंतु इससे एक बात निविवाद स्पष्ट हो जाती है कि 
साहित्य की सुरक्षा एवं प्रचार मे तत्कालीन लोकरुचि बड़ा 
कार्य करती है । हिंदी साहित्य मे बिहारी को जो यश प्राप्त है 
वह मुख्यतः: त्तत्कालीव लोकरुचि के कारण है। अपभ्रंश के 
प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत के कधथानक से भी ऐसा ही श्राभास मिलता 


( रेपण ) 


है। महापुराण के प्रथम खंड में कथा आती है कि संसार के 
व्यवहार से क्षुब्ध होकर पुष्पदंत जंगलों मे भटकते भटकते 
मान्यखेट जा पहुँचे | वहाँ किसी न किसी प्रकार मंत्री भरत से 
भेंट हुई श्रौर उनकी प्रेरणा से महापुराण लिखा गया। 
मंत्री भरत ने पुष्पदंत को समझाया कि उनको जो यह. 
वितृष्णा ( मिथ्या राग ) उत्पत्त हुई है उसका कारण है कि 
उन्होने वीरराज चरित लिखा था ।॥ श्रब प्रश्न होता है कि यह 
वीरराज चरित कैसा काव्य था ? निस्संदेह उसमे कोई घामिक 
श्रंश न था। वह शुद्ध प्रे माख्यानक अथवा श्युगारमुलक काव्य 
रहा होगा जो उस समय की धर्मप्राण जनता के मनोनुकूल न 
होगा । भ्रतः उन्होने उसकी रक्षा न की । हा हंत | युगप्रवृत्ति 
ने उसको सदेव के लिये नप्ठ कर दिया। पुष्पदंत प्रकाड 
पंडित, दर्शनशास्त्री तथा सुंदर कवि थे। यही कारण है कि 
उनके पुराण मे उनका कविरूप मुखर हो उठा है। इन रस- 
सिद्ध कवियों का साहित्य घामिक आवरण के /का रण उपे- 
ज्शीय नही मावा जा सकता। काल की विषम परिस्थितियों 
ने अभीतक उनके काव्यात्मक रूप को जनता के सम्मुख नहो 
आने दिया। हमारा विश्वास है कि इन ग्रथों का जितना 


श्रध्ययन किया जायगा उनसे काव्योपयोगी अंश उतना ही 
अधिक प्राप्त होगा । 


साराश यह है कि अ्रपश्रश मे साहित्यशासत्र संबंधी श्रथवा 


लक्षण प्रंधो का अ्रभाव है और छदग्रथो की भी न्यूनता है। 
अधउुमानसगत कारण यही है कि इस विद्वानों ने शास्त्रीय विषय 


हर. 
कल 


के लिये श्रपनी रचनाओो की भापा संस्कृत को ही चुना था। 
गत अध्यायों के सन्निप्त वर्णन मे हमने प्राप्त अ्रपश्नंश 
_हिस्य का सुविधा के श्रनुवार इस प्रकार वर्गीकरण किया है- 


प्र प्८ न्त बन 5 नल गा 
*« पुप्पद महापुराण, १-०, १ ९, पृ० ७, भाग १ | 


( इे८& ) 
, उपलब्ध साहित्य 


पश्चिमी भ्रपश्नंश साहित्य पूर्वी भ्रपश्रश साहित्य 





| | | 
धामिक साहित्य धर्मनिरपेज्ष धामिक साहित्य धर्मनिरपेक्ष 
जैन साहित्य साहित्य. पिद्ध साहित्य साहित्य 
राजस्तुतिपरक 


विपुल मात्रा में उपलब्ध साहित्य जैन साहित्य ही है । जैन 
साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि वह दार्शनिक 
पृष्ठभूमि पर रचा गया है। जैन दर्शन मुख्यतः निवृत्तिमुलक 
है। श्रतः जैन साहित्यकारों ने विलास श्ौर शव गार से दूर हंट 
कर आत्मसमर्पण और उत्सर्ग की भावना का अकन किया है । 
श्रतएवं श्वूगाररस का वर्णात प्राघान्य वही पा सका है । 
नायिका के यौवन, रूप, गुण, शील, प्रेम, कुल वैभव श्रौर 
प्राभूषणों का निरूपण एवं चित्रण एक दूसरे ही दृष्टिकोण से. 
किया गया है। जैन साहित्य में श्यगार रस के वर्णन पूर्णतः 
निषिद्ध हों यह बात नही है। उसमें अज्ञातयौवना का भोलापन, 
ज्ञातयौवना का मानसिक विश्लेषण, नवोढा की लाजलालिमा, 
प्रीढ़्ा का श्रानदसंमोहत, विदग्धा का वाक्‍्चातुर्य, मुदिता की 
उमंग, प्रोषितपतिका की मिलनोत्कठा, प्रवत्स्यत्पतिका की बेचेनी, 
आगमिष्यत्‌ पतिका की अ्रधीरता, खंडिता की उक्ति एवं कल- 
हांवरिता के प्रेमाधिक्यजत्य कलह का चित्रण है परंतु इसको 
इस पृष्ठभूमि में रखा गया है कि वह उसमें मानव की उन 
भावनाओ्रों और अनुभूतियों को उत्पन्न करे जो उसे शांतरस की 
और ले जानेवाली हैं, जिनपर मानवता अवलवित है और 
जो त्याग और उत्सर्ग की पृष्ठभूमि है । 


( ३६० है 


जैन दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। वह मनुष्य को 
ईश्वर के दासत्व से मुक्त कर देता है। मनुष्य श्रथवा जीव 
तत्वचितन एवं आत्मशोधन द्वारा स्वयं ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता 
है। धात्माएं अनेक हैं, सवका स्वतंत्र श्रस्तित्व है। कर्म-प्रजीव 
(पृद्गल) के संबंध के कारण संसारी आत्माएँ श्रशुद्ध हैं, रागद्वेष 
से विकृृत हैं। जब कर्मबंधन हट जाता है तब कोई भी आत्मा 
शुद्ध हो जाती है भौर शुद्ध श्रात्मा ही ईश्वर कहलाती है। 
प्रत्येक भ्रात्मा ईश्वर वन सकती है । अपने पुरुषार्थ की हीनता 


के कारण आत्माएं भिखारी या भगवान्‌ बनने की शोर प्रग्रसर 
होती हैं ।' 


जैन दर्शन कर्मफल की प्राप्ति मे श्रडिग विश्वास रखता है। 
श्रात्मशोधन में श्रद्धा और सम्पक्‌ ज्ञान के साथ सदाचार को 
महत्वपूर्ण स्थान देता है। व्रत, उपवास, तपस्या जैन साधना 
के मुख्य प्रंग हैं । अ्र्व॑त, सिद्ध, उपाध्याय, श्राचार्य तथा साधु 
विशेष श्रद्धा के पावर हैं और इन्हीं के द्वारा जैनधर्म प्रतिपादित 
'होता हैं। सक्तेप में जैबधर्म के तीन रत्व हैं--(१) सम्यगू दर्शन, 
(२ ) सम्यग्‌ ज्ञान शौर ( ३) सम्यगू चरित्र । 


लि जैन दर्शन का वर्णन करना हमारा उद्देश्य नही, परंतु 
“न काव्यो में भाई हुई कथावस्तु की दिशाश्रों के मोड़ को 
पकने के लिये जेन दर्शन की कुछ बातें श्रावश्यक हैं । जेसा 
हम पहिले भी कह चुके है इस दर्शन की पृष्ठभूमि में कहीं कहीं 
करता का भश्रावश्यकता से अधिक विस्तार हो गया है,पात्र श्रात्म- 
धाधन एवं विश्लेषण में खो जाता है वह कथाप्रसंग को छोड़कर 
श्रात्मचितन मे लीन हो जाता है और निवृत्तिमार्ग श्रपना 
लेता है जिससे कथा का अनावश्यक रूप से गला घुट जाता है + 

६. नेमिचद्र थाश्री-- हिंदी सन साहित्य. परिशीक्षन, पु० 
३१-२७, भाग १ | 
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जैन दर्शन की निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति में काव्यगत मान्यताश्रों 
में भी एंक दूसरो ही दृष्टिकोण रखा है। काव्य जगत में शत गांर 
रस का प्रॉधान्य है। समस्त काव्यंग्रंथों में श्रृंगार के. संयोग 
एवं विप्रलंभ के चिंत्रों का प्राधान्य है। श्षुगार के सहायक 
हॉस्यं तथा वीर हैं । वीभत्स एंवं शांत शंत्रु वर्ग में रखे जाते 
हैं, परन्तु जेत काव्य शांतरस की मुख्य रस स्वीकार करतां 
हैं। श्ंगार और वीर केंवल निर्वेद को जो शांतरस का स्थायी 
भाव है, स्थायी बनाने के लिये लाए गए हैं। समस्त श्रृंगारिक 
क्रीड़ाश्ों का बीभत्सकारी दृश्य ठंपस्थितकर' श्रार्त्माचतन एंवं 
जीवनशोधन की प्रेरणा उद्दीघ्र करने के' लिये ही कथावस्तु का 
संयोजन किया गया है। उदाहरशास्वरूप यहाँ पुष्पदंत के 
महापुराण के एक दृश्य का वर्णन करना अ्रसंगत न होगा । 
यहाँ यह ध्यान रहे कि जेन तीर्थंकर अपने प्रारंभिक जीवन 
में मानव है। उसमें सभी माननीय दुर्बलता हैं, बुराईयाँ हैं । वे 
अपने आत्मचितन एवं जीवनशोधन द्वारा, तप, ज्ञान से श्रपने 
शरीर को शुद्धकर भ्रपने पुरुषार्थ से केवल्य ज्ञानार्जन में समर्थ 
हुए हैं । अंस्तु, प्रथम तीर्थथर ऋषभदेव विलासवेभव सपन्न 
जीवन व्यतीत कर रहे थे । दरबार लगा हुआ था। महफिल 
जम रही थी। पोनस्तनी, तन्‍्वी, कमलायताज्षी, विमलोर, 
आनिद्य सुंदरी, नीलांजसा नाना भावभगिमाओओं युक्त हाव भाव- 
कटाक्ष सहित नृत्य कर रही थी । समस्त जन समुदाय आ्ानंद- 
विभोर था । परंतु हा हंत | सहसा नीलांजसा गिरी श्रौर उसके 
प्राण पखेरू उड़ गए । उसके समस्त अ्रंगों का लावण्य अस्त 
हो गया, ऐसा प्रतीत हुश्रा मानों चंद्ररेखा सहसा श्रस्त हो गई, 


) पुष्पदंत--स (पुराण, ६-९, ६-१३ तथा ७१, १--१४, ४० 
६पू-६६, भाग १ | 


( ३६२ ) 


शुञ्र सलिला गंगा मरुस्थल में विलीन हो गई कंचनसनिभा 
वाणी पिशुनों द्वारा नष्ट कर दी गई हो--यह दृश्य देखकर मह- 
फ़िल काँप उठी, सबके चित्त कुव्ध हो उठे। श्रीऋषभनाथ 
जी एकदम आत्म चितन मे लीन हो गए। उनकी दृष्टि में समस्त 
संसार की हाव भावमय लीला हट गई । वह जीवन वी अस्थिरता 
पर विचारकर ससार से विरक्त हो गए और अंत में तप- 
स्थाकर तीर्थंकर पद प्राप्त किया । यदि देखा जाय तो उपर्युक्त 
वर्णन शुद्ध दृष्टि से रसाभास का है, परंतु जेन साहित्य में इसी 
प्रकार के वर्णन की प्रचुरता है । 

तीसरी प्रवत्ति जो जेन साहित्य में मिलती है वह है चिर- 
प्रचलित नौंकिक कथाग्रो को घामिक रूप देना । जेसा हम गत 
श्रध्यायो में स्पष्ठ कर चुके है कि प्रत्येक कहा ( कथा ) किसी 
न किसी व्रत अथवा उपवास के फलस्वरूप ही कट्ठी गई है। 
इस अलौकिक तत्व को सिद्ध करने के लिये अ्रप्रकृत तत्वों का 


समावेश क्रिया गया है। देव, विद्याघर, किन्नर आदि सहायतार्थ 
लाए गए हैं । 


जेन साहित्य की चौथी प्रवृत्ति जो मुख्यतः मुक्तक काव्यों 
( आधिभीतिक तथा श्राध्यात्मिक ) मे पाई जाती है, वह है 
वाह्याचारो, आडंवरों की निदा, भ्रहिसा, उपवास तथा ब्रतों 
की प्रशंसा ओर बन्य धर्मों के प्रति संयत भाषा में अश्रद्धा । 


है पाँचवी वात जो उपलब्ध होती है वह प्रवृत्ति तो नहीं 
न । पत्ती है परंतु जन विद्वानों की वर्णन चतुरता है 
: उन्होंने निवृत्तिमुलक धर्म में श्रुगारिकता एवं कलात्मकता 


५ 5 अयागकर जनता के मन को रमाने के लिये रास ए 


ताकात्मक रूपको को जन्म दिया है। 


अपज्ञ श का पूरवी घामिक साहित्य सिद्ध साहित्य है। 
757 यहूँ प्रत्यंत्त अल्य मात्रा मे उपलब्ध है परंतु फिर भीं 


( रे६३ ) 


अपना विशिष्ट स्थान रखता है । सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी 
प्रवृत्ति रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है। उप्तकी वाणी प्रतीक एवं 
रूपकों 'के बोक से बोकिल हो श्रस्पष्ट हो गई है । 
दुसरी विशेषता उचकी वाणी पर उनके दर्शन की श्रमिट 
छाप है। सिद्ध लोगों ने भी निवृत्ति ही प्रधान रखी है परंतु 
उन्होने सदाचार तथा मध्यम मार्ग पर जोर देते हुए क्रियात्मक 
रूप में भोग में ही निर्वाण, कमलकुलिश साधना, सहज संयम, 
गुरु महिमा, कायातोीर्थ तथा मंत्रतंत्रिदि की निरर्थकता 
'प्रतिपादित की है। जेन दर्शन ने झ्ात्मा को ही परमात्मा का 
रूप दिया है तो इन्होंने पिंड में ही ब्रह्मांड को स्थापित 
कया है। 
सिद्धों की रचना में खंडन मंडनात्मक प्रतिक्रिया उम्र रूप में 
'पाई जाती है। इनकी वाणियाँ हृचर्थक हैं-->भोगपरक तथा 
पनिर्वाणशपरक । परवर्ती जनता ने भोगपरक श्रर्थ को ही 
अपनाया । अतः परवर्ती युग में इनका प्रभाव जनता पर 
अवांछनीय पड़ा । 
उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि श्रपभ्रंश साहित्य ने काव्य 
जगत्‌ में नवीन नवीन रूपों को जन्म दिया । वर्णन में नवीन 
शेली भ्रपनाई तथा रचना में नए छंदों को जन्म दिया । गत 
अध्याय में हम काव्यों के रूपों की संख्या ११४५ दे चुके हैं। 
परंतु जैसा हमने वहाँ भी कहा है कि ये केवल चाम मात्र है। 
सुविधा के भ्रनु सार हम अपभश्रंश साहित्य को काव्य के रूपों के 
अनुसार इस प्रकार रख सकते हैं -- 
(१) महापुराण, पुराण (पौराणिक शेली के महाकाव्य)-- 
यथा स्वयंभू- हरिवंश पुराण, पुष्पदंत--महापुरारा । 
(२) चरिउ तथा कहा ( रोमांस शेली के काव्य )-इसका 
प्रचुर साहित्य है, यथा, स्वयंभू पउमचरिउ; पुष्पदंत- 
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रायकुमार चरिउ, जसहर चरिउ; धवल--पउमतिरी- 
चरिउ, घनपाल-भविसयत्त कहा, श्रादि भ्रादि । 

(३) प्रशस्तिमुलक काव्य--(क) देवपरक : स्तुति, स्तव॑न, . 
वीनती, नमस्कार । छंदरसंख्या के आधार पर : ग्रष्टक, 
इक्कीसो, वाबीसो, चोतीसो, श्रादि आ्रादि । 

(ख) राजपरक :; कुमारपाल चरित, पृथ्वीराज रासो, अन्य 
रासो, वीसलदेव रासो, कीतिलता,कीतिपताका,श्रादि ।' 

(४ ) गेय काव्य-( क ) धर्ममुलक ; रास, फाग, चर्चरी 
चौमासा, बारहमासा, विवाह, पद्ठाभिषेक रास, 
चउपई, गीत तथा पदावली, श्रादि श्रादि। यथा, 
नेमिनाथ रास, स्थुलिभद्र फाग, जिन कुशल सूरि 
पट्टाभिपेक रास, बौद्ध सिद्धों के चर्या पद । 

(ख) धर्मनिरपेक्ष-संदेश रासक 

( ५ ) झूपक काव्य--सदन पराजय, मयर जुज्फ । 

( ६ ) मुक्तक-( क ) झ्राधिभौतिक ( श्राचार संबंधी ) 

( ख ) भ्राध्यात्मिक ( सिद्धांत प्रतिपादक ) 


(ग ) शुद्ध श्रगार संबंधी । 
( ७ ) गद्य साहित्य । 


$ महापुराण तथा पुरण-- 

3 यु तथा महापुराण के नाम से जो ग्रंथ लिखे गए हैं 
उनमे पौराशिक शेली को अपनाया गया है। ये ग्रंथ प्रायः 
महाकाव्यो के समकक्ष ही रखे जा सकते हैं । पौराणिक कथा 
बे पे कया में अ्रंतर यही है कि पौराणिक कथा 

वन विश्वास परपरा से प्राप्त होती है श्रौ ं 
ध्राधार पर पौराणि त् नमक 

हि » कंथा सत्य मानी जाती है। उसका 
+ भ्रकार को वस्तुश्रो, विश्वासों, रीति रिवाजों की 
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उत्पत्ति तथा उपयोगिता को संमर्काना होता है। इन कथाओं में 
धामिक कर्मकरांड, तंत्रमंत्र श्रादि का वर्णन रहता है। इसी लिये 
इनकी वर्णनविधा एक सी रहती है। श्रतः इसको पौराणिक 
शेली कहते हैं। प्रायः कथा का श्रारंभ संवादों से होता है। 


जैन पुराण तथा हिंदू पुराण के श्रंतर को हम पहिले स्पष्ट 
कर चुके हैं। उनकी वर्रनशेली में प्रायः समानता है। कुछ 
सामान्य बाते जैन पुराणों में इस प्रकार पाई जाती हैं-- 


( १) महापुराणों में ६३ पुरुषों ( २४ तीर्थंकर, १२ 
चक्रवर्ती, ९ वासुदेव, € प्रतिवासुदेव तथा €& बलदेव) का जीवन- 
चरित होता है। पुराण में केवल एक तीर्थंकर का। कथानक 
पुराणपंमंत होते हैं। व्यक्तिगत स्वातंत््य एवं कल्पना का 
प्रभाव रहता है। 


(२ ) महापुराणों में जिन की जन्म कथा के वर्सान का 
क्रम एक रूप रहता है। श्रत पुनरावृत्तियाँ श्रधिक होती हैं । 
क्रम इस प्रकार है--सर्वप्रथम जिनकी माता स्वप्न 
देखती है, फलस्वरूप उसका जिनमाता होना निश्चित होता है 
इ'द्र श्राता है, गर्भशोधन होता है, जिनमाता स्वप्न में जिस 
रूप को देखती है उसी के श्रनुसार जिन उत्तन्न होकर संसार में 
प्रसिद्ध होते हैं। ऋषभवाथ की माता ने उनको वृषभ के रूप में 
देखा था। अ्रतः वह श्रपने इस जन्म में ऋषभनाथ या वृषभ- 
नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्मते ही बालक को इंद्र मेरु 
पर्वत पर ले जाते हैं श्लौर माता की गोद में एक मायाविनिरभित 
बालक दे जाते हैं। मेरु पर्वत पर इ'द्र जिन को स्वर्णापीठ 
पर बिठाते हैं। उन्हें मेह जल से स्नान कराया जाता है। 
समस्त देवगण इस भ्रवसर पर उपस्थित रहते है । यह क्रिया 
जन्माशिपेक कल्याण के नाम से प्रसिद्ध है। तदुपरांत छ॒द्र 
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जिन को लाकर माता को दे देते हैं। जिन जन्माभिषेक 
कल्याण का क्रम एक सा ही चलता है। 


( ३ ) चरितनायकोीं तथा संबंधित व्यक्तियों के श्रनेक 
जन्मातर कथा का वर्णान । 


(४ ) सभी चरिततायक शअ्रथवा तीर्थंकर मानव हैं। * 
उनमे प्रवृत्तिमुलक भावनाएँ हैं परंतु श्रंत में वे निवृत्तिमुलक हो 
शुद्ध मुक्त एवं कैवल्यज्ञान युक्त हो गए हैं। स्थान स्थान पर 
जैन सिद्धांत वर्णन है। - 


( ५ ) भवांतर वर्णन का कारण अडिग कर्मफल प्राप्ति 
में श्रास्था है भर जैन धर्म का उपदेश देना है। सभी काव्य 
वीर श्रृंगा रमय होकर शातरस में पर्यवसाम करते हैं। . 


( ६ ) अनेक अप्राकृत तत्वों का समावेश है। 


(७ ) सभी पुराणों का प्रारंभ एक ही प्रकार से है । वद्दी 
तीर्थंकर स्तवन, पूर्व कब्यों का स्मरण, सज्जन प्रशंसा, 
दुर्जन निदा, काव्य में प्रेरणा देनेवालों की स्तुति अथवा 
प्रशंसा, विनम्रता प्रदर्शन के उपरांत, सगधघ वर्णन, राजगृह 
वर्णन, राजा श्रे रिक का वर्रान, महावीर स्वामी का समव- 
सरण, श्र शिक का समवसरण में जाना तथा कथाविषयक 
“रन करता और गोतम गशणधर या वर्द्धमान द्वारा कथा का 
आरंस | 

[ पप ) घामिक्क काव्यों भे कवियों ने प्राकृतिक वर्णन प्रचुर 
मात्रा भे किया है। संध्या, प्रभात, चंद्रमा, नदी, सागर, बन, 
आदि का वर्णन अ्रधिक मात्रा में है। साथ साथ स्त्रियों 
| सादय, उनके हाव भाव, कठाक्ष तथा जलक्रीड़ा एवं सुरत 
जक का चर्णन प्राप्त होता है । स्वयंभु तो जलक्रीड़ा वर्णन में 
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सिद्रधहस्त हैं। यही कारण है कि विवश होकर हमने इन 
पुराणों को पौराणिक शेली का महाकाव्य माना है। 


२, चरिउ तथा कहा-- 
दूसरी प्रकार की विधा चरिउ तथा कहा है। यद्यपि कभी- 
कभी चरिउ शब्द भी पुराण के श्रर्थ में प्रयुक्त हो गया है। 
जैसे रिटृरोमि चरिउ हरिवंश पुराण के लिये, तिसट्ठि महा- 
पुरिस गुणालंकारु चरिए महापुराण के लिये। कवियों ने 
हा तथा कथाओ्रों में अ्रपनी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति का परिचय 
दिया है। उन्होंने महाकाव्य शब्द का केवल आदरप्रदर्शव के 
लिये ही प्रयोग किया है। किसी वैज्ञानिक कारण पर नही । 
भविसयत्त कहा में महाकाव्य के लक्षण प्राप्त होते है; रायकुमार 
चरिउ में खंड काव्य के। परंतु हमने इनको एक नवीन 
विधा चरिउ अथवा कथा के अतर्गत रखा है क्योंकि यह सब 
पद्यबद्ध कथाएँ हैं जिनमे काव्यतत्व की प्रधानता है। हमारी 
दृष्टि से थे सब रोमांस शेली पर लिखे गए काव्य है जिनमे 
निम्नलिखित सामान्य बातें एक ही पाई जाती हैं-- 


( १ ) इन काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका 
नायक अ्रभिजात वर्ग का न होकर साधारण श्रेणी का वरिक्‌ 
भ्रथवा भ्रन्य वर्ग का होता है। इनमे ऐहिकता एवं घामिकता 
का श्रपूर्व संभिश्वरा है। कुछ काव्य धामिक ब्रत, उपवासों के 
फलप्रदर्शन के लिये लिखे गए हैं, यथा भविसयत्त कहा श्रुत॒पंचमी 
का माहात्म्य प्रदशित करती है। 


(२ ) युद्ध और प्रेम का अपूर्व संमिलन है। श्रेंम का 
श्राधार स्वप्ण, चित्र दर्शन है। लव एट फसट साइट का 
महत्व है। तायक नायिका परस्पर देखते ही मुग्ध हो जाते हैं 
भर परिणामस्वरूप विवाह हो जाता है। 


( रेध्द ) 


(३ ) श्रतिशयोक्तियाँ अत्यंत हैं। बहुविवाह की प्रथा 
अधिक है-णायकुमार कई सौ कन्याग्रों से विवाह करता 
है। करकडु के भी श्रनेक विवाह वर्णित किए गए हैं । 


(४ ) साहसिक श्रप्राकृतिक कार्यों का श्राधिक्य है। मस्त 
हाथी को वश मे करना, नागलोक जाना, यक्षों से युद्रध, 
शक्ुन, मंत्र, तंत्र एवं नावा प्रकार की विद्याश्रों का वर्सन है । 


(५ ) अंत्त में इनका पर्यवसान भी शांत रस में होता है 
वह क्रम भी एक सा है। किसी मुनि के दर्शन होते है । अपने 
पूर्व जन्म की बात जात होती है श्रौर तायक जैनघर्म में दीक्षित 
हो वैराग्य ग्रहएा करता हे । जसहर चरिउ में छुल्लक वृत्तांत 
समाप्त होते ही मारिदतत दीक्षित हो जाता है-और. संन्यास 
ले लेता है । । 


(६ ) इन सवमे भारतीय कथा श्र प्रवंध साहित्य की 
चिराचरित कथानक संदंधी रूढियों या अभिप्रायों का भरपुर 
प्रयोग हुआ है जिससे कथा को श्रागे बढाने या उसकी घारा 
को मोड़ने मे कवि को सहायता मिली है। अपकभ्रंश के रोमांचक 
काव्यो मे विशेषकर थे रूढ़ियाँ प्रयुक्त हुई है -- 


१. उजाड नगर का सिलना श्रौर कुमारी दर्शन तथा 
उत्तसे विवाह ( भविसयत्तकहा )। २. प्रथम दर्शन, गरुणश्रवरा 
हक से प्रेम ( मविसयत्तकहा, सुदंसणचरिउ, करकंडु- 
चरिड, णायकुमारचरिउ) । ३. द्वीपांतर, विशेषकर 'सिहलद्वीप 
को यात्रा और समुद्र में जहाज का टूटना या ऐसी श्रन्‍्य वाधाएँ, 
( भविसयत्तकहा, करकंडुचरिउ) । ४. दोहद कामना 
( करकटुचरिउ ) । ५, पंचदिव्याधिवास ( करकंडुचरिउ ) | 
६. शब्रुगतापित सरदार की सहायता और युद्ध मोल लेना 
( णायक्रमारचरिउ, क रंडुचरिउ )। ७. मुनि का शाप 


( है६६ ) 


“( करकंडुचरिउ )। ८. पूर्व जन्म की याद, कई जन्मों में साथ 
चंदा होकर शत्रुता निभाना या पूर्व जन्म के उपकार का बदला 
चुकाना या पतिपत्नी होना ( जसहरचरिउ, भविसयत्तकहा, 
करकंडुचरिउ, णायकुमारचरिउ श्रादि )। ६, दुश्चरित्रा या 
घोखेबाज पत्नी ( करकंडुचरिउ, जसहरचरिउ, सुदंसणचरिउ, 
भविसयत्तकहा )। १०. रूपपरिवर्तन, ( करकंडुचरिउ, भवि- 
सयत्तकहा श्रादि )। 
अपभ्रश काव्यों की बाह्य प्रबधरूढ़ियाँ - जिस प्रकार 
काव्यों की कुछ आभ्यंतर विशेषताएं होती हैं जिनके कारण 
कोई काव्य महाकाव्य पद का अधिकारी होता है, उसी प्रकार 
प्राचीन भारतीय आलंकारिकों ने श्रधिकतर बाह्य प्रबंधरूढ़ियों 
को ही महाकाव्य का प्रधान लक्षण मान लिया था। अ्पञ्रंश 
के मह्ाकाव्यों की भी कुछ विशेष प्रबंधरूढियाँ स्थिर हो गई 
थी जिनका पालन प्रायः सभी महाकाव्यों में किया गया है। 
मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं-- 


(१) अ्रपभ्रंश के सभी महाकाव्य संधियों मे विभक्त है। 
स्वयंभू के दोनों महाकाव्य कांडों में भी विभक्त है और संधियाँ 
भी रखी गई हैं। इनपर महाभारत श्रौर रामायण का 
प्रभाव होने से ही ऐसा हुआ है, पर अन्य सभी केवल संधियों में 
विभाजित हैं। ये संधियाँ कडवकबद्ध हैं। विश्वनाथ कविराज 
ने अ्रमवश कह दिया है कि अश्रपश्नंश महाकाव्यों मे सर्गों की 
जगह कडवक होते हैं । वस्तुत:ः कडवक तो पदों ( स्टेन्जाज ) 
के समान हैं और १५ से ३० कडवकों की एक सधि होती है । 
कुछ छंदों के बाद घत्ता जोडकर कडवक बनाए जाते हैं । 
प्राकृत मे 'गउड़वहो' और 'लीलावई कहा' श्रादि कुछ काव्य 
सर्गों या आश्वासों में विभक्त नहीं है पर शअ्रपश्नंश मे ऐसा 
प्रन्य कोई महाकाव्य नही है ।॥ 


( ४०० ) 


(२) रामचरितमानस, पद्रमावंत श्रादि प्रवंधकाब्यों में 
कुछ चौपाइयाँ रखकर दोहा या कभी कभी हरिगीतिका छंद 
रखा गया है और यह विधान ग्रथ में आदत मिलता है । 
इस झूढ़ि का पुर्वरूप अ्रपम्रंश के प्रायः सभी प्रवंधकाब्यों में 
कडवकयोजना के रूप में मिलता है। केवल 'रोमिणाहुचरिउठ', 
'सुदंसराचरिउ' और 'संदेशरासक' इसके अ्रपवाद हैं। ऐोमिणा- 
हचरिउ श्राइत रडश्य छद में है और सुदंसराचरिउ हिंदी 
के काव्य रामचंद्रिक की तरह विविधि प्रकार के छुंदों से 
विभूषित है। संदेशरासक भी कडवकबद्ध नही है। पुष्पदंत 
के काव्यों में नाना छंदों का प्रयोग हुआ है पर वे कडवकबद्धः 
है, घाराप्रवाह नहीं । यद्यपि अ्रपश्रंश का प्रिय छंद दृहा या: 
दोहा है पर प्रवधकाव्यों में श्रघिकतर पद्धड़िया, अ्रडिल्ल 
रडडा तथा अन्य कई प्रकार के मात्रिक छंदो का प्रयोग हुआाः 

। इनमे प्रधावता पद्धडिया की है जो चीपाई से मिलती जुलती” 
है.। कडवक के अंत में घत्ता, दोहा, सोरठा या कुछ अन्य 
छंदों का प्रयोग हुआ है और ये सभी घना कहे गए है । कभी: 
कभी कडवक के प्रारंभ मे हेला, दवई आदि छंद रखने की 
प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। शअ्रपश्रंश के छुदो की सबसे बडी 
विशेषता या नवीनता जो संस्कृत प्राकृत मे नही मिलती, यह 

कि वे अधिकतर तुकात और कभी कभी अतर तुकों से 
र उनमे गेय गुण भी है। संभवत: लोकगीतो 
प्रभावित होकर या उन्हीं को श्रपनाने की प्रवृत्ति 
तुकात छदो का प्रचलन हुझ्मा जो पहले पहले 
पा में ही मिलते हैँ । उसके वाद तो सभो आध्वुनिक 
के छंदो में यह वात देखने को मिलती है । 
संस्कृत के प्राभिक महाकाव्यों मे कुछ मे तो बिना 
ण चा वस्तु स्तुनिर्दश आदि के हा काब्यारभ हो गया 


शी 
५, 2४, 


बा !! 3॥ धर ०णा० 
मकर 

रे ०४ 4 

7 कि 

थे कप #ण0/ 
ह०-->है 


के 


दि । 
जक+म्जे 

्द] 
न फ 
कि 
* 
कै 
_्ग्जू 


९६॥। 


की 
पं 
जननी 


| 


-॥| 
*ई 


)॥ 


5.4 है 
हे 
न 

सके 


है| 


( ४०१ ) 


है औौर कुछ में ये बाते संक्षेप रूप में मिलती हैं। पर परवर्ती 
महाकाव्यों में मंगलाचरण, काव्य लिखने का कारंण, विषयवस्तू 
की महत्ता, कवि का विनम्रता प्रदर्शन, पूर्वकवियों की प्रशस्ति, 
तायक के देश श्रौर नगर का वर्णन श्रादि बातों को लिखने 
की प्रथा प्रचलित हो गई थी। रुद्रट ने इनका निर्देश किया 
है। यह प्राकृत और अपभ्रंश के काव्यों की निजी विशेषता 
है भर उसी परंपरा को हिंदी के महाकाब्यों में भी श्रपताया 
गया है। 

(४) अ्रधिकांश अपश्रंश काव्यों मे कथा का प्रारंभ दो 
व्यक्तियों के प्रश्नोत्तर या सवाद के रूप में हुआ है। कहा जा 
चुका है कि अपभ्रंश महाकाव्यों पर कथा शेली का प्रभाव 
अ्रधिक है। भामह ने काव्यालंकार मे कथा का जो लक्षण बताया 
है उसके श्रनुसार कथा दो व्यक्तियों के बीच बातचीत के रूप 
में कही जाती है श्रौर आ्राख्यायिका में नायक स्वयं अपनी 
कथा कहता है। इन काव्यों पर संस्कृत की कथा का प्रभाव 
थी या वे प्राकृत और लोकभाषा के कथात्मक काब्यों के अनु- 
करण पर लिखे जाने लगे, इसका निश्चय करना कठिन है, पर 
भामह के कथन से इतना स्पष्ट है कि कथा या कथात्मक काव्य 
- द्रायः दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में प्रारंभ होते हैं । प्राकृत 
पर अ्पश्च श के सभी पौराणिक काव्य महाराज श्रेरिक और 
महावीर या गणाधर गौतम के प्रश्नोत्तर के रूप मे शुरू हुए 
है। रोमांचक काव्यों मे भविसयत्त कह्दा और जसहरचरिउ 
आदि का प्रारंभ उसी तरह हुआ है। रामायण, महाभारत 
और वृहत्कथा मे भी कथा कहने की यहो शेली अपनाई गई 
है भर हिंदी में पृथ्वीराज रासो तथा रामचरितमानत्त में 
भी प्रश्नोत्तर और संवाद के रूप में कथा कहने की वही पुरानी ' 


रद 


( ४०२ ) 


प्रंपरा श्रपनाई गई है। पशुपक्षियों को बातचीत के खूप में 
भी अनेक अवान्तर कथाएँ कही गई हैं। कीतिलता भू ग श्रौर 
भृंगी की वातचीत के रूप मे है भौर पद्मावत में होरामत शुक 
पद्मावती की बातें बताता है । 
(५) संस्कृत मे महाकाव्यों के लिये यह आ्रावश्यक माना 
गया था कि उनकी कथा इतिहास पुराण या कथा (वृहत्कथा) 
से ली गई हो और नायक धीरोदात्त ग्रुणोंवाला महान श्रादर्श 
व्यक्ति हो जो देवता या सद्बश ज्ञत्रिय हो। प्राकृत, अपभ्रश के 
महाकाव्यों मे प्रायः कथा जैन पुराणों से ली गई है। पर 
रोमाचक काव्यों मे कल्पना द्वारा उनमे बहुत सी बातें जोड़ी 
भी गई हैं । नायक के संवध में इदद काल के कवियों-- विशेषकर 
जैन कवियों-ने उक्त नियम को नहीं माना है। उनके नायक 
किसी भी जाति के श्रौर किसी भी वर्ग या श्रेणी के हो सकते 
हैं। रोमाचक काव्यों के नायक बहुधा वरिक्‌ है, वे प्रारंभ 
से ही श्रादर्श व्यक्ति नही है। वे सभी प्रकार के अच्छे बुरे 
कार्य करते दिखाए गए है पर अत में सत्क्मों और तपश्चर्या 
के वल से था किसी विशेष क्वत या मंत्र की आराधना से वे 
मुक्ति प्राप्त करके आदर्श उपस्थित करते हैं । इस प्रकार सस्क्ृत 
के प्रारभिक महाकाव्यों और प्राक्ृत भ्रपश्रश के महाकाव्यों 
का यह अंतर मौलिक है। महती घटना और महत्चरित्र को 
अ्रपश्नंश कवियों ने यथार्थवादी मापदंड से नापा है और यह 
माना है कि कोई जन्मजात आदर्श चरित्रवाला नही होता बल्कि 
पूर्वजन्मो के कर्मों के कारण और वर्तमान भव के अच्छे कार्यों 


द्वारा ही उसका जीवन आ्रादर्श बनता है, चाहे वह व्यक्ति 
किसी भी जाति, वर्ण या वर्ग का क्‍यों न हो। 
3 प्रशुश्ति काव्य -- 


यह प्रथा भी संसक्षत से आई है। गत श्रध्याय में ऐति- 
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हासिक काव्यों के प्रसंग में हम कह चुके हैं कि संस्कृत में भी 
ऐतिहाप्तिक व्यक्तियों को आझ्लराधार मानकर काव्यरचना 
प्रारम्भ हो गई थी | प्रशस्तियुलक काव्य वर्)ण्धविषय के श्राधार 
पर दो प्रकार के कहे जा सकते हैं-(१) दिव्य, श्रलौकिक 
अथवा देवपरक और (२) लौकिक तथा राजापरक । 

दिव्यपरक प्रशस्तियों में स्तोत्र, स्तवन श्रादि हैं जो कभी 
पद्यसंख्यात्रों के नाम से श्रष्ठक, शतक, चालीसा श्रादि कहे 
जाते हैं। बहुत से इन स्तवों, स्तोत्रों मे काव्यत्व की कल्पना 
अथवा खोज करता व्यर्थ है। इनमें प्रायः आराध्य की प्रभ्ुता, 
उदारता, ज्ञमाशीलता, सामर्थ्य श्रादि का वर्णन होता है। 
श्राराधक शअ्रपने श्रपराधो एवं पापों की क्षमा माँगता है। संस्कृत 
स्तोत्रों में तीन बातें पाई जाती हैं--(१) शभ्राराध्य के गुण 
का वर्णन, (२) आराघक का विनय तथा (३) स्तोत्र पढ़ने का 
'फल । प्रायः अ्रपश्नंश में भी इन्ही बातों का अ्नुकरण किया 
गया है। 

प्रशस्तिमुलक रचना ने लोकिकता को अपनाकर श्रपता 
रूप श्रधिक प्रशस्त किया । कवियों ने श्रपने श्राश्रयदाताओं की 
प्रशस्तियों में श्रपनी प्रतिभा शक्ति को सम्पगू रूप से व्यक्त 
किया । यद्यपि पौराणिक शैली पर लिखे हुए काव्यों में प्रश- 
स्तियाँ उपलब्ध होती है, परंतु वहाँ वे स्तवन शअ्रथवा स्तोत्र 
के रूप में आई हैं, यथा पुष्पदंत के महापुराण में दूसरी संधि 
का तोसरा कड़वक जिन स्तोत्र है। संस्कृत के अधिकतर 
स्तोत्र पुराणों में प्राप्त होते हैं। हिंदी ग्रथ रामचरित मानस मे 
भी यह परंपरा प्रपताई गई है। पौराणिक कथा का श्राधार 
विश्वास है, धामिक आस्था है, परंतु हमारा अभिप्राय प्रशस्ति- 
मूलक उन काव्यों से है जो विलास, चरित, चरित चर्चा, लता 
एवं रासो के नाम से ऐविहासिक व्यक्तियों को अ्रपनाकर, 
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कल्पना के प्राचुर्य से ओतप्रोत कर लिखे गए है, जितमें संभा- 
बनात्रों का आधिकय है तथ्यों का ध्यान कम | इन प्रशस्ति- 
मूलक काव्यों मे श्रृंगार और वीर के चित्र जैवचरिठ की 
भाँति मिलते हैं। इससे यह तो अनुमान होना सहज संभाव्य 
है कि इस प्रकार की अनेक रचनाएं हुई होंगी परंतु नाता 
ऐतिहासिक कारणों से वे सब श्रप्राप्य हो गई ।' हमने गत 
प्रध्याय में केवल पृथ्वीराज रासो तथा विद्यापति की कीतिलता 
का सन्षिप्त वर्णन उपस्थित किया है। रासो की परंपरा राजस्थान 
तथा ग्रुजरात में अधिक प्रसिद्ध रही । विद्यापति एवं राष्ोकार 
में लगभग २०० वर्ष का अतर है। विद्यापति यद्यपि अ्रपश्रंश 
के काल के अतर्गत नहीं श्राते परंतु यह बात सिद्ध करने 
के लिये कि अभ्रपश्नंश रचना आधद्वुतिक श्रार्यभापाश्रों के प्रति- 
ष्ठित हो जाने पर भी पूर्व से पश्चिम तक साहित्यिक भाषा 
बनी रही, कीतिलता का वर्णन उपस्थित किया गया है। 
ग्राशा है कि हमारा निष्कर्प स्वीकृत होगा । 

अपभश्रेश के परवर्ती काल में तथा हिंदी के श्रादि युग मे इस 
ऐतिहासिक काव्यपरंपरा ने अधिक प्रचार पाया । इसका कारण 
कवियों को राजाश्रय मिलता है। मंध्यकाल मे कवि लोग भी 
राज दरवार की शोभा वढानेवाले रहे है। अनेक ताम्रपतन्न 
एवं शिलालेखो से राजाओ्रो की कविप्रतिप्ठा प्रतिपादत होती है। 
इन फाब्यों मे फेक्ट (तथ्य) और फिक्शन ( कल्पना ) का श्रपूर्व 
समन्वय हुआ है भ्र्थात्‌ साधारण ऐतिहासिक तथ्यो का सभावना 
के प्राघार पर वह कल्पनात्मक वर्णन किया गया हैं कि ऐति- 
हाप्िक तथ्य हाथ मलता रह गया है और कही कही ते। उसका 
अ्रस्तित्व ही लुप्त हो गया हैं। श्रपते आ्राश्यदाता की शौर्य- 





१, स्ाइचाराप्रसाद हिवेदी--हिंदी साहिस्य का आदिद्वाल 
है 
पृ० #६ तथा ४६। 
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वृद्रिध के लिये स्वयंवर, विवाह, शत्रुविजय, जलक्रीड़ा, मृगया, 
आखेट, शेल वन बिहार, दोलाविलास, नृत्य गीत समारोह, 
कविगोष्ठी, समस्यापूरति, तथा दान आदि प्रसंग अनिवार्यता 
लाए गए हैं। यदि कोई अ्रवसर नही मिला तो श्रवसर की 
कल्पना कर ली गई है, ओर फिर उसका ऐसा काल्पनिक 
ब्यौरा अस्तुत किया गया है कि काव्य निजंधरी कथा की सीमा 
तक पहुँच गया है। यह सब होते हुए भी वह अ्रपनी प्रशस्ति- 
मूलक ऐतिहासिकता को बनाए रहा। ये रचनाएँ क्वाव्य ही 
बन सकी इतिहास नहीं । वे निजंघरी कथाओं से इस भ्रर्थ में 
भिन्न रही कि उनमें बाह्य तथ्यात्मक जगत्‌ से कुछ न कुछ 
योग रहा। मात्रा मे कमीवेशी तो हुआ ही करती थी पर 
योग रहता अवश्य था। निजंधरी कथाएं अपने श्राप में 
'परिपुण होती थीं' ।* ह 

इन काव्यों के पाठकों को भी श्रगमैक कथानक झुढियों से 
टकराना पड़ता है। ये अधिकतर एक सी ही प्राप्त होती हैं। 
भारतीय साहित्य की इन कथानक रूढ़ियों के विषय में व्लुम- 
फील्ड ने अपने ओरियटल सोसायटी के जर्नल की ३६वीं, 
४०वीं तथा ४१वीं जिल्द में प्रकाश डाला श्रौर पंजर ने कथा 
सरित्सागर के नए संस्करण में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी। 
पं० हजारीप्रसादजी ने अपने आदिकाल में इनका वर्णन 
किया है। श्रीत्रजविलास श्रीवास्तव ने पृथ्वीराज रासो में 
कथानक झूढियाँ' लिखकर हिदीभाषियों के मार्ग को सुगम कर 
दिया है। इन कविकल्पित अथवा वर्णित रूढ़ियों के वर्गीकरण 
तथा उनके मूल स्रोतों पर विचार करना यहाँ श्रनावश्यक 








१, श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी--हिंदी साहित्य का शआादिक्वाल, 
पृ० ७१ | 


( ४०६ ) 


होगा ।* हम यहाँ केवल कुछ झुख्य मुख्य खढ़ियों का निदेश 
कर इस प्रसंग को समाप्त करेगे। मुख्य उध्य रूढ़ियाँ इस 
प्रकार है-- की 
(१ ) कहाती कहनेवाला सुग्गा ( कीतिलता में. भृग 

आर भृंगी )। के 

(२ ) प्रियदर्शन-( क 2 स्वप्त में, (ख ) चित्र में, 
( ग) भिक्तुओ्“ों या बदियों के सुख से कीति 


सुनकर । 

(३ ) मुनि का शाप | 

(४ ) रूप परिवर्तन । 

(५ लिग परिवर्तन । 

(६ ) परकाय प्रवेश । 

( ७ ) आकाश वाणी । 

( 5 ) अभिज्ञान या सहिदानी । 

( & ) परिचारिका का राजा से प्रेम भौर अंत में 
उसका राजकन्या ओर रानी की बहन के रूप में 
अभिनज्ञान । 

(१०) नायक का ओऔदार्य । 

(११) पडऋतु शोर बारहमासा के माध्यम से 
विरह वेदना । 

(१२) हस, शुक्र, कपोत श्रादि से संदेश भेजना । 

(१३) घोड़े का श्राखेट के समय निर्जन वन में पहुँच 
जाना, मार्ग भूलना, मानसरोवर पर किसी सुंदरी 


स्त्री या उसकी मृति का दिखाई देना, फिर प्रेम 
झोर प्रयल । 
, त्रीध्रजचिलास श्रीवान्तव- पृथ्वीराज रासो में क्थानक 


कक है ध्न्स 
राहयों, प्र०५ ५7-७२ | 





है| 


( ४०७ ) 


(१४) विजन वन में संंदरियों से साज्षञाक्कार । 

(१५) युद्रध करके शत्रु से या मत्त हाथी के श्राक्रमण से. 
या कापालिक की बलिवेदी से सुंदरी स्त्री का 
उद्धार और प्रेम । 

(१६) गणिका द्वारा दरिद्र नायक का स्वीकार और 

गणिका माता का तिरस्कार | 

(१७) भरंड और गरुड़ श्रादि के द्वारा प्रिय युगलों का 
स्थानांतरकरण । 

(१८) पिपासा श्ौर जल की खोज में जाते समय असुर- 

दर्शन और प्रिया वियोग । 

(१९) ऐसे शहर का मिल जाना जो उजाड़ हो गया हो । 

(२०) प्रिया की दोहदकामना की पूर्ति के लिये प्रिय का 
अ्रसाध्यसाधन का संकल्प । 

२१) शत्रु संतापित सरदार को उसकी प्रिया के साथ 
शरण देना और फलस्वरूप युद्ध, इत्यादि । 

४ गेय काव्य-- 

भारतीय परंपरा ने काव्य के साथ सग्रीत को भी बड़ा 
महत्व दिया है। भर्तृहरि ने साहित्य संगीत कलाविहीन' 
नर को साज्ञात्‌ पशु की संज्ञा दी है। वैदिक युग से सस्वर 
वेदध्वनि भारतीय गगनमंडल को ध्वनित करती रही है। 
संगीत मे वह शक्ति है, वह चमत्कार है कि वह बरवस प्राणी 
के मन को अभ्रपनी शोर श्राकर्षित कर लेता है। काव्य में संगीत 
का सयोग मणिकांचन संयोग है। यदि देखा जाय तो काव्य 
में छुंदों का विधान संगीतात्मकता लाने के लिये ही हुआ था । 
यतिनियम, गणयोजना, मात्रानियमन का सुरुष भाघार लय 
है जो संगीत का प्राण है। संगीत की माघुरी से जैन जैसे 
निवृ त्तिप्रधान दर्शन भी नहीं बच सके। जेनचार्यो' ने संगीतमय 


( घछएट: ) 


काव्यो की रचना को है। उनके यहाँ रास, चर्चरी, फाग, 
रसायन, कुलक आदि गेयात्मक साहित्य है । वौदूघ सिद्गथों के 
चर्यापद भी गेय है। 'रास' शब्द भी पश्चिमी प्रांतों मे खूब 
प्रचलित रहा है। परवर्ती युग के आनंदकाव्य महोदधि' में 
१छबी शताब्दी के लगभग ३७ रासो (गेय काव्यों ) की 
तालिका दी है। 


प्रत: स्पष्ट है कि यह एक गेयात्मक काव्य को विधा है 
जो ग्रपश्रंश काल में अत्यत प्रचलित हुई। प्रश्न होता है कि 
'रास' किस प्रकार के काव्य को कहा जाय । ब्रज प्रादेश में 
आधुनिक युग मे 'रास' कृष्ण की लीला से संबंधित है। श्राज 
भी भक्तहुदय वृदावन में भगवान्‌ का रास देख आनंदविभोर 
हो जाता है। इस रास मे नृत्य एवं सगीत तथा कुछ अभिनय 
संवादों के साथ रहता है। रासमंडली, रासधारी तथा 
रासलोला शब्द भी प्रचलित हैं। संभवत: रास की उत्तत्ति 
मंडलाकार नृत्य से ही हुई है। वज्जालग्गम्‌ मे एक गाथा है 
जिससे यही श्रर्थ स्प्ठ होता है। यथा-- 


विहडठ मडलिवंधों मज्जडउ रासों न मंचए कणह। 

नवत्िय सएहि लड्ठो वुह हत्यो मज्क हत्येणा ॥ 
साथा से स्पष्ट है कि 'रास' शब्द मंडलाकार नृत्य का 
वोबक था । परवर्ती हिंदी काव्य में जो प्रशस्तिमूलक काव्यों 
के साथ 'रासो' शब्द पाया जाता है वह भी इसी का विकसित 
मा! रूप है। परंतु रासो शब्द की व्युलत्ति के संबंध 

हदी में अनेक घारणाए' प्रचलित हुईं । कुछ घारणाशों का 
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( ४०६ ) 


हा 


आधार तो विशुद्ध कपोलकल्पना है। आधुनिक सामग्री के 
प्रकाशन और विद्वानों की खोज के समज्ञ उनका वर्णन केवल 
मनोरंजन मात्र ही ठहरता है। हिंदी शब्दसागर के संपादकों 
ने 'रासो' शब्द का संबंध संस्कृत के “रहस्य” शब्द से जोड़ा है 
और लिखा है कि किसी राजा का पद्यमय जीवनचरित्र 
'विशेषत: वह जीवनचरित्र जिसमें उसके युद्रधों श्लौर वीरता 
आदि का वर्णन हो रासो कहलाता है) कविराज श्यामलदास 
तथा डा० काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार 'रासो' रहस्य 
से उत्पन्न हुआ । फ्रांसीसी पंडित गार्सा द तासी ने “रासो' को 
राजसूय से निकला हुआ माना । महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद 
शास्त्रीजी के अनुसार श्रीविध्येश्वरीप्रसाद पाठक को यह 
शब्द 'राजयश' का बदला हुआ रूप दिखलाई दिया । 
आचार्य शुक्लजी ने इसे रसायणा से तथा श्रन्य विद्वानों ने 

रासक से इसकी व्युर्त्पत्ति स्वीकार की। इस शब्द के क्रमिक 
विकास को स्पष्ठ करने का प्रयत्न डा० दशरथ शर्मा ने किया। 
आपने साहित्य संदेश ( जुलाई १६५१ ) में महत्वपर्ण निच्ंध 
लिखकर इस समस्या का समाधान किया। श्रापके मत से रासो 
मूलतः गानयुक्त नृत्यविशेष था जेसा कि काव्यानुशासन तथा 
वज्जालग्गम्‌ से विदित होता है । कुछ दिनों में वह उपर्पक का 
स्थान ले बैठा, तदुपरांत वह पद्यबद्ध प्रबंधकाव्यों में परिणत 
हो गया । हिंदी भ्रनुशीलन' ( अ्रक्टूबर-दिसंवर सच्‌ १६५४५ ) 

का 'रासो परंपरा निर्सय' भी इस विषय में विशेष महत्व का 
है । प्रो० उदय्सिह भटनागर लिखते हैं- 

रास शब्द की व्युत्तति रस घातु से मानी जाती है । 

रस का श्रर्थ है गर्जन । इसमें उल्लास और उत्साह की भावना 

प्रधान है। रास अपने प्रारंभिक काल में एक नृत्य के रूप 

से ही था। इसको लोग एक वृत्त के रूप में मडली वनाकर 


( ह२० ) 


नाचते थे, और बीच बीच में गर्जन भी किया करते थे, यह 
नृत्य श्राज भी वर्तमात है। इसका संवंध पशुपालन नृत्य से 
माना जाता है। यही नृत्य धीरे घीरे परिष्क्ृत होकर गीति- 
काव्य और अभिनय से पूर्ण हुआ । इस प्रकार रास ने गेय- 
ख्पक के तत्व प्राप्त किए श्रोर फिर उसमें जब चरित्र का 
समावेश हुआ्रा तब वह प्रबंध काव्य के रूप में विकसित हुआ । 
यही चरितप्रधान रास गेयरूपक के तत्वों से युक्त होकर अपने 
कथानक को केवल काव्यमय प्रवंध के रूप में लेकर विकसित 
हुआ शोर रासों कहलाया। रास के साहित्यिक रूप प्राप्ष कर 
लेने पर वह रासक श्रोर नाख्यरासक के रूप में स्वीकृत हुआ 
शोर नाथ्यशास्त्र मे इन दोनो को उपरूपक का स्थान मिला )' 
रास के उपस्पक माने जाने से पूर्व वह नृत्य रूप में था 


इसलिये पहिले नृत्य की कोटि में माना गया श्रौर फिर उप- 
रूपक भी मान लिया गया । 


इस प्रकार हिंदी में रास गेयरूपक ओर रासो चरित- 
प्रधान प्रवंधकाव्य के रूप में गृहीत हुआ । गेयछूपक रास 
का पूर्ण विकास जैन साहित्य में हुआ्ना और रासो चारणकाव्य 
के रूप मे विकसित हुआ | चारणकाव्य में रासो साहित्य का 
है प्रकार है जो किसी के वीर चरित्र का काव्यमय अंकन 
करता है शोर जिसमें ऐतिहासिक घटनाश्रों से रंजित प्रबंध 
रहता हैं। जेन रास घर्मोपदेश संबंधी गेय नृत्य से आरंभ 
होकर तो्थंकरो, ग्राचार्यों, श्रेष्ठियो आ्रादि के घर्मपालन संबंधी 
कथानक को लेकर विकसित हुआ भर आगे उसमे पूरे जीवन- 
चरिन का भी समावेश कर लिया परतु गेयात्मकता किसी न 
किसी प्रक्रार बनी रहो । 
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(४११ ) 


भरतकोशकार ने रासकः प्रबंध: गीतालंकार रासकम्, 
लता शव खलाभेदक शुल्मा: नृत्तविशेषः चर्चरी प्रबन्धा: 
वर्ण: मललताली । खण्ड: करण समूह: । तत्र स्थाने 
द्रष्टव्म । नृत्त रूपकम, रासकम्‌, रासकभेदा तथा रासा शीर्षक 
देकर उदाहरण तथा श्राचार्यो' के मत देकर उपयुक्त बात 
स्पष्ट की है कि रासक शब्द से प्रबंध, गेयरूपक, नृत्त रूपक 
तथा मात्रिक छंद का बोध होता है! । 


उपदेशरसायन रास जिनदत्त' सुरि फी प्रमुख रचना है । 
वह श्रपश्नश काव्यत्रयी में जिनपाल उपाध्याय की टीका 
सहित प्रकाशित है। टीकाकार ने अपना मत इस प्रकार दिया 
है कि 'रासक' पढद्टिका वंध में १६ सात्रा का सब रागों में 
गाया जानेवाला छंद होता है। इसमें उपदेश भी है। यही 
चर्चरी श्रथवा रासकप्रबंघ प्राक्ृत में प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि चर्चरी इन दिनों जनता में खूब प्रचलित थी भौर 
गाई जाती थी । संस्कृत नाटिका 'रत्नावली' से तथा वाणभद्ठ 
की पुस्तकों से भी इसकी सूचना उपलब्ध होती है। बारहवीं 
शताब्दी में सोमप्रभ इसे वसंतकाल का गाना स्वीकार करते 
हैं । यह शब्द परवर्ती हिंदी साहित्य में भी कबीर एवं जायसी 
द्वारा इसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। डा० दशरथ श्रोका 
ने भी अपअंश' में रासक का विकास खोजने का प्रयत्न 
किया । अभिनव भारती, साहित्य दर्पण तथा भावप्रकाश 
झ्रादि सँस्कृत ग्रथों के श्राधार पर वें भी इसी निष्कर्ष पर 


१, भरत कोश, प्रष्ठ ७७००-७७२ | 

२. प्रो० लालचद गांधी-अपभऊ श काव्यन्नयी, ए० २६ । 

३, श्रोहजारोभसाद छ्विवेदी-हिदी साहित्य का आदिकाल, 
पूछ १०७ | 
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पहुँचे हैं कि 'कालांतर मे रासक के दो रूप हो गए-एक त्तो 
नृत्य के रूप में तद॒व॒त्‌ बना रहा, दूसरा विकसित होता हुश्ना 
उपरूपक की परिधि में विराजमान हो गया । विक्रासोन्मुख रूप 
में सर्वप्रथम नृत्यसंगीत के साथ श्रभिनय जोड़ा गया । तत्प- 
श्वात्‌ इसमें असंबद्ध कथानक को स्थान मिला१। विकास के 
तीसरे स्तर पर पहुँचते पहुँचते इसमें वार्तालाप भी संयुक्त 
हो गया" । 

उत्तर अपभश्रश काल में जैन कवियों की कृपा से यह रास 
नामक काव्यविधा प्रचुर मात्रा में अपनाई गई। ऐसा प्रतीत 
होता है कि जैन मुनियों और कवियों ने अ्रद्ध शिक्षित धर्म- 
भीर जनता के मन को रमाने तथा अपने जीवन के अनुभवों 
को उनके पास तक पहुंचाने के लिये सवसे अधिक इस गेयनृत्य- 
मिश्रित विधा को श्रपतायथा और रास कहकर संबोधित 
किया। धर्मविदु वृत्ति नामक ग्रथ में रास की रचना का 
उहं श्य इस प्रकार दिया है-- 

वाल स्त्री मृढ मूर्खाणा नृणां चारित्रकांक्षिणाम । 
श्रनुग्रहा॑ सर्वज्ञ: सिद्धान्त: प्राकृतः कृत: ॥ 

श्र्थात्‌ वालक, ख्री, मूर्ख तथा चरित्रकांक्षी राजा, अनुम्र- 
हार्थी सर्वज्ञों को रमाने के लिये यह श्रपर्व॑ रचना बनाई गई । 
डा० झोक्ा ने रास के विषयों का वर्गीकरण और उद्देश्य 
इस प्रकार लिखे हैं-- 


[१] वाल, स्त्री, और मूर्ख के लिये शिक्षाप्रद मनोरंजन 
उपस्थित करना | 


मा मलिक ली मद मिलन 

4. हिंदी ग्रनुशीलन--वर्ष ६, अ'क १ >४, 2० १०] 

२. वह्ठी 80 

६. यह रलोक श्रन्पत्र प्राकृत के चथ॑ में प्रयुक्त मिलता दैं। न 
जाने यहाँ क्‍्योंकर इससे रासक का भर्थ लिया गया है | 


(४१३ ) 


[२] उपदेश मुख्य उद्देश्य था किन्तु भौतिक जीवन से 
श्रसंपृक्त होकर नहों । 

[३] उपदेश में कथा तत्व नहीं । 

[४] चरित्रसंकीर्तत रास का मुख्य उद्दे श्य बनता गया । 


घिषय विभाजन-- 

[क] ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर जंब्ुस्वामी, गौतम 
स्वामी, स्थूलिभद्र, शालिभद्र । 

[ख] राजवंशी जैन साधुओं के चरित्र-वस्तुपाल, तेजपाल, 
समरतिह, पेथड़ के जगड जेवा, जेन श्रेष्ठियों के 
जीवनचरित्र । 

[ग] कोई श्रेष्ठी तीर्थयात्रा में संघ करे तो उसका 
वर्णान । 

[घ] केवल तीर्थों का माहात्म्य-आ्राबूरास, गिरिनार रास । 

[च] जेन रामायण और जेन महाभारत के पान्नों का रास । 

[छ] जे धर्म से प्रभावित व्यक्तियों का चरित्र । 


[ज] तीर्थों और मंदिरों के उद्धारक दानी सेठ शांतिदास 
का रास, तीन पीढ़ी तक (भ्रकबर से औरगजेब तक)। 
[झा] काल्पतिक कहानी-ऐतिहासिक नामसान्र--शीलव- 
तीनो रास, भृतप्र त, चमत्कार, जादू-मंत्र की महिमा । 


[ट] कुवलयमाला कथा ( सस्क्ृत ) का आ्राघार लेकर 
सीमंघररास कर्ता तैजपाल समय संवत्‌ १६८४वि० । 
पात्र-- 


क्रोध, मान, साया, लोभ, चंद्र, सोम, मान भट, सायादित्य, 
लोभ देवी । 
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राग-- 
संगीतज्ञ रासकार-आसावरी, काशी, केदार, धन्याश्री, 
देशास, मल्लार, सामेरी, सारंग श्रादि राग रागनियाँ' । 


डा० दशरथ श्रोका का यह प्रयत्न सराहनीय है। उन्होंने 
रासों के विधयविभाजन में केवल ऋषभदेव, नेमिताथ, महा- 
बीर तथा गौतम स्वामी श्रांद जेन तीर्थंकर अथवा पुराणों से 
संबंधित व्यक्ति लिए हैं। परंतु अभी हाल मे श्रीयुत भंवर- 
लाल नाहटा ने 'सुभद्रा सती चतुष्पदिका” तथा सतोमेणरेहा 
रास' प्रकाशित कराए हैं ।” श्रापके विचार में दोनों का रचना- 
काल १३ वी से १५ वी ईसा की शताव्दी है। इन दोनों के 
प्रकाशन से डा० ओमा के वर्गीकरण के विषय का विस्तार 
ओर भी वढ़ जाता है। शेष रूपों में कोई अंतर नहीं आ्राता । 


जेन संप्रदाय के रास ग्रथ सव एक ही शेली पर लिखे 
गए है। इनमे से श्रधिकांश खंड काव्यों की कोटि में रखे जा 
सकते हैं! । इनमे काव्यत्व श्रल्प, पोराशिकता तथा गेयात्मकता 
अधिक है। पश्चिम में रास, रासा तथा रासो का प्रचार 


हुआ । पूरव में सिद्ध साहित्य द्वारा चरियापदों का विस्तार 
किया गया । 


चरियापद पूजा के समय गाए जाते थे*। राहुलजी ने 
चर्या का नेवारी से बिगड़ा हुआ रूप चचा दिया है। चचा के 
गीत भ्रपश्र श के हैं श्रोर वोलनेवाले श्रथवा गानेवाले श्रार्यतर 
जाति के हैं। अतः वह गीतों को न समझते हैं और न उनका 
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शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। भ्रतः उनके मुंह में पड़कर शब्दों 
के उच्चारण भी बदल गये हैं ! 


सारांश यह है कि संगीत से जेन और सिद्ध दोनों को प्रेम 
रहा । जेन आचार्यो' के कारण “रास” गेय पद्म रचे गए ! धीरे 
घीरे यह गेय पद्य दो रूपों में विभक्त हो गए। एक में संगीत 
की प्रधानता रही जो विविध अवसरों पर गाए जाते तथा 
अभिनय किए जाते थे, यथा निर्वाण रास । इनके नाम चर्चरी, 
फाग श्रादि भी थे। 


अपने दूसरे रूप में वह जिसमें चरित्र मिलाकर खंड काव्य 
का सा रूपक दिया गया और जिसमें काव्यत्व कम और पोरा- 
णिक्रता अधिक रहो आगे चलकर रासक श्रथवा रासो के 
रूप में बदल गया । 

धर्मनिरपेक्ष साहित्य में भी रास शब्द ने दो रूप श्रपनाए--- 
एक गेयात्मकता प्रधान खंडकाव्य का रूप अपना लिया गया 
जिसका उदाहरण संदेश रासक है | दूसरा रूप विकसित होकर 
रासो बन गया जो ढदिंदी के श्रादिकाल में श्रधिक व्यापी 
हुआ और अनेक ग्रंथ रासो के नाम पर लिखे गए, यथा 
पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, वीसलदेव रासो, श्रादि श्रादि । 

रास अपने ब्रजभाषा के ज्षेत्र में श्रभी तक संगीतप्रधान 
नृत्य ही बना रहा परंतु आधुनिक काल में थोड़ा बहुत नाटकीय 
ढग उसमे भी आ गया है। श्रतः वह भी श्रव गेयरूपक का 
ही रूप धारण कर बेठा है। परंतु विषय उसका मुख्यतः 
कृष्णा लीला है। 
५ रूपक काव्य -- 

संस्कृत में रूपक शब्द नाढकों के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है । 


>> ०+-कजन+ ऑल िजर 


१. राहुलज्ी -दोहाफोश, ए० ७०॥ 
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वस्तृत: नाव्यशास्त्र में तो रूपक शब्द ही विशेषकर लिया 
गया है और उसी के उपभेद गिनाए गए हैं। श्रपश्रश साहित्य 
में शुद्ध भ्रपश्नंश में नाख्यरचता अत्यंत भ्रल्प ही हुई । संभवत 
नाटकों का कार्य रास और रासकों द्वारा ले लिया गया जो एक 
प्रकार से नाटकों के ही परिवर्तित रूप थे । अस्तु रूपक काव्य 
से यहाँ अ्भिष्राय उन काव्य अथवा नाटकाभास अ्रंथों से है 
जिनमें भावात्मक वृत्तियों को स्थुल श्रथवा मूर्त रूप देकर वर्णन 
किया गया है । यह परंपरा श्त्य॑त प्राचीन है। उपनिषदों में 
इस प्रकार के रूपकों के बीज पाए जाते हैं। संस्कृत का प्रबोध- 
चेद्रोदय नाटक वड़ा सुंदर उदाहरण है। इसमे मोह, विवेक, 
ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दंभ, श्रद्धा श्रादि भावों को सूर्त रूप प्रदान 
क्रिया गया है। जैन काब्यों में भी इस प्रकार के श्राख्यान 
मिलते हैं| १३वीं शत्ताव्दी का मोह पराजय नाटक अ्रसिद्ध है। 
इसमे राजा कुमारपाल का विवाह विवेकर्चद्र की पुत्री कृपा 
सुंदरी से कराया गया है। इस प्रकार के यत्रतत्र छोटे छोटे 
ग्राख्यान प्राप्त होते हैं। मयणपराजय चरिउ तथा मयण- 


जुज्क इसी प्रकार की रचता है। इनकी विशेषता केवल श्रमूर्त 
भावनाओं को मूर्त रूप देना है। 


६, मुक्तक -- 


मुक्तक के विपय में हम चतुर्थ श्रध्याय में कह चु के है। इसकी 
विशेषता यह हैं कि इसका प्रभाव तुरंत हृदय पर होता है। 
वणनात्मक परिचय में हमने मुक्तकों मे श्रृंगारपरक मुक्तकों का 
पाबान्य कहा है। हमारे निष्कर्ष से मुक्तक साधारण जन की 
मनादृत्त के सच्चे प्रतीक हैं। जैन और सिद्धों की निवृत्ति- 
हलता उावना तथा उनकी उलटीपुलटी वाणी से घवबड़ाकर 
उाधान्स जनता इन मुक्तक्रों द्वारा श्रानंद प्राप्त किया करती 
वा। उनका महत्व उपयोगिता की दृष्टि से भी है क्योंकि 
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इनमें साधारण जन की सामाजिक दशा, उनके त्योहार, पर्व 
एवं उल्लास का व्यौरा निहित है। साधारण जनता में शुद्ध 
शगारिक मुक्तकों का बड़ा मान था। वे बड़े चाव से इन्हें 
सुनते थे। श्रतः उन पद्यों का बड़ा झ्ादर था जो कामुकों को 
मनोहर प्रतीत हों, उठती हुई यौवन की तरंगोंवालों के पथ- 
प्रदर्शक हों, विरह प्रपीड़ित व्यक्तियों के हृदय को स्वयं काम- 
देव स्वरूप हों, रफ़िकों के कंठहार हों तथा विलासप्रिय जनता 
के कर्णामृत हों । इन पद्चों का श्रानंद केवल सुरति विलक्षण 
पुरुष ही ले सकते थे ।' कविवर श्रब्दुल रहमान इसी प्रकार की 
जनता की प्रवृत्ति का संकेत ही नहीं करते श्रपितु उन्होंने उप्तके 
लिये भ्रपती मधुर वाणी से संदेशरासक लिखने का प्रयत्न किया 
है। भ्रतः जहाँ सामंत वर्ग श्रपने बिहार में मस्त हो, सिद्धों की 
वाणी का भ्राधार लेकर भद्य, भांस, मदिरा तथा मैथुन का 
अबाध श्रचार प्रतिपादित किया जा रहा हो, दूसरी धोर यह 
प्रवृत्ति श्रप्राकृत रूप से दबाई जा रही हो, वहाँ राजनीतिक 
संघर्षो' के जंजाल से बचकर जनता इस प्रकार क्री कविता में 
आनंद लेती हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं । श्रत; इस युग में मुक्तकों 
की रचना का प्राधान्य बढ़ा । 


कवि द्रष्टा ही नहीं श्रपितु ख्रष्टा एवं भविष्यवक्ता भी होता 
है | वह श्रानेवाली जनता के लिये कुछ संकेत छोड़ जाता है। 
संदेशरासक का कथन हमें विद्यापति की पदावली मे', लोकगीतों 
में तथा रीतिकाल की कविता में सत्य हआा मिलता है। 
पाश्चात्य शिज्ञा से प्रभावित शिक्षित वर्ग इन श्वृंगारप्रधान 
मुक्तकों में अश्लीलता की गंध भले ही देखे श्रथवा उनको समाज 


१, अब्दुल रहमान--संदेशरासक, प० संख्या ३-१० | 
२७ 
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में श्रनाचार फेलाने की प्रवृत्ति बताए पर हमारी तुच्छ संमति 
में इनका अपना महत्व है | यह मनुष्य की उस भावभूमि पर 
श्राधारित है जो सत्य है, शाश्वत है, सुंदर है तथा समस्त 
सृष्टि का आधार है। 


७, गद्य साहित्य 

गद्यकाव्य का कोई रूप नही कहा जा सकता था। यह 
तो साहित्य का वाह्य रूप है। प्रायः प्राचीन युग में पद्म का ही 
प्राधात्य रहा है। गद्य साधारण जन की कथ्य भाषा के रूप 
में रहा। गद्य का प्रयोग ग्र'थों में बहुत ही कम किया जाता 
था। पेंस्कृत साहित्य में गद्यचचना में कुशलठा कवियों की 
करसोंटी मानी जाती है। यह ठीक है परंतु फिर भी गद्य का 
प्रयोग संस्क्षत साहित्य म॑ पद्य की श्रपेज्ञा बहुत कम है। 
भ्रपश्नश के गद्य का नमूना उद्योतत सूरि की कृवलयमाला कहा 
( सं० परे४ वि० ) म प्राप्त होता है। इसका हम वर्णन कर 
चुके है। प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह में कुछ गद्य संगृहीत है । 
ज्योत्तिरीश्वर का वर्णरत्नाकर गद्यग्रंथ है। विद्यापति की 


कीतिलता' में यत्रतत्र गद्य प्राप्त होता है। वर्णरत्नाकर 
तथा कीतिलता के गद्य के नमृने इस प्रकार हैं-- 


धर रनाकर-- म 50000 


. अथ बसंत बणना-वृत्षक नृततता । पहलवक उद्गम 

अदक सभार, मलयानिलक वेद, कोकिलाक कलरव अ्मरक 
फकीर, कदप्पक प्रभाव, विरहिनीक उत्कंठा नायकक 
हरप, नायिकाक अभिलाख । 

कीतिलता-- 

__ 'टस्यान्ह करी बेला संमह साज सकल प थ्वी चक्र करे ओो 


3, ज्योतिरोश्चर-बर्गरस्नाऊर प्रू० (८ | 


( ४१९ ) 


वत्तु विकाएं आए बाज । मानुप्तक भीस पीसि वर श्रांगे श्रौग, 
अंगर आनक तिकल भ्राव को लाग । 


श्रीग्ंगरचंद नाहठा ने १४वीं शताब्दी का तत्व- 
विचार नामक एक अप्रकाशित कृति का (राजस्थान भारती” 


में उल्लेख किया है और उसके गद्य का ममता इस प्रकार 
दिया है-- 


एउ संसारु असार | खण भंगर। अश्रणाइ चउ गईउ। 
अशोरु श्रपारु संसार । श्रणाई जीव। श्रणेग श्रणादि कर्म 
संयोगि सुभासुभ कर्म श्रचेष्ठटित परि वे रणखिहिया जीव प्रण 
नरक गति [| 

--उक्तिव्यक्ति प्रकरण का हम कई बार उल्लेख कर चुके 

है। उपलब्ध गद्य साहित्य के श्रवलोकन से एक प्राश्चर्य- 
जनक बात प्राप्त होती है। वह है संस्कृत तत्सम शब्दों के 
प्रयोग की प्रवृत्ति। उपरिलिखित श्रवतरणों में हमने कुछ 
शब्दों को रेखांकित किया है। यह प्रवृत्ति गद्य में कबसे चली 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । डा० कोछुड़ का 
अनुमान है जो ठीक जंचता है कि अपश्रृंश में तत्सम शब्दों का 
प्रयोग नवी शताब्दी के आरंभ से हो गया था और वह 
उत्तरोत्तर बढ़ता हो गया ।' 

गत श्रध्यायों में हमने अपभ्रंश' शब्द तथा साहित्य 
प्र एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयत्न किया है। उसके श्राघार 
प्र संक्षेप में हमारे निष्कर्ष इस प्रकार है - 

(१) अपम्रंश” शब्द वस्तुतः बिगड़े हुए शब्दों के रूप के 





१ विधापति-कीर्तिल्ता, छ० ३०। 
२. राजस्थान भारती, वर्ष ३, श्रंक ३-४७, छू० ११८, १२० | 
३ डा० कोछुइ-अपभ्रंश साहित्य, छ० ३८१ ॥ 
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लिये प्रचलित हुआ | यह भशिक्षित जनता द्वारा उच्चरित 
शब्द थे जो झ्रालस्थ या प्रमादवश शुद्ध रूप में नहीं उच्चरित 
किए जाते हैं। शुद्ध रूप संस्कृत का माना जाता था । 


(२ ) कालांतर में मध्यभारतीय आर्यभाषाश्रों का 
झ्रंतिम सोपान जो भाषा थी उसका नाम भी अपभ्रंश! पड़ा । 
इसके नाम अ्रपश्न॑श' से यह संकेत मिलता है कि विद्वान एवं 
संस्कृतप्रेमी इसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे । परंतु 
सर्वसाधा रण की यह राष्ट्रभाषा रही है ओर इसका प्रचार पंजाब: 
से मान्यखेट भ्रौर गुजरात से कामरूप तक रहां है । ह 


(३) 'प्रपश्रंश' के उत्कर्ष का समय ६०० ईश्से 
१२०० ई० तक का है परंतु उपलब्ध साहित्य भ्रधिकतर ८०० 
से १२०० ई० तक का है। | 

(४ ) अपनश्श मे प्रचुर मात्रा मे साहित्यनिर्माण हुश्रा 
था परंतु श्रभी तक दो दोरों पर रचे हुए साहित्य का ही 
उद्घाटन हो सका है। यह साहित्य घर्ममृलक है जिसमे जैन 
घ॒र्म का प्रमुख हाथ है। जैन साहित्य का ज्षेनत्न, मान्यखेट, 
गुजरात, राजस्थान तथा मुल्तान है यद्यपि बहुत ही परवर्ती 
काल में मथुरा, एटा तथा आगरा के जनपद भी श्रा गए हैं, 
जहां के लैखको ने जेन साहित्य का अ्रपश्नंश में निर्माण किया 
ह्‌ । पूर्वी साहित्य सिद्ध साहित्य है जिसका क्षेत्र प्रायः प्राचीन 
बंगाल, उडीसा तथा विहार है। मध्यदेश ( प्राचीन ) का 


प्रववा श्राज के मुख्य हिंदी भाषाभाषी देश का अश्रपश्नंश 
साहित्य अनुपलब्धप्राय है। 


(५) दोनों प्रकार के में 
समानता है -- साहित्य में विम्नलिखित 
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“ | क | रूढ़ियों तथा बाह्याडंबरों के प्रति अ्श्रद्धा । 
| खे | सिद्धांत प्रतिपादन |' 

[ ग॒ | निर्वाण तथा महासुख की निजी कल्पना-जैन धर्म 
से निर्वण को निवृत्तिमुलक माना है जिसमें समस्त कामोपभोग 
निषिद्ध हैं । उनपर प्राकृत तथा अप्राकृत सभी साधनों द्वारा 
विजय प्राप्त करना ही ध्येय है । व्रत उपवास, कर्मफल में श्रडिग 
विश्वास जैन धर्म का मुख्य ध्येय है। परंतु सिद्ध कामोपभोग 
क्रियाश्रों द्वारा ही सिद्धि की कामना करते हैं ये कर्म के फल पर 
भी मेष मार सकते है। 

|. [ घ | गुरु तथा साधुओ्रों के प्रति श्रपूर्व श्रद्धा एवं विश्वास | 

. साघनए पक्ष में दोनों भिन्न हैं। जेसे साधना बुद्धिवादी 
तथा भानवतावादी है। सिद्ध साधना ग़रुह्य एवं रहस्यवादी है 
तथा एकांतिक है। 

(६) [क] साहित्य शास्त्र के ज्षेत्र में-- 

[१] अपभ्रंश का अपना कोई लक्षण ग्रंथ नहीं । 
ग्रत: काव्यविषयक वितंडा का यहाँ श्रभाव है । 
[२] शब्द, काव्य, महाकाव्य, पुराण आ्रादि के प्रयोग 
में स्वतंत्रता है । लेखकों ने श्रपनी मनोवृत्ति' के 
अनुसार अपनी रचनाश्रों के नाम में महाकाव्य, 
कहा, कहानी श्रादि शब्द स्वतंत्रता से प्रयोग 
किए हैं, परंतु हम जैन साहित्य के आधार पर 
यह बात मानते हैं कि-- 
पुराण, महापुराण, चरिउ घ॒र्म संबंधी 
पुरुषों के चरितों का वर्णन करते हैं । 
कहा शौर कहानी में सर्च साधारण 
जनता से नायक लिए जाते हैं। उनमें किसी न 
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किसी व्रत श्रथवा उपवास का फल होता है 
श्रथवा उसके श्रवण से किसी पुणुय की प्राप्ति 
होती हैं। अपने मुल रूप में इनका स्वरूप 
प्रेमाख्यानक का रहता है। 


रास, या रासक़ घासिक गेय उपरूषक 


होते ये जो श्रागे चलकर कई विधाशओों में 
बट गए । 


धारमिक माध्यताओं एवं भावनाओं को 
मृर्त रूप देकर हुदयगम्य बताने के लिये 
'हूपक' श्रथवा रुपकात्मक काव्यपरपरा के 
जन्म लिया । इनका दोनों प्रकार का रूप प्राप्त 
होता है काव्यहप तथा नाट्यरूप । 


[३] काव्य श्रानंददायक श्रथवा रसात्मक रचना है। 
रस के क्षेत्र में घामिक साहित्य में शांव रस' 
की महत्ता है तथा साधारण जनता मे 'शछ्रगार 
रस' का ही प्राचुय्य है। 


[४] भपञ्ंश के परवर्तीकाल में श्यूगारप्रधान 
प्रशस्तिमुलक काव्यों की प्रथा विकसित हुई 
जिसमे नाना प्रकार की झंढ़ियों का समावेश हो 
चला। साथ ही मुक्तकों की रचना भी सर्वप्रिय 
होने लगी ! 

[५] भ्रपअंश साहित्य ने लोककथा्रों को श्रपनाया 
भार उनको अपने घामिक सचि में ढालने का 
प्रयत्न क्रिया | 


[६| सिद्धों की रचना में रहस्यवाद का प्राघान्य 
हुआ । 
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[ख] साहित्य के बाह्य रूप में -- 
तीन बंधों का प्रचार, भान्रिक छुंंदों का 
विस्तार, छंंदरचना में मात्रात्नों के श्रनुप्तार 
शब्दरूप परिवर्तन की स्वतंत्रता तथा गेयात्मक 
रूप पर मुख्य ध्यान । 
(७) भाषा के ज्षेत्र में अ्पश्रंश में-- 
शब्दरूपों में श्रत्यधिक सरलता, घातु- 
रूपों में सरलता, परसगों का प्रयोग तथा शब्द 
कोश का वित्तार प्राप्त होता है। 
अनुरणनात्मक शब्दों का प्रयीग अपभ्रश 
की निजी विशेषता रही है। 
अ्रभी आवश्यकता है कि श्रपञ्रंश साहित्य पर पृथक्‌ पृथक्‌ 
दृष्टिकोण से शोघ कार्य किया जाय और व्यापक रूप से उसका 
विश्लेषण किया जाय। जो साहित्य अभी श्रप्रकाशित है उसे 
प्रकाशित किया जाय तो संभव है कि हम मध्यकालीन 
संस्कृति पर नवीन प्रक्राश शाप्त कर सकें । 


मम ्‌ 
४5५ 


का 


अध्याय ६ 
हिंदी का जन्म ओर अपभश्रंश 


प्रपश्रंश काल की समाप्ति के उपरांत श्राधुनिक भारतीय 
श्रार्यभाषाश्रों का क्रम चलता है। भाषा के विकास की गति 
बड़ी मंद होती है। पूर्ववर्ती भाषा में श्रागामी भाषा के अ्रंकुर 
बहुत पहिले परिलक्षित होने लगते हैं, परंतु उसको अपनी 
विशेषताश्रों के साथ पूर्णता प्राप्त करने मे काफो समय लगता 
है। परवर्ती श्रपम्रंश में हिंदी ही के नही श्रपितु सभी झाधु- 
निक भारतीय आर्यभाषाओं ( मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजावी, 
बंगला, मैथिली श्रादि श्रादि ) के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे । 
परंतु निश्चित रूप से यह निर्धारण कर सकने का अभी तक 
फोई असंदि्ध साधन उपलब्ध नही है कि कथ्य भाषा के रूप 
में श्रपश्नंश क्वतक वनी रही श्रौर कब आधुनिक भारतीय 
श्रार्यभापाएं अपनी अलग श्रलग विशेषताश्रों से पूर्ण होकर 
अस्तित्व मे श्राई । साहित्य की भाषा का प्राचीनता प्रेम 
प्रसिद्ध होता है। कथ्य भाषाओं को कालांतर मे' साहित्यिक 
पद प्राप्त होता है श्रोर पदप्राप्ति पर वह बहत समय तक 
श्रपन पद पर इृढ रहती है। समस्त भारतीय वाइः मय 
अ्मका प्रमाण हू। यहाँ संस्कृत से रचना श्रव भी होती है । 
अत, दश्य भाषा के रुप में भ्रपश्नंश की स्थिति न होने पर भी 
“ते समय तक अपन्रंश में साहित्यरचना होती रही और 

तक भारतीय आर्यभाषाशओ्रो की प्राचीन रचनाओं मे' भी 


ल॒पों का व्यवहार होना रहा । हेमचंद कृत अपभ्रंश 


( ४र५ ) 


व्याकरण [ बारहवी शती ) से यह बात अ्रवश्य सिद्ध होती है 
कि उनके समय तक अपभ्रंश साहित्यरूढ़ भाषा हो चुकी थी 
और कथ्य भाषा का स्वरूप इससे श्रागे विकास की श्रगली 
सीढ़ी की श्लोर अपना पग उठा चुका था। कारण स्वयं श्राचार्य 
हैमचद्र ने अश्रपने काव्यानुशासन में श्रपञ्रंश का एक भेद 
प्राम्यापभ्रंश” के ताम से दिया है। सांंभवतः आचार्य का श्रर्थ 
तत्कालोन कथ्य भाषा से रहा हो। आ्राधुनिक भारतीय श्रार्य- 
भाषा हिंदी का विशुद्ध साहित्य भक्तिकाल से प्रारंभ होता है । 
भाषा का जो स्वरूप इन प्रारंभिक रचनाओं मे' मिलता हे वह 
अपभ्रश की विशेषताश्रों से मुक्त एवं श्र'धुनिक श्रार्य भारतीय 
भाषा हिंदी की विशेषताओं से युक्त है। परंतु भाषा के इस 
स्वरूप को साहित्यरचना के लिये स्वीकृत होने में पर्याप्र 
समय लगा होगा श्र भाषा का यह स्वरूप कथ्य भाषा के 
रूप में अपना अस्तित्व प्राप्कर लोक में बहुत पहले प्रतिष्ठित 
हो चुका होगा । भक्तिकाल के सर्वप्रथम कवि कबीर माने जाते 
हैं। कबीर का जन्म संवत्‌ १४५६ वि० के लगभग माता 
जाता है। अ्रतः इनका रचनाकाल सोलहवी शती तक चला 
होगा । कथ्य भाषा को साहित्य के श्रनुरूप प्रोढता प्राप्त 
करने मो अनुमानतः एक शती का समय अ्रवश्य लग गया 
होगा । भ्रतः इस निष्कर्ष प्र पहुंचने मे” कोई बाघा प्रतीत 
नही होती कि श्राधुनिक भारतीय आार्यभापा-हिदी भी श्रन्य 
भाषाओ्रों के साथ साथ अपने श्राधुनिक काल में” पंद्रहवी शती 
तक पदार्पण कर चुकी थी ।' अतः हेमचंद्र के पश्चात्‌ तेरहवी 


१ हेसचंद्र --काव्यानुशासल, पृष्ठ, ४७६१ । 

२, आचार्य रामचंद्र शक्ल-हिंदी साहित्य का इतिहास, ए० ६२ | 

३, डा० उदयनारायण तिवारी--हिदी भाषा का उद॒गस आर 
विकास, ए० १४१ । 


( ४२६ ) 


शी से पंद्रहवीं शती तक का समय आधुनिक भारतीय श्रार्य- 
भापाश्रों का आदिकाल कहा जा सकता है। परतु डा० 
उदयनारायण तिवारी ने इसे संक्रांतिकाल कहां हैं । 


संक्रांतिकाल ब्रथवा भ्रादिकाल भें दो प्रकार की 3 
ताएं मिलना अत्यंत स्वाभाविक है। श्रधिकतर रचताश्रों में 
नवीन भाषा से पूर्ववर्ती भाषा के रूप अवश्य उपलब्ध होते हैं,. 
श्रौर कभी कभी प्राचीनता का प्रेम नवीन भाषा को ऐसा बंदल 
ढेता है कि उसके विपय में' संदेह होने लगता है। भाषा के 
क्रमक विकास में संस्कृत का समय बहुत पीछे का है, परंतु 
प्राधुनिक युग मे' भी उसका प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर स्पष्ट 
है। पं० श्रयोध्यासधिह उपाध्यायजी ने खड़ी बोली मे मधघुरता 
लाने के हेतु संस्क्ृत वृत्तों को तो श्रपनाया ही परंतु कही कही 


समस्त पदावली संस्कृतमय कर दी है। राधा का खझूपवर्सन 
द्रएव्य है-- 


हूपोद्यात प्रफुल्लप्राय कलिका राकेंदु विवानना । 
तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। 
शोभावारिध की अमृुल्य मणि सी लावराय-लीलामयी । 
कीराधा मृदुभापिणी मसृगहगी गाधुर्य सन्मृति थी। 


इसी प्रकार ग़ोस्वानी तुलसप्तोदासनी भी 'रनजीति रिपुदल 
मध्यगत, पश्यामि राममतामयं! लिख बेठते हैं। महाकवि 
केशवदास को अपने कुल के सस्क्ृताधिकार का अ्रम्ििमान था । 
वे भाषा में कविता करते हुए सकुचाते थे परंतु उनके सप्रय 
तक हिंदी का रूप व्यापक हो चुका था, वह राजदरवारों में 
समादइत थी। राजा लोगों का संस्कृत का ज्ञान प्राय: इस समय 


५ हांब ददयनारायण घछिवारी >चही, प्ृ० वही | 


(४२७ ) 


तगरण्य था श्रतः केशव को. 'भाषा' में कविता लिखनी पड़ो । 
उनकी भाषा क्लिष्ट है श्रौर संस्कृत के अनुरूप है तो कोई 
पराश्चर्य नहीं । अ्रस्तु हिंदी के श्रादिकाल की जो सामग्री भ्रब 
उपलब्ध है उसमें दो प्रकार की रचनाएं हैं-(१) श्रपम्रश 
रचना तथा (२) देशी 'भाषा' की रचना। प्रायः देखा गया है 
कि 'देशी' श्रथवा 'भाषा' शब्द सर्वदा कथ्य भाषा के श्रर्थ में 
प्रयुक्त होता रहा है। इस झ्रादिकाल की श्रपश्रनश रचना को 
पं० चंद्रघर शर्मा गरुलेरीजी ने पुरानी हिंदी कहा है । 
प्रसंगानुसार थोड़ा सा बिचार हिंदी” पर करना भी 
प्रनुचित न होगा । यह भी एक समस्या है कि हमारी भाषा 
हिंदी किस प्रकार और कब प्रसिद्ध हो गई। जहाँतक शब्द की 
निरक्ति का प्रश्न है यह शब्द पहंद' से निकला है। प्रारंभ 
में कुछ लोग अ्रांतिवश इस शब्द को घृणा की दृष्टि से देखते 
थे? | परंतु वस्तुतः यह शब्द ईरान श्रथवा फारसवासियों की 
कृपा का फल है। प्रायः फारस श्रथवा ईरान में स का उच्चा- 
रणा ह होता है। अ्रतः सिंधु का रूप वहाँ हिंद हो गया श्रौर 
शने: शनेः समस्त भारत का वाचक बन गया। प्रारंभ में हिंदी 
शब्द भारतवासियों के लिये प्रयुक्त होता था। संभवत्तः यह 
भारतीय मुसनमानों के लिये विदेशी मुसलमान प्रयोग करते 
थे, श्रमीर खुसरो के समय तक हिंदी शब्द का श्रर्थ भारतीय 
मुसलमान होता था! परतु घीरे धीरे यह शब्द भारतवासियों 
१, भाषा बोल न जानहीं जिनके कुत्न के दास। 
भाषा कवि भो मंदर्मात, तेहि कुल केशोदास ॥ - केशघद्ास, 
कविधप्रिया, पृष्ठ १० । 
२, रामनरेश न्निपाठी-कविता कौमुदी, भाग १, संक्षिप्त इतिहास, 
पृष्ठ १६-२० | 
, ढा० उदयनारायण तिवारी--हिदी का उद्भव और विक्रास, 
पृष्ठ १८४३ । 


ल्‍प्ए 


( ४रश्ध ) 


की भाषा के लिये प्रचलित हो गया । यह वही भाषा थी जिसका 

हिंद तथा भारतीय मुसलमान समान झूप से व्यवहार करते 

थे । संक्षेप में भाषा के श्रर्थ मे हिंदी' शब्द मुसलानों की देन है 
गैर यह है भी बहुत प्राचीन! । 


डा० तिवारी का यह कथन उपयुक्त है कि हिंदी शब्द 
अवश्य मुसलमानों की देन है। परंतु इस भाषा के लिये केवल. 
हिंदी ही नही हिंदुई, हिंदवी, दक्लिनी हिंदी, हिंदोस्तानी 
हिंदोस्थानी, खड़ी वोली, रेखता तथा उर्दू का प्रयोग कर दिया 
गया है। अ्रतः कभी कभी बडी शञ्रांति उत्पन्त हो जाती है। 
हिंदी, उर्द' बौर हिंदोस्‍्तानी को लेकर जो विवाद एवं संघर्ष 
हमारे प्रात मे चला वह श्रव समाप्तप्राय है अतः हम उसका 
वर्णन करना केवल समय नष्ट करना समभते हैं। पं० चंद्रबली 
पाडेयजी ने अपनी पुस्तक 'उद्‌ रहस्य” में उदृू की उत्तत्ति 
पर बड़ी मामिकता से विशद विवेचन किया है। दक्खिनी 
हिंदी अथवा दकति हिंदी का विश्लेषण करने पर 
श्रीनामवर सिंह का निष्कर्प समीचीन है। वे कहते हैं-- 
इस प्रकार तवाकथित 'दक्खिनी हिंदी! की भाषासंबंधी 
पद्गतियों का विश्लेषण करने से पता चलता हैं कि उसमें अवधी, 
ब्रजभाषा श्ौर खड़ी बोली तथा राजस्थानी, पंजाबी श्रादि अनेक 
वोलियों का मिश्रण है। निस्संदेह उस भाषा की प्रवृत्ति 
मुख्यत, घड़ी वोली की ओर उन्मुख है, लेकिन उससे खड़ी 
वोली के ग्रारभिक अस्थिर तथा श्रव्यवस्थित झूव का ही पता 
चलता है । 


हि 


१, ढडा० उदयनारायण तिवारी --वही, प्रृष्ठ १८४ । 
२. श्रीनामवर सिंद-हिद्री के विक्रास्त में 


अपभ्रश का योग, 
शप्ट €६ | 


( ४२६ ) 


हिंदुई, हिंदवी श्रथवा हिंदी--जायसो ने श्रपनों पदुमावतत 
श्रवधी में लिखी है परंतु उन्होंने श्रपती भाषा को अवधी न 
कहकर हिंदुई कहा है। यथा-- 


तुरकी शरधी, 'हिंदुई' भाषा जेती ग्राहि । 
जेहि मह मारग प्रेम का सबे सराहैँ ताहि ॥ 


सैयद इ'शा अल्ला द्वारा लिखित "रानी केतकी की कहानी' 
की भाषा हिंदवी छुट है और इसमें किसी बोली का पुट नही 
है । वस्तु तः ये सभी शब्द भी सामान्य रूप से हिंदू मुसलमानों 
की संमिलित भाषा के लिये प्रचलित थे । 


हिंदोस्तानी या हिंदुस्थानी की निरुक्ति श्नौर भी जटिल 
बन गई है। इस नाम को प्रचलित करने का श्रेय यूरोप के 
विद्वानों को है। पं० ललिताप्रसाद शुक्ल के प्रनुसार इस शब्द 
को जन्म देनेवाले भी तुर्क लोग ही थे । प्रियर्सन ने हिदुस्ताभी, 
उर्दू तथा हिंदी के संबंध में लिखा है-- 


गहदुस्तानी मुख्य रूप से गंगा श्रौर ऊपरी दोगाब की 
भाषा हे । यह हिंदुस्तान के अंतःप्रादेशिक व्यवहार का माध्यम 
है। यह फारसी तथा देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जा 
सकती है तथा इसकी साहित्यिक शैली में अत्यधिक फारसी 
श्ौर संस्कृत शब्दों की उपेक्षा रहती है। तब उ्ढ हिंदुस्तानी 
की वह शैली है जिसप्रे फारसी शब्द भ्रधिक मात्रा में प्रयुक्तः 
होते हैं श्रोर जो फारसी लिपि में लिखी जा सकती है। इसी 
प्रकार हिंदी, हिंदुस्तानी की वह शैली है जिसमें सस्क्ृत शब्दों 
का प्राचुर्य रहता है तथा जो केवल देवपागरी लिपि में लिखी 


१, आचार्य शुक्हल-जायसी अधथावज्ली, इप्ठ ३४१ | 


( ४३० ) 


जा सकती है । आगे चलकर ग्रियर्घन साहिव ने जो 
बणन किया है उससे स्पष्ठ हो जाता है कि वह सरल हिंदी के 
लिये ही हिंदुस्तानी प्रयुक्त करता चाहते थे 


हिंदू मुतलिम राजनीतिक चेतना के उद्रबुद्ध होने पर अपने 
देश में हदी को एक झौर संघर्ष का सामना करना पड़ी। 
कचहरियों की लिपि फारसी चली गा रदी थी गअ्रतः अंग्र जी 
राज्य स्थापित होने पर भी कचहरियों मे फारसी लिपि का 
प्राधान्य रहा | व्यावहारिक दृष्टि से लोग उसे ही उदृ मानते 
रहे १ प्ताहित्य संमेलन तथा नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयत्त 
से नागरीलिपि का समावेश तो कचहरियों में हुश्ना परतु प्रच- 
लन बहुत मंद गति से चलता रहा | अखिल भारतीय कांग्रेस 
का जन्म १८८५ ई० में हो छुका था परंतु बहुत दिनों तक 
इसकी कारवाई अंग्र जी मे होती रही । सबसे प्रथम कानपुर 
अधिवेशन (१९२६ ई० ) में श्रीयुत माननीय टंडनजी मे 
अंग्रेजी के स्थान पर हिंदुस्तानी मे काररवाई होने का प्रस्ताव 
रखा। स्पष्टत: उस समय उनका शअ्रर्थ हिंदुस्तानी से हिंदी श्र 
उर्दू दोनों से ही था। परंतु कांग्र स द्वारा अपनाए जाने पर यह 
शब्द एक श्रजीव और कृत्रिम भाषा हिंदुस्तानी के लिये चल॑ 
पड़ा । घामिक भावनाओं ने उत्तरप्रदेश में इसके विरोध को 
ओर भी दृढ कर दिया । यद्यपि विरोध पुराना था और विदेशी 
शासक्रणण भो उसके साथ थे । मुसलमानों ने उर्दू के प्रश्न पर 
भारी श्रादोलन उठाया और उसको ( उर्दू को ) इस प्रांत 
वी भाषा सिद्ध करने का प्रयत्न किया । परंतु भारतीय विभा- 
जन ते इस प्रश्त को समाप्त कर दिया। श्रव हिंदी उत्तरप्रदेश 


आन. +++>री>++७ 


हम अधि मत स्टिकी असल. इंडिया, खंड-६, भाग १, 
पृष्य् है हि] | 


( ४३१ ) 


की भाषा स्वीकार कर ली गई है श्नौर संविधान हारा यह राष्ट्र- 
भाषा तथा केंद्र के राजकीय मामलों में काम श्रानेवाली अंग्रेजी 
के स्थान पर भी स्वीकार कर ली गई परंतु उसे व्यावहारिक 
ऋप देने के प्रयत्न में नए संघर्ष चल पड़े हैं। यहाँ उन संधर्षों 
का वर्णन अनावश्यक है। श्राज हिंदी भाषा से तात्पर्य खड़ी 


बोली के विकसित रूप से है जिसकी मुख्यतः ब्रज और अ्रवधी 
साहित्यक उपभाषाए हैं । 


वस्तुतः बात यह है क्वि भारत के इतिहास में मध्यदेश 
का प्राधान्य रहा है। समयानुसार इसकी सीमा परिवर्तित होती 
रही है। श्रत्यंत प्राचीनकाल से हिमालय भ्ौर विध्याचल के 
बीच की भूमि श्रार्यावर्त के नाम से विख्यात रही है। इसी के 
बीच में वह मध्यदेश है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता 
का केद्रविदु रहा है। इस भाग मे भी गंगा यम्नुता के बीच का 
प्रांत अ्रत्यधिक पवित्र माना गया है। भारतीय आर्यभापाश्रों 
के मध्यकाल में शौरसेनी प्राकृत एवं श्रपश्र'श का प्रभाव श्रन्‍्य 
भाषाओ्रों पर रहा है यह हम पहिले दिखा चुके है। आधुनिक 
भारतीय आर्यभाषा के विकास के समय पर ही नही श्रपितु 
ग्रपने जन्मकाल के समय से ही आक्रमण करनैवालो का सुख्य 
स्थल बन जाने के कारण ग्रह देश राजनीतिक उत्क्रांतियों का 
क्षेत्र रहा है। इस समय जो आक्रमणकारी थे वे भ्रपनी एक 
विशिष्ठ विचारधारा, भाषा, संस्कृति तथा धर्मोन्माद को लेकर 
श्राए थे | धर्मोन्माद के श्रावेश में यहां के साहित्य, कलाकेद्रों तथा 
धामिक स्थलों को नष्ठश्र््ठ करता उनका मुख्य उद्देश्य बन 
गया था । उनकी इस ध्वंसात्मक मनोवृत्ति के दो परिणाम 
हुए | प्रथम तो भाषा का साहित्यिक विकास एक व्यापक भाषा 
के रूप में न होकर विभिन्न साहित्यिक बोलियों के रूप में हुआ 
जिसके फलस्वरूप मध्यदेश के पश्चिम में पिगल तथा डिंगल, 
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मध्य में त्रजभापा, खड़ी वोली औ्रोर पूर्व में अवधी ( कोशली ) 
तथा मैथिली साहित्यिक बोलियों का विकास हुआ । इत साहि- 
त्यिक वोलियों की अनेक उपवोलियाँ हैं। यह अ्रपश्रंश के परवर्ती 
हूप का एक सर्वमान्य भाषा के रूप में प्रचार था जो ग्रुजरात 
से लेकर बंगाल तथा पंजाव से लेकर मान्यखेठ तक बोली जाती 
थी । यह सर्वसाधारण की भाषा थी श्रतः इसका व्यापक हीना 
स्वाभाविक था, इसलिये पूर्व में सिद्धों मे अपनी रचताएँ इसी 
भाषा में लिखी ओर पश्चिम में जैन मुनियों ने भी इसे अ्रपनाया । 

विद्यापति तथा अब्दुल रहमान ने इसे प्रवहदु! कहा है भ्रौर 
इसमे रचना को है। ढोला मारूरा दृह्य' के संपादक वर्ग भी 

हमारे मत से सहमत है । वे लिखते हैं -- 


अपभ्रंश से वर्तमान देशभाषाओ्रों का जन्म हुआझा। पर 
यह विकास आकस्मिक नहीं कितु शताब्दियों का काम था। 
ये भाषाएं आरंभ में! अपश्रंश से बहुत कुछ प्रभावित रहों 
श्र ब्रंत में देशभेद से भिन्‍त भिन्‍त रूपो में विकसित हुईं। 
इनके स्पष्ट विक्रास के पूर्व का जो परिवर्ततकाल है उसकी 
भाषा को हमने लोकभापषा का नाम दिया है। आधुनिक देश- 
भाषाओं के पूर्व यह लोकभापषा थोड़े बहुत अंतर के साथ 
समस्त उत्तरी भारत की भाषा थी। बाद भे पारस्परिक 
व्यवहार टूट जाने के कारण यह अंतर विभिन्न भागों में बढ़ता 
गया श्रौर इस प्रकार हिंदी, राजस्थानी, शजराती आ्रादि देश- 
भाषाओ्रो का जन्म हुआ ।' यह वही लोकभाषा है जिसे हमने 
संक्रांतिकालीन भापा कहा है और पंडित चंद्रधर शर्मा 


अप ने अत वे॑े नजििजजननजन 


अब्दुल रहमान --संदेश राखक, १-६, पृष्ठ ३ | 
हे, दोला साख्रा दृद्दा--प्रस्तावना, प्रष्ट १४६ । 


है 
््‌ 
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गुलेरी' तथा महापडित राहुलजी ने पुरानी हिंदी माना है। 
पडित ग्ुलेरीजी ने पुराती हिंदी! नाम बहुत ही सोच समझ 
कर रखा है। उनके विचारानुसार पुरानी गुजराती, पुरानी 
राजस्थानी, भ्रादि नाम क्रृत्रिम हैं श्रोर वर्तमान भेदों पर 
प्राचीनता की छाप लगाने के लिये किए गए हैं।* भेद बुद्धि 
हृढ करने के अ्रतिरिक्त इनका कोई फल नहीं। परंतु 
श्रीमोहनलाल दुलीचंद देसाई इस प्राचीन भाषा को 'कूनी- 
हिंदी-घुनी गुजराती' मानते हैं। साथ ही गुजरात के कुछ 
विद्वातु इस भाषा को केवल जूनी गुजराती मानते हैं। सर्वश्री 
पं० सूर्यक्ररण पारीक, पं० नरोत्तम स्वामी श्लोर ठाकुर रामसिंह 
इसको ज्लूनी गुजराती न मानकर “उत्तरकालीन श्रपश्रंश” मानते 
हैं।* इन सबके विपरीत डा० तेस्सितोरी ते इसको प्राचीन 
राजस्थानी ही माना है और उसके पश्चिमी रूप (प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी ) से १६वीं सदी में ग्रुजराती की उत्पत्ति 
मात्ती है।' स्वयं डाक्टर चटर्जी भी इसे राजस्थानी ही मानते हैं 
क्योंकि हेमचंद्र कृत प्राकृत व्याकरण के कुछ दोहों का प्रचार 


१. क-पं ० चंद्रधर शर्मा गुलेरी-पुरानी हिंदी; एप्ठ १२ | 

ख-शिवप्रसादुर्सिह-नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ए८ 
अंक ४, ४० ४५१। 

२, राहुलजी-कराव्यघारा, ऋमिका, एप्ठ ५-६ । 

३ पं० चंद्रधर शर्मो युत्तेरी-पुरानी हिंदी एष्ट १२। 

४, उत्तरकाल्नीन अपभ्र श को ही आगे चलकर इन्हीं धिद्दाो ने 
लोकभापा का नाम दिया है। देखो--टोला मारू रा दोहा, 
भूमिका, एप्ठ १४०-१४६ | 

७, पुरुपोत्तमलाल मेनारिया-राजस्थानी भाषा की रूपरेखा झोर 

मान्यता के प्रश्न, एष्ट १२१ 


र्प 


$ 
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परिवर्तित रूप में आधुनिक राजस्थानी मे उन्हें प्राप्त हुआ है 
हिंदी और गुजराती में नही ।' आगे चलकर पुनः मेनारिया 
महोदय लिखते हैं--प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी अपने समय 
की प्रधान साहित्यिक भाषा मानी गई है। साहित्यिक भाषा के 
रूप में प्राचीन राजस्थानी का प्रसार न केवल समस्त 
राजस्थान, ग्रुजरात मे था वरन्‌ सिंध, पंजाब श्र कबीर की 
रचनाओं से प्रमाणित है कि पूर्व काशी तक था |” यही नहीं 
मेनारिया महोदय ने प्राचीन राजस्थानी के उदाहरण मे अन्य 
उदाहरणों के साथ संदेशरासक के पद्चय ८5१ तथा १०८ दिए 
हैं। जिससे यही स्पष्ट हैं कि राजस्थानी का प्राचीन रूप कम 
से कम काशी तक समस्त उत्तर भारत में प्रचलित था । इस 
काल के साहित्य में कविगण श्रन्य प्रांतीय बोलियो के शब्द- 
प्रयोग के प्रति श्रनुदार न थे । स्वयं कबीर की इस प्रवृत्ति के 
कारण तथा भापा के अव्यवस्थित रूप के कारण उनकी भाषा 
को आचार्य शुक्ल ने सघुक्कड़ी भाषा कह डाला है जिसमें 
राजस्थानी एवं पंजाबी का मिश्रण है । राजस्थानी का यह 
रूप गुलेरीजी के अनुसार पुरानी हिंदी ही था श्रोर प्रवर्ती 
प्रपशञ्न श ही लोकभाषा श्रथवा अ्वहद के नाम से प्रसिद्ध हुई 
और यही अपने परवर्ती रूप मे पुरानी हिंदी के नाम से पुकारी 
गई। ये नामकरण आराधुनिक विद्वानों की देव है। वस्तुतः 
शॉरसेचो श्रपश्न श का प्रभाव अपने भध्यकाल में बड़ा व्यापक 
रहा ह। प्रत्येक शिप्ट व्यक्ति, कवि, प्रचारक, सिद्ध या साधु 
5 न अमन महल 

१, श्रीमेनारिया-राज्स्थानी भाष 

कक सरन, पृष्ठ १३। 

. चेद्दी-प्रष्ट १८ । 
अलिय धुक्न--हिंदी साहित्य का 
, उद्रानाथ भट्ट--हिंदी , पृष्ठ २० । 


की रूपरेखा और मान्यता 


न्प 


६७५ 


इतिहास, पृष्ठ €२ | 


प्र 
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इसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता था। 
बंगाल के सिद्धों की रचनाश्रों में शौरसेनी अ्रपश्रंश की विशे- 
षताओंं की प्राप्ति यही बात स्पष्ट करती है)। वर्णरत्नाकर *« 
तथा कीतिलता में भी ज्ञेत्रीय भेद के साथ इसी भाषा के दर्शन 
होते हैं। राजपृताने में राजनीतिक कारणों द्वारा यह भाषा 
राजदरबारों में राजाश्रय प्राप्त करमे में समर्थ हो गई। भाट 
अ्रथवा चारणों ने राजस्तु तिपरक चरितकाव्य इसी में लिखे, 
जिन्हें भ्रांतिवश वीरगाथाएं मान लिया गया है। हाँ, जिसे हम 
हिंदी का श्रादिकाल कहते हैं उसमें इसी भाषा में साहित्य 
का निर्माण हुआ । हमारे विचार से पुरानी हिंदी, पुरानी 
गुजराती, लोकभाषा, अवहटू आदि सब नाम उसी भाषा 
की ओर संकेत करते हैं जो ज्षेत्रीय भेदों के साथ समस्त 
उत्तरी भारत में साहित्यिक राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण 
की जाती थी। भारत के शअ्रन्यान्य प्रांतों में भी भाटों को 
यह भाषा सीखनी पड़ती थी श्लौर इसी में काव्यरचना 
करनी पड़ती थी* । पश्चिमी विद्वातु तेस्सितोरी के श्रनुकरण 
पर इसे राजस्थानी कहना उचित नहीं । पुरानी हिंदी कहने 
में आजकल के राजनीतिक विषाक्त वातावरण में मनुष्यों 
को संकोच होता है। हिंदी की दूसरी बोली मैथिली भी 
विकासोन्मुत थी जिसका लोकनिष्ठित रूप विद्यापति की 
पदावली में प्राप्त होता है। परतु राजनीतिक परिस्थिति 
तथा संस्कृत के प्राघान्य ने उसके विकास में बाधा डाल 
दी और वह राजस्थानी से पिछड़ गई। आधुनिक युग 
में वह पुनः प्रयत्नशील है और सभवतः आगामी बीस 


4, डा० चटजीं -ओरिजन एंड डेवेलपर्मेंट आव बंगाली लेंग्वेज् , 
घर ११२वरआ 
२ शिवप्रसाद सिंह >-२तिलता झोर अवहटट भाषा, एप्ड २३ | 


( ४३६ ) 


वर्षो में उसकी मान्यता का प्रश्न भी विद्वानों द्वारा रखा 
जा सकेगा । 


दसरी ध्यान देने योग्य वात यह है कि ग्रुजरात भ्रौर 
राजपूताना, मिथिला तथा बंगाल को छोड़कर समस्त मध्य 
देश मे ऐसी सामग्री का श्रत्यत अभाव है जिसके भ्राधार 
प्र हम भाषाविषयक कोई निर्णय कर सके। यह “बात 
सहसा समभने में नहीं श्राती कि जिस समय पूर्व ऑर 
पश्चिम के कविगण संदेशरासक तथा वर्णरत्नाकर अथवा 
कीतिलता लिख रहे हों, उस समय मध्यप्रदेश में कोई कवि या 
लेखक ही उत्पन्त नहीं हुआ । आधुनिक विद्वानों की खोज ने 
केवल उक्तिव्यक्ति प्रकरण को प्रकाशित किया है। 
उसके प्रकाशन से यह लाभ अवश्य हुआ कि हमारे 
साहित्य के नप्ड होनेवाले अनुमाव की संपुप्टि हुई।' 
गुलेरीजी के जीवनकाल में श्रप्म्नंश साहित्य का इतना 
प्रकाशन नही हुआ था तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
कि उन्हें श्रपम्रंंश साहित्य से अनभिनता थी अथवा उनके 
समय में इस विषय की चर्चा नहीं हुई थी। ग्रुलेरीजी 
के प्रबंध मे कई ऐसी रचताओ्रों की चर्चा नही मिलती 
जिनका प्रकाशन उत्तके समय में हो चुका था। संभवत: 
उनको समय नहीं मिला और वे श्रपने प्रवंध को श्रागे न 
वढ़ा सके । सव कुछ वीच ही में छोड़कर उन्हें चल देवा 
पड़ा । अ्रतः उनका यह प्रयत्न कि उन्होंने हिंदी के चिह्न 
पश्चिमी श्रपअ्रंश में ही देखे ग्रथवा उन्होंने पश्चिमी श्रपश्नंश को 
ही पुरानी हिंदों कहा, धनुचित नहीं माना जा सकता | 
१, प० दामोदर--उक्लिव्यक्ति श्रक्रण की भूमिका, पृष्ठ ७७ | 


२, श्राचाय इज़ाराप्रसाद हिवेदी--हिंदी साहित्य का आदिकाल, 
पृष्ठ ३। 
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उन्होंने कम से कम इस बात का श्रीगरोश किया कि 
हिंदी का आदि रूप परवर्ती शभ्रपश्नंश ही था । 


हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासलेखक आचार्य 
रामचद्र शुक्ल ने भी ग्रुलेरीजी के श्रध्ययतों का उपयोग 
तो किया परंतु उन्होंने उन रचनाओं की ओर ध्यान 
नहीं दिया जो गुलेरीजी की दृष्टि से छूट गई थीं। श्राचार्थजी 
ने प्राकृत की अ्रंतिम श्रवस्था से ही हिंदी साहित्य 
का शआाविर्भाव माना जा सकता स्वीकार किया है।' 
परंतु उन्होंने श्रपश्नंश काव्य परंपराओशों का वहु॒ विवेचन 
प्रस्तुत नहीं किया जिनका विकास हिंदी के तीनों कालों 
में प्रत्यक्ष होता है और जिनको विना समझे बहुत सी 
बातें हिंदी साहित्य में श्रसंगत अ्रथवा अरांतिपूर्ण हो जाती 
हैं। विशेषतः हिंदी साहित्य का आदिकाल का वर्णन 
अत्यंत श्रपूर्ण हो जाता है। क्‍या भाषा, क्या साहित्य 
दोनों के विकास की ग्रुत्थियाँ स्पष्ठ नहीं हो पाती । दूसरी बात 
यह है कि आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 
के संशोधित श्ौर परिवर््धित संस्करण में आदिकाल के 
भीतर वज्रयानी सिद्धों शौर नाथपंथी योगियों की 
परंपराओं को कुछ विस्तार से दिखाने का प्रयत्व तो किया 
परंतु उनको साहित्य कोटि में नहीं माना, श्रौरन तो 
योगधारा को काव्य या साहित्य की फोई घारा ही माना । 
इसी बात को स्पष्ठ करते हुए उन्होंने श्रागे लिखा है 
'प्रिद्धों का और योगियों का इतना वर्णन करके हम 


१, श्राचाय रामचंद्र शुक्त्ु--हिंदी साहिस्य का इतिहास, ए्ट ३। 
२. वही-दो बातें, एष्ट १। 


( ४३८ ) 


इस वात की शोर ध्यान दिलाना शआ्रावश्यक समझते हैं 
कि उनकी रचनाएँ तांतिकविधान, योगसाधना, श्रात्म- 
निग्रह, श्वासनिरोध, भीतरी चक्रों भौर ताड़ियों कीं 
साधना के महत्व शिक्षामात्र हैं, जीवव की स्वाभाविक 
प्रनुभूतियों श्रौर दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं । 
श्रतः वे शुद्ध साहित्य के अंत्तर्गत नहीं श्राती ।*१ 


ग्राचार्य शुक्ल द्वारा अ्रपनाई गई परंपरा का ही 
पालन उनके श्रनुवर्ती श्रन्य इतिहासलेखकों ने किया। डा० 
रामकुमार वर्मा ने श्रपश्रैश रचनाओ्ों को पभ्रपताया भ्रौर 
श्रपम्रंश से निकलनेवाली सिद्ध और जैन कवियों की भाषा 
में हिंदी के प्रारंभिक रूप की छाप देखकर उसे अपने आलोच- 
नात्मक इतिहास में स्थान दिया। वस्तुतः श्रीगरुलेरीजी के 
बाद आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपम्रंश साहित्य की 
महत्ता को उद्घघोषित किया । आपने हिंदी साहित्य वी भूमिका 
में श्रपश्नंश को लोकप्रचलित भाषा स्वीकार किया जो अनेक 
कालों मे श्ौर श्रभेक स्थानों पर अनेक रूपों मे बोली जाती 
थी। श्रापने श्रागे चलकर “हिंदी साहित्य' (१६५२) में अ्रपश्च श 
को हिंदी का रूप मूल माना । महापंडित राहुलजी का प्रयत्न 
भी स्तुत्य है कि उन्होंने १६४५ ई० में काव्यधारा नामक 
संग्रह प्रकाशित किया जिसमें श्राववी शी से लेकर तेरहवीं 
शती तक की अनेक अप्राप्य रचनाश्रो को प्रकाशित किया 
गया । संग्रह के प्रारभ में एक सुचिस्तृत भूमिका भी दी गई है। 
राहुलजी ने हिंदी साहित्य के श्रादिकाल को 'सिद्ध सामंत 
युग कहकर पुकारा है| स्पप्ठ शब्दों में सिद्धों की कविता 
को साहित्य की कोटि में स्वीकार किया है। बड़े सजीव शब्दों 


ैन्‍न्‍नननन लिन नली नल. 


4. भाषाय रामचंद्र शुक्ल--हिंदी साहित्य का इतिद्वास, एृष्ट २४ । 
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में उन्होंने इन कवियों की शोर ध्याव आझ्राकरषित किया है। 
उनका कथन है-- 


अ्रपश्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिये 
हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के आदि 
स्रह्मा थे । वे अ्रश्वघोष, भास, कालिदास और वाण की सिर्फ 
जुठी पत्तल नही चाठते रहे, बल्कि उन्होंने एक योग्य पुत्र की 
तरह हमारे काव्यक्षेत्र में नया सुजन किया है; नए चमत्कार, 
नए भाव पैदा किए) यह स्वयंभू आदि की कविताशओ्रों से अ्रच्छी 
तरह से मालूम हो जाएगा । नए नए छुंदों की सृष्ठि करना तो 
इनका अद्भुत कृतित्व है। दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पय आ्रादि 
कई सौ ऐसे नए नए छदों की उन्होंने सृष्ठति की, जिन्हें हिंदी 
कवियों ने बराबर अपनाया है, यद्यपि सबको नहीं । हमारे 
विद्यापतति, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी के ये ही उज्जीवक 
और प्रथम प्रेरक रहे हैं । उन्हें छोड़ देने से बीच के काल में 
हमारी बहुत हानि हुई और झ्ाज भी उसकी संभावना है? । 

ग्राचार्य शुक्ल ने आदिकाल की प्रवृत्तियों के मल्यांकन 
के लिये श्रपश्नंश और देशभाषा काव्य की केवल १२ पुस्तकें 
विवेचना योग्य समझी । इनके नाम यह है--(१) विजयपाल 
रासो, (२) हम्मीररासो, (३) कीतिलता, (४) कीतिपताका । 
देशभाषा काव्य को अ्राठ पुस्तकें ली है। उनके नाम ये हैं-(५) 
खुमान रासो, ६) बीसलदेव रासो (७) पृथ्वीराज रासो, (८) 
जयचंद प्रकाश, (६) परमाल रासो ( झाल्हा का मूल रूप ), 
(१०) परमाल रासो, (११) खुसरो को पहलियाँ झादि, (१२) 
विद्यापति की पदावली । 


१, राहुलजी-हिंदी काव्यधारा, प्रवतरशिका, पृष्ठ १२-१३ । 
२, आचाय॑ रामचद्ग शुक्ल-हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ इ-७ 
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श्राचार्य शुक्त्न ने मिश्रवघुओं द्वारा दी हुई सूची को 
अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमे जैनधर्मतत्व निरूपण 
ते संबंधित पुस्तकें थी। अतः वे शुद्ध लाहित्य की कोटि में नहीं 
श्राती | इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के 
एक बहुत समृद्ध और परिपुष्ठ भाग को अविवेच्य कह दिया । 
इंधर हाल की खोजों से पता चला है कि जिस सामग्री को 
शुक्लजी ने प्रामाशिक माना है और जिनके आ्राधार पर इस 
काल की प्रवृत्तियों का विवेचन किया है उनमे से कई तो 
पीछे की रचनाएँ है और कुछ केवल नोटिस मात्र है। उनके 
मूल रूप के विषय में कुछ नही कहा जा सकता | शुक्लजी की 
सूची में केवल 'कीतिलता' एक ऐपी पुस्तक है जिसकी प्रामा- 
शणिकता सिद्ध हो चुकी है। पृथ्वीराज रासो के विषय में ह्मं 
गत अध्याय में प्रकाश डाल चुके है। श्रत्य राषो म्ंथों के विषय 
में भारी संदेह है। श्रत: इन काव्यों के श्राधार पर आादिकाल 
की प्रवृत्तियो को वीरगाथात्मक प्रवृत्ति मानना युक्तिवंगत 
अतीत नहो होता । पं० मोतीलाल भेनारिया के शब्द इस 
विपय में विशेष द्रप्तव्य हैं। वे लिखते है-- 


इन ग्रथों को प्राचीन बतलाते समय एक दलील यह दी 
जाती है कि इनके रचयिताओं ने इनमे सर्वत्र वर्तमान काल 
की क्रियाओं का प्रयोग किया है! भौर इससे इनका अपने 
चरित्रनायको का समक्रान्नीन होना सिद्ध होता है । परंतु यह 


कालिक क्रिया का प्रयोग करनेवाले कवि सम सामयिक हो 
ही यह तो काव्यरचना की एक शेली मात्र है। काव्य मे 
वर्णित घटनाश्रों को सत्य का रूप देने के लिये कवि प्राय: ऐसा 
८३ > क मक कि 


ध्मां एक ४ 
5. भीलथ८्मी सागर वाप्णय-.हिंदी साहित्य का इतिहास, प्ष्ट ७ | 
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किया करते हैं । अनेक ऐसे ग्रंथ हैं, जिनके कर्ता समकालीन न 
थे, प्र जिन्होंने वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है। 
राजस्थान में चारण भाट अ्रब भी जब प्राचीन काल के वीर 
'पुरुषों पर ग्रंथ तथा स्फुट गीत आदि लिखते हैं तो 
वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग करते हैं। बाहरट 
'किसरीसिंह कृत 'प्रताप चरित्र' इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
है जो संवत्‌ १६६२ में लिखा गया है । आगे चलकर 
इन ग्रथों के श्राधार पर वीरगाथा काल की उपयुक्तता 
पर वे लिखते हैं इसके अतिरिक्त ये रासो ग्रथ जिनको 
वीरगाथाएं नाम दिया गया है और जिनके आधार पर 
वीरगाथा काल की कल्पना की गई है, राजस्थान के किसी 
समयविशेष की प्रवृत्ति सूचित चही करते। केवल चारण, 
'भाट आदि कुछ वर्ग के लोगों की जन्मजात मनोवृत्ति प्रकट 
करते हैं। प्रभुभक्ति का भाव इन जातियों के खून में है 
ओर वे ग्रथ उस भावना की अभिव्यक्ति हैं। यदि इन रचनाश्रों 
के ग्राधार पर कोई निरय किया जाय तब तो वीरगाथा काल 
राजस्थान में ग्राज भी ज्यों का त्यों बना है। क्योंकि राजाश्रों, 
महाराजाओं अथवा उनके पूर्वजों की कीति लिखने का काम 
-ये लोग आज भी उसी उत्साह के साथ कर रहे हैं, जिस 
उत्साह से पहिले किया करते थे। परंतु राजस्थान के 
वातावरण तथा इन जातियों से अ्रपरिचित लोगों का यह 
समझ लेना कुछ कठिन है ।' 


महापंडित राहुलली ने अपनी काव्यधारा मे जिन 
कवियों की कविताएं दी हैं उनकी समयानुसार नामावली 
इस प्रकार है-- 





१, पं० मोतीलाल मेनारिया-राक्नस्थानी भाषा शोर साहित्य,एष्ट 5१ । 
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धरहपा | लुईपा | देवसेन | अज्ञात कवि| देमचंद्र सूरि। लक्खण 
सवर॒पा | बिरूपा | तिलोपा | अव्दुरहमान[ हरिभद्ग सूरि। लब्जल 
स्वयंभू | डंवियपा | पुप्पदंत | बब्बर अज्ञात कचि कुछ श्रज्ञात 
भूसुकपा | दारिकपा| शांतिप| कनकामर | आम भट्ट | हरिपझ 
गुंडरोपा | योगींदु | जिनदृत्त सूरि| विद्याधर अंबदेवसूरि 





रामसिद्द शालिभद्रसूरि अज्ञात कवि 
कामरिपा। घनपाल सोमप्रभ॒ | राजशेखर 
कणहपा जिनपझ सूरि 

गोरखनाथ | चंदबरदाईं 

व्गणपा (दामोदर) 

सहीपा 
' भादेपा 
| घासपा | । 


( नोट--आज्ञात कवियों की रचना आक्प पेंगलम्‌ में उपलब्ध 
होती है। राहुलजी ने अपनी फाव्यधारा का क्षेत्र १श्वी 
शती तक ही रखा है। श्रत. मेरुतुंग, श्रमीर खुसरो, ज्योति- 
रीश्वर धादि भ्रादि की गणना नही की गई । ) 


हम पहिले कह चुके हैं कि परवर्ती काल में श्रपश्रश 
अथवा अवहदठ अथवा लोकभापा तथा उसके साहित्य का 
सावध भारतीय ( उत्तर भारतीय ) महत्व रखता था । एक 
श्रोर वह हिंदी ( पुरानी ) की ओर भुकता था तो दूसरी श्रोर 
हे राजस्थानी श्रथवा गुजराती की श्लोर । यदि उप्त साहित्य 
की गणना कर ली जाय तो हमारी संझ्या में पर्याप्त प्रभिवृद्धि 
हो जाती है। श्रीमोतीलाल भेतारिया ने भी यह स्वीकार 
किया है कि प्रारभ में साहित्यसूजन मे जैन मतावलबियों 
का विशेष हाथ रहा है। लगभग पचास जैन साहित्यक्रारों 


( ४४३. ) 


के नाम उपलब्ध होते हैं कुछ महत्वपूर्ण नाम इस प्रकार हैं -- 
धनपाल ( सं० १०८१), जिनवललभ सुरि ([ सं० 
११६७ ), पलह (सं० ११७० ), धादिदेव सूरि ([सं० 
११८० ), वज्सेन सुरि (सं० १२५२५ ), शालिभद्र सूरि 
(सं० १२४१ ), नेमिचंद्र भंडारी (सं० १२५६ ), आसमगु 
(सं० १२५७), धर्म (सं० १२६६ ), शाह रयण श्रौर भत्तड 
(सं० १२७८), विजयसेन सूरी([सं० १२८८), राम (सं०१२८६). 
सुमति मणि (सं० १२६० ), जिनेश्वर सूरि (१२७८-१३३१), 
प्रभय तिलक ( सं० १३०७ ), लक्ष्मीतिलक (सं० १३११-१७), 
सोमघृति (सं० १२६०-१३१), जिनपद्रम सूरि (सं० १३०९- 
२२), विनयचंद्र सूरि ( सं० १३२५-५३ ), श्रादि श्रादि । 


इन कवियों की रचना श्रपश्रंश में है। कुछ कवियों की 
रचना में साहित्यिक सौष्ठव नहीं मिलता परंतु भाषा के 
विकास की दृष्टि से वे श्रत्यंत महत्तपूर्ण हैं। इन रचनाश्रों 
के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब 
प्रामाणिक हैं | इनके कर्ता एव काल में बहुत कम विवाद है। 
धर्म की छाप लग जाने से ये सभी अपना श्रस्तित्व जैन भंडारो 
में अ्क्षुरण वनाए रख सकी हैं। परतु सभी साहित्य घामिक 
होने के नाते त्याज्य नही कहा जा सकता । हॉ जिसमे केवल 
सिद्धांत प्रतिपादन अथवा वर्णन हो उसकी बात श्रवश्य ठीक 
है। इन जैन रचनाशों मे बहुत से ग्रथ चरिउ, कहा, पुराण 
तथा रास हैं जिनके काव्योपम गुणों का वर्णन हम परिचय 
में दे चुके है । इनका साहित्य से निकालना 
श्रत्येत अनुचित है। जैन साहित्यकारो ने धर्म से प्रेरणा 





३, पं० मोतीज्ञाल मेनारिया-राजस्थादी भाषा भौर साहित्य, 
पृष्ठ उ८ । 


( ४४४ ) 


ग्रवश्य ग्रहण की है परंतु साहित्यिक सौष्ठव को भी हाथ से 
नहीं जाने दिया। संभवतः आचार्य शुक्लजी को इस अंथ- 
रत्नों के श्रध्ययन का पयप्ति श्रवकाश न मिला हो, अच्यथा, 
शुक्लजी जैसे व्यापक हप्टिवाले विद्वानु के लिये इनकी इतनी 
उपक्ञा असंभव थी । 


ग्रस्तु, श्राधघुनिक खोज तथा शोघप्रय॒त्नों ने हिंदी साहित्य 
के श्रादिकाल की जो विपुल सामग्री उपस्थित कर दी है उसके 
श्राधार पर प्राचीन मान्यताएं ठीक नहीं उतरतीं। काव्य 
विपयक मान्यताश्रों में भी परिवर्तन श्राता जा रहा है। 
अ्रभी तक जो सामग्री उपलब्ध है उससे यह भी पता चलता 
है कि अभी जैन भंडारों मे श्रौर भी श्रप्रकाशित साहित्य है। 
अत: श्रभी आदिकाल के विपय मे निश्चयात्मक निर्णय 
करना कठिन है । 


उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर 
सकते है-- 


( १ ) पश्चिमी साहित्य--इसमे जैन मुनियों की रचनाएँ 
तथा राजस्थानी रचनाश्रो समावेश किया जा सकता है। 
व रचताए दो रूप मे प्राप्त होती हैं-- 


( के ) जैन रचनाएं-पुराण, महापुराण, कथा 
( श्रोर कहा ), रास, चर्चरी तथा फाग आदि के 


खस्प्‌ 6, जिन्हे हम धामिक साहित्य भी कह 
सकते हैं । 


(ख) अजैन अथवा घर्मनिरपेक्ष साहित्य 
जिसमें मुख्यत. राजस्तुतिपरक साहित्य तथा शुद्ध 
व्टगारसंबंधी मुक्तक है। मुक्तक दोहों के रूप 


( ४४५ ) 


में यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। गेय काव्य 
के अंतर्गत हमें केवल संदेश रासक प्राप्त होता है । 


( २ ) मध्यदेशीय साहित्य--जैसा पहिले हम कह चुके 
हैं यहाँ का साहित्य बहुत कम प्राप्त है, केवल अश्रभी तक 
उक्तिव्यक्ति प्रकरण नामक पुस्तक प्रकाशित हो सकी है। 
परंतु इसके श्रर्थ यह नही हैं कि यहाँ साहित्य ही नही रचा 
गया । उक्तिव्यक्ति प्रकरण के श्राधार पर यह बात स्वीकृत 
नही की जा सकती! । 


( ३ ) पूर्वी साहित्य--इसमें चर्यापद तथा बौद्ध गान और 
दृह्य हैं। विद्यापति की कीतिलता और “कीतिपताका” अ्रप- 
अंश में है। ज्योतिरीश्वर का वर्शारत्वाकर भी अपने विपय 
का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भ्रंतिम काल की कथ्यभाषा का रूप 
विद्यापति कृत पदावली में सुरक्षित है। यह शुद्ध देसिल बयना 
सबजन मिद्दा' है। विद्यापति की कीतिलता, चर्यापद, दोहा- 
कोश तथा संदेशरासक आदि की भाषा मे ज्षेत्रीय भेदों को 
छोड़कर एक अपूर्व साम्य मिलता है परंतु पदावली की भाषा 
और कथ्य राजस्थानी में पर्याप्त अंतर है। कारण स्पष्ट है। 
मध्ययुग में राजनीतिक इकाइयों में पारस्परिक संपर्क हट जाने 
के कारण अ्रतर बढ़ता गया और क्षेत्रीय विशेषताएं अ्रधिक 
प्रस्फुटित होती गईं । पदावली की भाषा में तो संस्कृत तत्सम 
शब्दों का प्रयोग है जो मिथिला के संस्क्ृत प्रेम का द्योतक है 
जिसके विपय पर हम 'पदावली”' की भाषा पर विचार करते 
समय श्रपने विचार प्रकट करे । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी का भ्रादिकाल पुरानी 
हिंदी भ्रथवा श्रपश्नंश साहित्य से ही समृद्ध है। इस काल की 





१, प० दासोदर--डउक्तिव्यक्ति प्रकरण की भूसिका, एप्ठ ७७ | 
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अवृत्तियों को तथा मु खुय मुख्य भावधारात्रों को समभने के लिये 
इस समस्त साहित्य का अध्ययन परमावश्यक है । परंतु 
प्रधिकतर विद्वानों ने श्रपश्नंशा साहित्य को स्थान तो दिया है 
पर॑तु उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन नहीं किया । आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल ने कुछ श्रप्रामाणिक सामग्री के श्राधार पर 
झ्ादिकाल को वीरगाथा काल कह दिया तो उसी को डा० 
श्यामसुदरदासजी ने श्रपना लिया । डा० रामकुमार वर्मा ने 
उसे चारण काल कहा। केवल श्राचार्य हजारीप्रसाद 
द्विदी ने सबसे प्रथम अपम्रेश साहित्य को हिंदी साहित्य 
का मूल रूप समझा है। उनकी दृष्टि मे हिंदी साहित्य में 
( अ्रपश्रेश की ) प्रायः पूरी परंपराए ज्यो की त्यों सुरक्षित हैं । 
शायद ही किसी प्रांतीय साहित्य में ये सारी विशेषताएं अपनी 
मात्रा मे ओर इस रूप में सुरक्षित हों। यह सब देखकर यदि 
हिंदी को श्रपश्रंश साहित्य से अभिन्‍त समझा जाता है तो इसे 
बहुत अनुचित नही कहा जा सकता | इन ऊपरी साहित्य रूपों 
को छोड़ भी दिया जाय तो इस साहित्य की प्राणघारा 


निरवच्छित्त रूप से परवर्ती हिंदी साहित्य में प्रवाहित 
होती रही है ।* 


गत अध्यायों के विवेचन से श्रपम्रंश साहित्य के विभिन्‍न 
रूप एवं साहित्यिक परंपराओं का परिचय मिल चुका है। श्रव 
यहाँ यह देखना है कि उन रूपों तथा परपराश्रों ते हिंदी के 
आगामी काल के काव्य रूप तथा परंपराप्नों को किस प्रकार 
प्रभावित किया | क्योकि श्रादिकाल में तो दोनों की रचनाएं 


समानांतर रूप से चलती रही । अ्रतः श्रादिकाल मे प्रभावित 
होना स्वाभाविक ही था । 





१, श्री हज्ारीप्रसाढ द्विवेदी-हिदी साहित्य, एप्ड १५। 
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अपअंश' काव्यधारा का प्रभाव हम हिंदी साहित्य 
पर तीन रूप में देखते हैं--(१) भावधारात्रों पर, (२) काव्य- 
रूपों पर तथा ५३) प्रतिनिधि कवियों की रचनाश्रों पर । 


१- भावधारा-यदि हम अ्राध्चुनिक युग के प्रारंभ होने से 
पहिले समस्त हिंदी साहित्य पर विहंंगम दृष्टि डाले तो 
हमें (१) डिगल कवियों की वीरगाथाएँ (२) शुद्ध श्रृंगार 
संबंधी मुक्तक तथा गेय पद, (३) प्रेमाख्यानक, (४) नि ण 
संतों के उद्गार, (५) सूफियों के प्रेमाख्यानक, (६) रागानुगा 
तथा वेधी भक्तिमार्ग के कवियों की कविताएँ तथा 
(७) ऐहिकतापरक हिंदू कवियों की रोमांस तथा रीति- 
वद्ध एवं रीतिमुक्त कविताश्रों का बाहुल्व मिलेगा। इन्ही 
प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वानों ने हिंदी साहित्य के कालों 
की मुख्य मुख्य प्रवृत्तियों की गणना की है। याद विवेक- 
पूर्ण दृष्टि से देखा जाय तो अपश्रंश ने विभिन्‍न प्रकार 
की दो चीज हिंदी साहित्य को प्रदान की है--(१) पश्चिमी 
अ्पम्रंश ने राजस्तुति और ऐहिकतामूलक श्यृगारी काव्य, 
नीतिविषयक  फुटकल रचनाएं और  लोकप्रचलित 
कथानक और (२) पूर्वी अ्रपञ्नंश ने निग्मणिया संतों की 
शाखनिरपेक्ष उग्र विचारधारा, फाड़ फटकार, अक्खड़पन, 
सहज शून्य साधना, योगपद्धति और  भक्तिमुलक 
रचनाएँ !' पूर्वी सिद्धों ने अपनी सहज शून्य साधना को 
योगपद्धति के शब्द जाल में छिपाकर प्रचलित किया 
जिसके कारण नाना प्रकार के प्रतीक स्वीकृत हुए और 
रहस्यमय विचारधारा प्रकट हो चली। सिद्धों की पद्धति 
में स्‍त्री का सहवास ग्रावश्यक था। शझ्रतः श्रागे चलकर 

१ श्री हजारीप्रसाद ह्विवेदी--हिंदी साहित्य की भृसिका, 

पृष्ठ २६। 


( ४५८ ) 


यह घारा पंचमकारसेवी वन गई और भेरवातंद के 
शब्दों में-त मंत्र है त तंत्र न ज्ञान, ने ध्यान, भद्च 
पीना तथा श्रवाध रूप से रमणियों के साथ रमण करता 
और मोक्ष प्राप्त करना यही कुलाचार है।' क्योंकि 
मोतखों सम॑ सुरञ्रकेलि सुरा रखेहि अर्थात्‌ धुरापान आर 
सुरत मोज्ञ के समान हैं । इसी प्रकार नयचंद्र सुरि कहते ह- 

फारोण निव्युइप्य॑ जइ निच्चलेण 

ता तन्न श्रत्यि सुरएवि कहिंपि दूरे। 
कामीण  ज॑ रइरसेसु हविज्ज फाणं 
जोईसराण व हु तव॑ सिविणोेवि मन्‍्ते ॥ 

अर्थात्‌ यदि निश्चल ध्यान से ही मोक्ष पद मिलता 
है तो यह विवृत्ति पद (मोक्ष पद ) सुरत संभोग में भी 
दुर्लभ नहीं। क्योंकि कामियों का जो निश्चल ध्यान 
सुरत सभोग में होता है वह योगीश्वरों का स्वप्न में 
भी नहीं होता । 

श्रस्तु इस प्रकार की पृप्ठभ्भुमि ते श्रागे चलकर निगु खिया 
संतों को ओर भी उम्र कर दिया। उन्होने इस सुरव- 
करेलि के श्राघार स्वकृप नारी की घोर निंदा की। 
भक्तिकाल वी जो प्रमुख घारा है उसमे इन दोनों विरोधी 
धाराओं का अपूर्व समन्वय है। रागानुगा भक्ति में चारी- 
सोदर्थ है, नखशिख है, सुरतकेलि है, परंतु वे सब हैं 
प्रतीकात्मक । चहाँ केवल लीला ही कैवल्य है। राधिका 
एवं हृप्ण के आविष्कार ने भक्तिकालीन साहित्य को 





राजशेखर--कऋपू र मंज़री, पृष्ठ ३५ | 
, बह्ठी--प्ृष्ट ३६ । 
. यिच्द सार--रंभामंजरी, पृष्ठ ३ । 


लॉ बम 


्छ 


( ४४६ ) 


एफ श्रतींद्रिय जगत में रख दिया जहाँ मनुष्य की स्वाभा- 
विक वासनाग्रों की तृप्ति होते हुए भी इंद्रियसंसर्ग नहीं 
होता । समस्त वासनाझ्रों का ग्राधार अब्रथवा विषय देव- 
प्रक मान लिए गए। प्रतः वे कल्याणकारी ही कल्पित 
किए गए। पश्चिमी श्रार्यों की रुढ़िप्रियता, कर्तव्यनिष्ठा 
के साथ पूर्वी आ्रार्यों की भावत्रवणता को भक्तिकाल में 
मणिकाँचन सयोग प्राप्त हुआ । वेघोी भक्ति की मुख्य 
प्राणशधारा, श्राचारप्रवणता, परमात्मा की शक्ति में 
भ्रनन्‍्य विश्वास तथा श्रद्धा का श्रपूर्व साम्राज्य लेकर 
चली है जिसमे एक प्रकार के सम्यक्‌ ज्ञान की आवश्य- 
फ्ता बनी रहती है। 


पश्चिमी जैन साहित्य में कर्मफल की विवशता के साथ 
साथ झ्ूगार को निवृत्तियुलक के रूप में श्रपनाया गया है। 
जैनागमों, चरितों, पुराणों ने तथा कहाओं ने श्यृंगार को अप- 
नाया है और खूब अपनाया है, परंतु अ्रंत में वह शांत रस में 
परिर्वातत हो गया है । समस्त मानवीय वृत्तियों को निवृत्ति 
की ओर मोड़ा गया है। भक्तिकाल की शंगारपरंपरा का ही 
श्रद्धाविह्दीन विकास हमें रीतिकाल में प्राप्त होता है। रीतिकाल 
की कविता में राजस्तुति एवं ऐहिकतामुलक शंगारी भावनाओं 
का अपूर्व समन्वय है। वहाँ कवि का काम केवल रासायनिकों 
का रह गया है जो वायिका के हावभावमय नग्न चिंत्र उप- 
स्थितकर कामोदहदीपन में सहायक्र होते थे | आदिकाल में जो 
आगार के लिये ओज, दर्प, शौर्य एवं उत्साह तथा इसके 
परिणामस्वरूप युद्ध का वर्णन होता था वह अंग अरब 
परिस्थितिवश छूट गया । ' 

२६ 


( ४५० ) 


सूफी साधना में मुसलमाती भावधारा का प्रभाव . अवश्य 
है परतु वह भारतीय स॑ंचे में ढल कंर । जायसी ने रा का 
भावात्मक रूप ही प्रधान रखा है| ।- राजा रतनसेन प्र मसुस 
से मतवाला दिखाया गया है । भ्रस्तु संक्षेप में हम यही कह 
सकते हैं कि हिंदी साहित्य श्रपश्रंश काव्यधाराश्रों का ही 
विकसित, संवर्द्धित एवं पल्‍्लवित रूप है। 

२. काव्यरूपों पर प्रभाव-यह प्रभाव दो प्रकार से प्राप्त 
होता है। गत अध्याओरों मे हमने श्रपश्नंश साहित्य का वर्गी- 
करण करते समय यह दिखाने का प्रयत्ञ किया था कि अपभ्रंश 
ने काव्यों को नई विधा, प्ररणा भ्ौर वर्णनशैली दी है। 
भ्रपश्नंश रचनाएं अधिकतर पुराण, महापुराण, चरिउ, कथा 
( कहा ), रास पद श्रादि के नाम से प्रचलित हैं । हिंदी में भी 
“चरिउ' शब्द श्रपने तत्सम शब्द के रूप में अधिक गृहीत हुश्रा 
है। रामचरित, देवचरित, सुदामाचरित, सुजानच रित तथा 
बुद्धवरित आदि आ्रादि ग्रंथों के नाम हिंदी मे भी प्रसिद्ध हैं । 
श्रपश्रश चरिउ ग्रंथ श्रधिकत्तर जैन धर्म से प्रभावित हैं। यहाँ 
के चरितनायक मानव है परतु भागवत धर्म के प्रभाव से 
हिंदी मे दो प्रकार के चरित हो गए हैं--4१, धार्मिक जिनके 
नेता देव कोटि मे पहुँच जाते हैं शौर (२) राजस्तुति परक जहाँ 
श्रत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा रहती है। हिंदी के श्रादिकाल में राज» 
स्तुति परक ग्रथों का नाम प्राय: रासो रहा है । 

श्रपभ्श की 'कहा” प्राय. प्रेमासख्यानक काव्य है जिसमें 
रोमास एवं प्रम है। सूफी प्रेमाख्यानक में हम प्रायः इसी 
कहा का विकास देखते हैं | जायसी कृत 'पदमावत' में भवि- 





१. श्राचाये रामचंद्र शुक्ल--हिंदी साहित्य का इतिहास,प्ृष्ठ ४७ | 
२. थ्राचार्य रामचंद्र शुक्ल--जायसी अंधावली, एप्ठ &६ | 
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सयत्त-कहा का श्रपूर्व- साम्य- मिलता है।-वही वर्शनात्मक 
रूढिया हैं । पसिघल देश की कथा है। जायसी ने भी ,लोक- 
प्रचलित श्राख्यानक को काव्योपम रूप देने के लिये मनोनुकूल 
'परिवतन कर पद््मावत का रूप दे दिया है। 


तीसरा रूप गेय पदों का है। गीत काव्य की विशेषता 
(१) गेयता, (२) संज्ञषिप्तता, (३) विचारों की एकरूपता तथा 
(४) श्ात्माभिव्यक्ति मानी गई है। श्रपश्रंश के गीतों का उल्लेख 
हम विक्रमोर्वशीय के गीतों के संबंध में तथा गेय काव्य में 
कर चुके हैं। सिद्धों के चर्यापद प्रसिद्ध गीतकाव्य हैं । इन चर्याब' 
पदों में गेयता शोर भावतीक्नता का मणिकांचन संयोग है। 
यही परंपरा आगे विद्यापति, सुर, तुलसी तथा श्राधुनिक युग के 
गीतों में प्राप्त होती है । 
चौथा रूप स्फुट मुक्तक रचना का है जो दोहों के रूप में 
चलता हुआ प्राप्त होता है । इसके विषय में श्रधिक कहना व्यर्थ 
है । रीतिकाल की सतसई परंपरा केवल श्रपश्रश का अनु- 
करण मात्र है। इसके श्रतिरिक्त रीतिकाल में जो सबवैया श्रादि 
छुंदों में मुक्तक रचना हुई है उसपर भी श्रपम्रंश की 
स्पष्ठ छाप है। 
फाव्यों के इन नामरूपों पर न जाकर हम यदि गंभी रता- 
पूर्वक वर्णुनशेली पर विचार करें तो भी हमें यही बात 
मिलती है कि अ्रपश्र'श साहित्य ने वर्णनशेली को भी प्रभा- 
वित किया है। काव्य के बाह्य रूप श्रर्थात्‌ छंदों के प्रयोग में 
भी अपभ्रंश ने हिंदी को प्रभावित किया है। साधारणतया 
हिंदी ने मान्रिक छंदों को अधिक अपनाया है। चरितकाब्यों 
में पाँच शैलियाँ मुख्यतः मिलती हैं--(१) छप्पय पद्धति, (२) 
गीत पद्धति, (३) दोहा पद्धति, (४) कवित्त सवैया पद्धति और 
(५) दोहा चौपाई पद्धति । हिंदी साहित्य की वीरगाथा काल की 


( ४५४२ ) 


छप्पयपद्धति का मूल रूप अ्रपश्नंश में वर्तमान है । छप्पय का 
स्वयंभू छंद में वर्णन मिलता है। कुमारपाल प्रतिबोध में 
इसका श्राभास प्राप्त होता है। सदेशराशक का और रासो 
का साम्य हम कह चुके हैं । हिंदी के वीर काव्यों में छंदों की 
बहुलता अ्रपश्रश से ही आई है, छदों के भ्रदर एक 
बात और विशेष ध्यान देने की है, वह है 'नाम मुद्रा; यह 
प्रवृत्ति श्रपश्नंश की देन है । 

रामचरित मानस तथा पदुमावत के विंषय में कहना व्यर्थ 
है, वे स्पष्ठतः श्रपश्नंश की कड़वक पद्धति का अनुसरण करते 
हैं । रीतिकाल के कवियों का एक बड़ा दोष बताया जाता हैं 
कि उन्होंने यमक, अनुप्रास तथा तुक के प्रम में श्राकर शब्दों 
को बहुत ही विकृत किया है।देव और भूषण 
इसके लिये श्रत्यंत प्रसिद्ध हैं। लाला भगवान दीन 
ने देव के ढ्वारा प्रयुक्त श्रभेक शब्दों का विश्लेषण करते हुए 
उनके अ्रनौचित्य का अत्यंत प्रामाणिक विवेचन किया है। देव 
ने यमक, श्रनुप्रास अथवा तुक के लिये शब्दों की बहुत ही तोड़- 
मरोड़ की है। ऐसा करने में उन्होंने भाषाविज्ञान के नियमों का 
का उल्लंघन ही नही किया, कही कही तो उसका रूप ऐसा 
वदल दिया है कि वे सर्वधा नवीन शब्द ही प्रतीत होते हैं, 
की मय असंभव हो जाता है। इस शब्दविकृति 

: दो कारण है--एक तुक का श्राग्रह, दूसरा 
से श्रयवा श्रनुप्रास का आग्रह। तुक के श्राग्रह से कंदुक 
हा जप आम 8 
2 टिएए हरन, तुला का तुलही, उलल्‍लसित- 

हृदयवाली का हिये उलही, विदित का विद्धोत, हंद्व का दंदरा- 
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3. प्रो० भायाणी-- पठमचरिड की भूमिका, प्रष्ट श्८ 
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१, श्रौचक ही उचको कुच 'कंद' सो । 

२, भूख न भोजन को कछु ईछी'। 

३. राखे मुख आभा पभ्रभिमान की अभिख्या' हों | 

४ तौलियत मानिक ते तुला सों 'हिरन' के । 

# कपोल ज्यों प्रेम पला 'तुलही' के । 

६. मिले सुखदायक न देख्यो दुख 'दंदरा' । 

७, मरदर्नासह मद्दीप सुत देस बंस-विद्ोत' । 

इसी तरह, (१) यमक श्रनुप्रास के आग्रह से भी पृरोंदू 
का पुमनेंदू, व्यामोह का व्योह, जल्पना का लपना, पांडर का 
पंडल, हेमंत का हैउत बन गया है। 

१. लपने' कहाँ लों बालपने को विक्रल बातें। 

२. है उत देव वसंत सदा इत 'हैउत” है हिय कंप महावस | 


यह अत्याचार केवल संस्कृत के शब्दों के साथ ही नहीं 
हुमा, हिंदी के शब्दों का भी बड़ी निर्देयता से अंगरभंग किया है- 


गर्बीली ग्रुननि लजीली ढीली भोंहनि के, 

ज्यों ज्यों नई जाति त्यों त्यों नए नेह नितई । 
बीघी बात बातनि, 'उनीधी” गात गातनि, 

समीधी' पर्यक में निसंक अंक 'हितई' । 
असुवत भीजी बीजी सीजी झौ पसीजी, 

भीजी पी जी सों पती-जी रागरंग रैन रितई । 
नाह नाह सोहें के हंँसोहें नेह सोहैँ करी, 

क्यों हु नाह सोंहेँ ना हंसोंहँ नेक चितई । 


इसी प्रकार वंशीवारी के वजन पर धनसीवारो, तनसी- 
वारो, सहचर के वजन पर रहचर, महचर, चहचर, आ्रादि 
अ्रमेक शब्द देव ने गढ लिए हैं। उनकी संगति बैठती है या 
नहीं, उनका कुछ अर्थ निकलता है या नही, इसकी कोई 
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चिता नहीं की । देव के काव्य में ऐसे शब्द भी सैकड़ों हँ 
जिनका कोई श्रर्थ ही नहीं मिलता। तीभ, घील, वावस, 
हुद्र, सीजी वंसीकने, गमारयो, दुहुव, तरावक, हृप श्रादि श्रादि। 
बसे तो ब्रजभाषा का कोई भी कवि इससे मुक्त नहीं है परंतु 
देव में यह दोष इतना श्रधिक है कि पाठक को प्रायः भ्रर्थ के 
उलक जाने के कारण श्रत्यत ज्ञोभ होता है। उनके छंदों 
की बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार से प्रयोगों से ग्रस्त है! । 


अ्रव प्रश्न होता है कि क्या यह प्रवृत्ति सर्वथा नई थी ? 
नही, श्रपश्नंश की रचनाश्रों मे भी यह प्रवृत्ति पाई 
जाती है। श्रपञ्रंश रचना मुख्यतः पद्य मे है भोर पद्च में 
छदोभंग महान पाप है। प्राकृत पंगलमकार का कहना है-- 


जेम ण सहइ कराञ्र तुला, तिल तुलिञं श्रद्ध अरद्धेण । 
तेम ण॒ सह॒इ सवण तुला श्रव छंदं छंदर्भगेण" ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार तरात्ु तिल के समान अ्रंतर को 
नही सह सकती है उसी प्रकार कर्ण रूपी तुला को जरासा भी 
छंदोभंग श्रसह्य होता है। श्रतः कवियों को नाना प्रकार के 
तोड़मोड़ करने पड़ते हैं। श्रपश्रंश में ये तोड़मोड़ मुख्यतः 
चार प्रकार से किए गए हैं। इन चारों पद्धतियों का 
विस्तृत वर्णन डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपने हिंदी 


साहित्य के आदिकाल में (पृष्ठ ४३ से ४८ ) किया है । 
संक्तोप में वे इस प्रकार ह-- 


(१) स्थोथिक प्रत्यय श्र, ड़, श्रल, इलल, उल्ल का प्रयोग; 
यथा - श्रलंकित का अश्र॒लंकियठ, मुक्‍्क (मुक्त/क मुक्कओो । 





३, डा० नर्गेह--देव और उनकी कविता, प्रष्ट २०६ | 
२, प्राक्त पगलम- पृष्ठ ७। 
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मयणंवदद्॒ मिम्रणाहिण कस्स व पंकियउ, 
- अन्नह भालु तुरकक्‍्कि तिलइ शआालंकियठ |४०८॥ 
“+संदेस रासक 
कभी कभी एक, दो, तीन प्रत्ययों को छोड़ दिया जाता 
है। यथा ( बलल्लुड़ा-हेम )। यह बात हिंदी में जियड़ा, 
मुखड़ा, गहेलड़ी आदि शब्दों में मिलती है। परवर्ती हिंदी 
साहित्य में 'ड़ा' के घित्ते रूप 'र' का प्रयोग कुछ सुकुमारता 
लाने के लिये किया गया है-- 
जियरा यों ही लेहुंगे विरह तपाइ तपाइ।' 
““-फबीर 
( २) क--लघु स्वर को ग्रुह बनाकर छंद की पूर्ति 
कर लेना-- 
यह साधारण सी बात है। शअभ्रपम्रंश में यह व्यत्यय 
होता था, हिंदी में यही नियय के खूप में प्रयुक्त होने लगा । 
यथा-- 
हसब ठठाइ फुलाउब गालू!। 
“ पुलखी 
श्रावश्यकता पड़ने पर शब्द के मध्य ( पदमध्य ) स्वर को 
भी दीर्घ कर दिया जाता है। यथा- 
काहि पूरक गेह समांडरि[ एह सुंदरि पेक्खञाा । 
गुरू सह किज्जे श्र एक्क्रा तग्रमारेण। 
संभवत: इस प्रथा का पुराना अवशेष संस्क्ृत के 'पतद्मावती' 
जैसे शब्दों प्रे खोजा जा सकता है जिसके तौल पर 
'कर्मकावती', 'मुग्धावती' जैसे शब्द हिंदी में चल पड़े। 
ललितविस्तर शोर श्रन्य महायानी ग्रंथों की सस्क्ृत गाथा में 
इस नियम के अनेक चिहन मिल सकते हैं । 
ख--दूसरा कौशल परवर्ती वर्ण को दवित्व करके पूर्ववर्ती 
लघु स्वर को संयोग१रक गुरु बना देना । जैसे, लज्जा, गरुई, 
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परव्वसो, श्रप्पा । 'परव्वत्तो” परवशः का प्राकृत हूंप है। 
बकार का द्वित्व छुंदसौकर्य के लिये है। इसी प्रकार संदेश- 
रासक में विरगय' ( चिरगतः ) के लिये प्रयुक्त हुआ्ा है। 
श्राधुनिक रासो में, फरविक, भड़प्पि ग्रदि शब्दों का 
प्राचुर्य है । 

ग--रासो मे श्रनुस्वार देकर छंदों के निर्वाह की योजना 
बहुत श्रधिक है। जैसे- 


रजंत भूषनं तनं | श्रलकक छुट्टयं मन । 
( ३ ) गुरु स्वर को लघु बताकर छंद का निर्वाह; 
साधारणतः तीन कौशलों से कवियों ने इसे अपनाया है-- 
क-दीर्घ स्वर को हस्व करके-ज्वाला काला जाला या 


फराल होना चाहिए था परंतु फल या जल ही बना दिया गया 
है। यथा-- 


'उल्हवइ ण्‌ केणइ विरहज्भल' । 
- संदेश रासक 


ख-झसंयुक्त वर्णों मे से एक को रखकर पूर्व॑वर्ती स्वर को 
लघु बनाना । अ्रपश्नंश में थवकइ ( रहता है ) प्रयोग मिलता 
है परंतु कहो कही यह 'थकइ'! कर लिया जाता है -- 


जो पुणु पर उवश्नार विरुज्काइ। 
तासु जणरि कि ण॒ थकइ वज्कइ ॥ 


-“प्राकृत पेंगलम्‌ 
इसी प्रकार विपमतन का विपमत्थण होना चाहिए परंतु 
कही कविता में विषमथणा ही प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार 
शरासक मे उस्मुक्त ( उम्मुक्क ) के स्थान पर 'घम्मिल 
अफेमुह! (संदेश रासक ६७) में प्रयोग किया गया है। इसी 


क्ह्‌ 
बजे ० 
चद 
ब्र्ड 


|| 
द्‌ 
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अकार समुद्र का समुद हो जाना श्रनुचित नहीं कहा जा 
सकता है। 


ग--अ्रनु स्वार को सानुनासिक मात्र रहने दिया जाता है । 
अर्थात्‌ लिपि में श्रनुस्वार के स्थान पर चंद्रविदु से काम ले लेना 
तीसरा कौशल है। यथा-- 


पँचमी चउठी तिजहि मिलाउ ।? 


( ४ ) एक श्रौर कौशल है वह शब्दों को सिकोड़ना या 
लंबा खींचना । अश्रपश्नंश में दोनों प्रयोग हैं । इन दोनों कोशलों 
का संकोचन और संप्रसारण नाम भाषावैज्ञानिकों ने 
दिया है । 


क-संकोचन--सहका र < सहझार । परंतु सुविधा के लिये 
साहार, सहार भ्रादि रूप दे दिए जाते हैं। यथा-- 


१ हउ किय शिस्साहार पहिय साहार वरणि । 

२. साहारह णाउ ण सा अंगिरह । 

इसी नियमानुसार अ्रद्ध द्वितीय हिंदी में केवल ढाई रह गया 
( सं० श्रद्ध द्वितीय < प्रा० < श्रड्ढीय < अड़ाई < ढाई ) । इ 
प्रकार के अनेक प्रयोग ब्रजभापा में हैं; यथा--श्र९, रु, भ्रहै, है 
आदि । इसी प्रकार उपदेश उवेश ( सरहे कहिग्न उवेस ) । 


ख-दूसरा कौशल संप्रसारण है। हस्व का दीर्घ 
करना, श्रनावश्यक स्वाथिक प्रत्यय के योग से शब्दों का 
लंबा बनाया जाना आदि कौशल है। श्रतः देव आदि 
कवियों में जो यह प्रथा प्रचलित है वह भी श्रपश्रंश की 
देन है । 


हिंदी छंंदों की अंत्यानुप्रास की प्रथा का मूल भी 
अप पभ्रंश में है। इसके अ्रतिरिक्त श्रपश्नंश कवियों के पादा- 
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कुलक, पज्कटिका, हरिगीत, भुजंगप्रयात, ताटक छप्पय, 
रोला, दोहा, सोरठा श्रादि श्रादि छंदों का प्रयोग हिंदी 
के संत और भक्त कवियों ने श्रपश्नंश के इन्ही नामों से, 
या कुछ परिवर्तत के साथ मिलते हुए छंदों का प्रयोग 
किया है। ग्रव हम अंत में हिंदी के १रवर्ती कवियों पर 
श्रपश्नंश काल की रचनाग्रों का प्रभाव दिखाने के लिये 
कुछ उदाहरण उपस्थित करते हैं । 

जैसा हम पहले कह चुके हैं कि विशुद्ध रूप में हिंदी 
का जन्म भक्तिकाल में हुआ्आा। भक्तिकाल की विभिन्न 
घाराशत्रों के कवि कबीर ( नानाश्रयी ), जायसी ( प्रेमाश्नयी ), 
सुर  कृप्णाश्रयी ) तथा तुलसी ( रामाश्रयी / हैं । 

कवीर में श्रादि सतो का अ्रक्‍ंखड़पन, उपस्रता, फाड़- 
फटकार तथा रहस्यवादी एवं प्रतीकवादी रचना प्रचुर 


हक 


मात्रा में सिलती है। कही कहीं अपुर्व साम्य भी मिलता 
है । यथा-- 
१-गगन मंडल में ऊधां कुवा, तहाँ श्रमृत का वासा। 
सग्रुरा होई सु भरि भरि पीवे निग्रुरा जाइ पियासा ॥ 
>“गोरख बानी 
श्राकासे आधा कुवा पाताले पनिहार । 
ताका पानी विरला पीवे जाने जाननहार ॥ 
“-“कबीर ग्रंथावली 
२-मंड्य मंडिय मुंडिया सिर मंडिउ चित्त ण मं।डया । 
चित्तहँ मुडणा जि कियउठ संसारह खंड ति कियउ ॥ 
हे -“पाहुड दोहा 
केसन कहा विगारिया जौ सृ'डौ सौ बार। 
मन के क्यों नही मूंडिया जामे विपै विकार | 


--कवी र प्रधावली 
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सिद्धों ने श्रपत्ती कविता में अनेक झरूपकों का प्रयोग 
किया है-रुई धुनने का, विवाह का, नौका का, हरिण का, 
चुहे का रूपक, आदि । 


करहपा ने महासुख का विवाह के झूपक द्वारा वर्सन 
किया है-- 
भव निर्वाणें पटह मादला । 
मण पवरणवेरि करंडक शाला ॥ 
जब जब दुंदुहि साद उछलिला । 
काराह डोंबी विवाहे चलिला ॥! 
-पदचर्या 


कबीर कहते है-- 
दुलहनी गावहु मंगलचार । 
हम घरि आए हो राजा राम भरतार ॥ 
बाह्य कर्म कलाप का खंडन जिस प्रकार सिद्धों ने किया 
उसी प्रकार इन संत कवियों ने भी । यद्यपि उतना श्रक्खड़ण्न 
सिद्धों की कविता मे नहीं जितना कि कबीर की कविता 
में कितु कर्मकांड का विरोध सिद्धों और संतों दोनों मे 
मिलता है। 
जायसो के पद्मावत मे श्रौर श्रन्य श्रपश्रश काव्यों के 
साचश्य के साथ रचनाशैली, वर्शनशेली भर संदेश 
रामक की शैली मे बहुत साम्य है'। ऋतुवर्णन, वस्तुवर्णन 
ग्रादि मे भी वही परिपाटी उपलब्ध होती है। सदेसरासक 
में पथिक द्वारा जो नगर का वर्णाव दिया है उसमें वनस्प- 





१ प्रो० भायाणी--संदेस रासक एंड पद्मावत, भारतीय विद्या, 
भाग १०, १६४८ ६०, पृ० ८१। 
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तियों के नाम भी दिए हैं'। जायसी ने भी सुल्तान के 
भोजन के समय भोजन भर मांसों के नामों की सूची 
द्वेडाली है'। डा० कोछड कहते हैं कि श्रद्यावधि प्राप्त 
श्रपम्रश्‌ सामग्री से ऊपर दिए गए उदाहरणों के श्राघार 
प्र यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जायसी 
के पद्मावव की दोहाचौपाई शैली का बीज अ्रपश्रंश 
साहित्य में था श्लौर उत्तरकालीन कवियों ने नवीनता की 
दृष्ठि ते कड़वकों के श्ार॑भ में प्रयुक्त होनेवाले दोहे को 
अंत में रखना प्रारंभ कर दिया ।? 


वंघुदत की समुद्रयात्रा के यहाँ कुछ पद्म दिए जाते हें । 
उनकी जायसी के पदमावत से तुलना करने पर भविसयत्त 
कहा का उसपर प्रभाव स्पष्ट हो जायगा । 


णिज्जावय वयरुज्जुअमुहई किखवयई ण॒ण भडई। 

संचललइ रमणायरहो जलि खरपवणाहयवयवडई ॥२२॥। 
दिदवंधई जिह मल्‍लरगणाइ णिल्नोइइ जिह मुणिवरमणाइई । 
रिव्विएणई जिह सज्जणहियाई अकियत्थई जियदुज्वणुकियाई । 


वहणइ वह॒ति जलहररउदि दुत्तरि श्रत्याहि महासमुहि । 
लंघतइ दीवंतर थलाइ पिवखंति विविह कोऊहलाइ । 
इय लीलइ वच्चंताह ताई उच्छाहर्सात्त विवकमपराहं । 
दुप्पव्ण पणुततरुवरसमीवे वहणइ लग्गइ मयणायदीवे । 
कल्लोनवोलजलरवबमाले श्रसगाहगाहगहणुंतराले । 
तीरतरे ज सघधदुपोय उत्तरिय तरिव पप्ुहाइ लोय ॥ 


जज +++-+ज+-बत> 





ध्ह 
« आचाय शुक्ल जायसी गंथावली, प्रष्ट २७७-२५८२ | 


१, अब्दुल रहसान-- संदेस रासक, पृष्ठ ७०-६४ । 
हु 

है ] 

३, टा० कोष्ठएट-- अपस्र'श साहिस्य, प्ष्ठ ३३६ । 


( ४६१ ) 


अ्रव जरा जायसी का समुद्रवर्णन भी देखिए -- 

सायर तरै हिये सत पुरा। जौ जिउ सत, कायर पुनि सरा ॥ 
तेइ उन बोहित कुरी चलाए | तेइ सत पवन पंख जनु लाए ॥' 
सत साथी, सत कर संसारू । सत खेल ले& लावैे पारू ॥ 
सत्त ताक सब श्रागू पाछू | जहं जहूं मगर मच्छ श्रौ काछू । 
उठे लहरि जनु ठाढ पहारा । चढे सरग श्रौ परै पतारा ॥ 
डोर्लाह बोहित लहरें खाह्दी । खिन तर होहिं खिनहि उपराहो । 
राजे सो सत हिरदे बाँधा। जेहि सत टेकि करे गिरि काँधा ॥ 


वात्सल्य और श्ंगार रस के मर्मज्ञ कवि सरदासजी ने 
भी गेयपद शेली अ्पनाई है। उन्तकी वर्रनशेली के पर- 
परागत उपमान, सारी सौदर्य की वर्णनविधि तथा नख 
शिख वर्णन श्रपश्नंश के श्ंगार मुक्तकों में देखे जा सकते है । 
पुष्पदंत ने ऋषभनाथ की बाललीला का जो चित्र दिया है' 
उसमें हमें बालकृष्ण की भाँकी मिलती है। कही कहाँ 
अपूर्व भावसाम्य भी इषप्टिगोचर होता है। यथा- - 
होहल्लर जो जो सुहु सुश्रहि पईई परणवंतउठ भूवगरणा ॥ 
णंदइ रिज्कइ दुविकियमलेण कासु वि मलिणखु ण॒ होइमणा ॥ 
धघूली धृूसरों कडि किकिणिसरो | 
शिरुवम लीलउ कीलइ बालउ ॥ 
-पुष्पदंत 
सूरदास जी कहते हैं-- 
खंडित वचन देत पूरन सुख, श्रलप, अलप जल्पाई। 
घुटुस्न चलत रेनु तन मंडित सू रदास वलि जाई । 
गोस्वामी तुलसीदास के विषय में हम रामकथा के विवेचन 
में कह चुके हैं। स्वयंभू का पठमचरि रामचरित ही है| 


+ अब हपब कप कमा कल ल नकल कल कर >थत 7? 
१ पुप्पदृत- मद्दापुराण, प्रथम खंड ४-४,७, ४० ८८-९६ | 
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तुलसी का आत्मनिवेदन श्रौर स्वग्रंभू के आत्मनिवेदत में श्रपृवे 
-साम्य है । यथा-- 


बुहयण. संयभू पई.. विरणवई । 
महु सरिसड अरुण णाहि. कुकइई ॥ 
वायरणु. कयाई ण जारियड | 
णउ वित्ति सुत्त वक्‍्खाणियउ ॥ 
णा णिसुणिउ पंच महाय कव्दु | 
ण॒ुउ भरहु ण लक्खणु छठ सब्द॥ 
णुउ व॒ुज्किउ पिगल पच्छारु । 
णठ. भागमह दंडीय लंकारु॥ 
बेवेसाय तो थि ण॒उ परिदरमि। 
वरि. रपडा वुत्त्‌ कव्वु करमि॥ 
सामाणभास छुड मा विहड़ड । 
छुडू आगम जुत्ति किपि घडडठ॥ 
छुडु होंति सु हापिय वयणाइ । 
गामेल्ल भास परिद्दरणाईं ॥ 
एहु सल्लण लोयहु किउ विण॒उ। 
ज॑ भ्रवुहु पदरिसिउ 


गप्पणउ ॥ 
जं॑ एवंविद्साइ कोवि खलु । 
तहो हत्यत्यल्लिठल लेड छलु ॥ 

- पउमचरिउठ 


निज बुधि बल भरोस मोहि नाही। 
ताते विनय करउ सब 
करन 


पाद्दी ॥ 
चहुउऊः रघुपतति मुनगाहा । 


लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
पके ने एकउठ ग्रग उपाऊ। 


मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ 


( ४षरे ) 


मति श्रति नीच ऊचि रुचि आाछी । 
चहिश्र श्रमिश्र॒ जग जुरइ न छाछी ॥ 
छम्िहाहि. सज्जन मोरि ढिठाई। 
सुनिहहिं बाल वचन मन लाई॥ 
जों बालक कह तोताररे बाता। 
सुनहि मुदित मत पितु अरू माता ॥ 
हँसिहहि कूर कुटिल कुविचारी। 
जे परदूषन भूषन धारी॥ 


न हू शा 


भाव भेद रस भेद अपारा। 
कवित दोष ग्रुवभ विविध प्रकारा ॥ 
कवित विवेक एक नहिं भोरे। 
सत्य कहुउडं लिखि कागद कोरे॥ 
“मानस, बालकांड 


इसी प्रकार ऋतु, काल, संध्या, नगर, समुद्र, नदी, बन, 
यात्रा, नारी सौंदर्य, विबाह, रनिवास, जलक्रीडा, विरह एवं 
युद्ध आदि विषय, तथा छंद, शैली झ्रादि दृष्टियों से 'पउमचरिउ' 
से तुलसीदास ने बहुत कुछ ग्रहए। किया है ऐसा प्रतीत होता है। 


भविसयत्तकहा से भी तुलसीदास ने विषय और वर्णन- 
शैली की श्रपेज्ञा से अनेक बाते ग्रहण की है। पाठक देखेंगे 
कि निम्न पद्यों में कितनी समानता है- 


सुणिमित्तद॑ जाप्रद तासु ताम। 

गय पयहिणत्ति उड्डेवि साम ॥ 
वायंगि सुत्ति _ सहसहइई. वाउ। 
पिय. मेलावइ कुल कुलइ काउ॥ 


( ४६४ ) 


वामउठ क्रिलकिचउ लावएण । 
दाहिएएड अंगु दरिसिठड मएण।॥ 
दाहिएउई लोयणु फंदइ सबाहु | 
णं भणइई एण मग्गेण जाहु। 
उसको सुंदर शकुन दिखलाई पड़े। श्यामा पक्षी उड़कर 
दाहिनी श्रोर श्रा गई । बाई और से मंद मंद वायु बह रही 
थी और प्रियतम से मेल करानेघाली ध्वनि में कौवा बोल रहा 
था। लावा ने बाई' और बोलना शुरू किया और दाहिंनी 
श्रोर मृग दिखलाई पड़े । 
इसी भाव की कविवर तुलसीदास की चौपाइयाँ देखिए-- 


दाहिन काग सुखेत सुहावा। 
नकुल दरस सब काहुन पावा॥ 


सानुकूल बह त्रिविध बयारी। 
सघट सबाल आव नर नारी॥ 
लोवा फिरि फिरे दरस दिखावा। 
सुरभी सन्मुख शिशुहि पिग्रावा ॥ 


मृगमाला दाहिन दिश आई। 

मंगल गन जनु दीन्ह दिखाई।॥ 
संंभवतः इसी तथ्य से प्रभावित होकर प्रोफेसर श्री 
जगन्नाथराय शर्मा ने श्रपने अ्रपश्रश-दर्पण' मे लिखा है कि 
पहुदी का कौन कवि है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भ्रपश्न'श 
के जैन प्रबंध काव्यों से प्रभावित न हुपआ हो । चद से लेकर 
हरिश्चंद्र तक तो उसके ऋणाभार से दबे हैं ही, प्राजकल की 


नई नई काव्यपद्धतियों के उदभावक भी विचारकर देखने पर 
उसकी परिवि के बहुत बाहर न मिलेंगे' ।' 


(ैजत++« >+०५+ पन+-+ 3>पबन>-मा3नन->००+«. 
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१. दी जन साहिस्य परिशीज्षन, प० ३२ 
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रीतिकाल की परंपरा का मूल स्वरूप श्रपश्रेश के बिखरे 
हुए मुक्तकों में मिल जाता है। बिहारी के दोहे तथा देव की 
कविता का मुल रूप वज्जालगाम्‌ , हालकृत सप्तशदी और 
हेमचंद्र व्याकरण के दोहों में प्राप्त हो सकता है। यह सत्य है कि 
रोतिकालीन साहित्य को संस्कृत साहित्य से भी प्रेरणा मिली 
है। परंतु अपभश्रंश का प्रभाव भी कम नहीं है। वस्तुतः 
रीतिकालीन कवियों ने धामिक आवरण को हटा दिया है और 
शुद्ध प्रेम का मनोहर रूप रखा है। सच्चे प्रेम की उद्रभावनाएँ 
रीतिम्ुक्त कवियों में श्रधिक घुंखर हैं। जहाँ वर्णनपरंपरा 
का प्रश्न है वही प्राचीन उपमान हैं और वही प्राचीन शैली । 


उपयु क्त वर्णन से हमारा अभिप्राय यह कदापि नही कि 
हिंदी साहित्य में अपना कुछ नहीं है श्ौर हिंदी कवियों ने केवल 
अपभ्रंश से छथवा संस्कृत से ही सब कुछ ग्रहण किया है। 
ऐसा कहना हिंदी के महान कलाकारों के प्रति श्रन्याय होगा । 
इस प्रभाव दिग्दर्शन से हमारा यही अश्रभिप्राय है कि साहित्य- 
सरिता अजस्र कलकलनिनादिनी स्रोतस्वनी की भाँति चलती 
रहती है। वह समय श्र परिस्थिति के कूलों से व्याप्त होकर 
नाना रूप धारण करती रहती है। उसका प्रवाह कभी गंभीर 
होता है तो कभी त्वरित, समय समय पर घारा के बाह्य रूब 
में अंतर झा जाता है परंतु गुल प्रेरणा में वही जीवन का 
स्रोत रहता है। इसमें नाना प्रकार की नदी शौर नाले चारों 
ओर से मिलकर इसको समृद्ध और सुदर वनाते रहते हैं । 
हमारी काव्यधारा पर अपभ्रंश और संस्कृत का प्रभाव मूल 
रूप में है परंतु अभिव्यक्ति श्रपनी निजी वस्तु है। हिंदी के इस 
काल में इसका संपर्क इस्लाम संस्कृति एवं विचारधारात्ों से 
भी हुआ । इन विचारधाराम्रों ने भो हिंदी साहित्य को प्रचुर 

डे ७ 
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मात्रा में प्रभावित किया- है| हिंदी ने प्रपतनी समन्वयात्मक 
प्रवृत्ति से कुछ न कुछ ग्रहएा किया है भोर उसको एक नवीन 
ऋूप में रखने का प्रयत्न किया है। 


हिंदी की भावधारा, काव्य का रूप तथा वर्ण॑नशैली 
अपश्रंश से तो विकम्तित हुई परंतु जिसके माध्यम के द्वारा हुईं 
उस 'भाषा' ने अपश्रंश से क्या क्या लिया ? हमने श्रपने विषय 
के आरंभ में परवर्ती श्रपश्नंश को पुरानो हिंदी कहा है। 
झ्राधुतिक हिंदी श्रपने विशुद्ध रूप में पंद्रहवी शती में श्रा गई थी 
ओर १६वीं शती से इसमें साहित्य उपलब्ध होने लगा, जिसका 
संक्षिप्त वर्णन हम ऊपर दे चुके हैं। भ्रवः हम यह देखने का 
प्रयत्त करेंगे कि इस परवर्ती अ्पश्नंश ने हिंदी भाषा के, विकास 
में किस प्रकार सहायता प्रदान की । दूसरे शब्दों में हिंदी के 
ध्वन्यात्मक, रूपात्मक विकास तथा शब्दकोश का अपभश्रंश 
से विकास दिखाने का प्रयत्न करेंगे । 


हिंदी की ध्वनियाँ -- 
हंदी में अपभ्रंश की प्राय: सभी ध्वनियाँ ( १० स्वर और 
३७ व्यंजन ) उपलब्ध होते है | ये इस प्रकार हैं-- 


स्वर-- आर, इ, उ, ए, आ (हृस्व) 
आरा, ई, ऊ, ए, ओ, (दीर्घ ) १० 
व्यंजन-- कखगघ (कंछ्य), चछ ज र 


(तालव्य), ट ठ ड ढ ण॒(सूर्धन्य),त थ 
दध न (दंत्य ) प फ व भ मे 
( ओ्रोष्ट्य ), य र ल व (अंतस्थ), और 
सह ।/ ऊण्म ) 

ढ ( विशेषकर पूरब भे नह, 
आर अद्व स्वर के रूप मे य, व ध्वनि 


रयानभंद स-- 


च्ः 
पट 
>> 

हि 
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श्रौर मिलती है। इस प्रकार स्वर और 
व्यंजन मिलाकर कुल ४७ ध्वनियाँ 
होती हैं । ह 
इनके अ्रतिरिक्त ऐ ( श्रए ) शोर ( अग्नो ) इन दो संध्य- 
करों का विकास भी पुरानी हिंदी में प्राप्त होता है। विदेशी 
भाषाओं से जो व्यंजन आए थे वे सप्र॒ तद्भव बन गए। अ्रंत 
में आधुनिक हिंदी का काल आता है। उसमें स्वर तो वे ही-- 
पुरानी हिंदी के १२ स्वर--हैं पर व्यंजनों में वृद्धि हो गई है। 
क़खग़ ज फ़के भ्ररिरिक्त भ्रां तथा श भ्रादि शअ्रनेक ध्वनियाँ 
तत्सम शब्दों के प्रयुक्त होने लगी हैं | संस्कृत तत्सम शब्दों के 
प्रयोग के कारण हिंदी में ऋ, ष, ऐसे व्यंजन है जो केवल तत्सम 
शब्दों में ही आते हैं परंतु लिखने मात्र में | उतका सूल उच्चा- 
रण हिंदी में लुप्त हो गया है 'ष' का उच्चारण प्राय: श॒ ही 
होता है | ऋ तत्सम शब्दों मे 'रि! हो गई है। ऋण शब्द 
का उच्चारण अब रिए होता है इसी प्रकार पोषक, कष्ट, 
कृषक भादि शब्द पोशक, कश्ठ, क्रिशक हो गए हैं। भ॒ संस्कृत 
शब्दों में भी स्वतंत्र रूप से नही मिलता, केवल शब्द के मध्य 
में श्राता है। हिंदी में मध्य में आनेवाले ज का उच्चारण तु 
के समान होता है। यथा-चश्चल, मञ्जन, काआ्चन वास्तव में 
चंचल, मंजन, कांचन वोले जाते हैं । 
ण्‌ का भी उच्चारण हिंदी में त्‌ के समाव होता है। 
यथा-परिडत, ठण्डा, ताणडव उच्चारण में पच्डित, ठच्डा 
तान्‍्डव हो जाते हैं। प्रायः संस्कृत व्याकरण के नियप्रों 
से श्रनभिन सज्जन हिंदी में इन शब्दों को लिखते भी 
इसी प्रकार हैं। लिपि में इत सब अनुनासिकों का स्थान 
अ्नुस्वार ते ले लिया है और प्रायः अब पदशकज, चवज्चल, 
परिडत, दन्त, सम्बन्ध श्रादि पंकज, चंचल, पंडित, दंत 


( ४६८ ) 


तथा संबंध के रूप में लिखे जाते हैं। तत्सम शब्दों में सा 
का प्रयोग हिंदी में होता है। जैसे-गणना, गणश, 
परंतु इसका शुद्ध उच्चारण पश्चिमी देशों में ही मिलता 
है; पूर्वी प्रांतों में इसका उच्चारण वस्तुतः डे के समान 
होने लगा है । 

पश्चिमी अपन्रंश में श्राद्य न॒'ण' में बदल गया हैं। 
केक्‍्ल मध्यम न बना रहा है। यथा-नभ > णभ, नदी > ण॒इ, 
मिज > णिय; निर्मल >रखिम्मल | परंतु हिंदी ने न के 
रूप को सुरक्षित रखा हैं। ञज्ञ॒ का प्रयोग पूर्वी भ्रपभ्रंश 
मे ही शेष रह सका है। कीतिलता में प्रचुर मात्रा में इस 
श्रक्तर का प्रयोग है। नित्र ( १२३६ ), हित्र (३११ ) 
में त्रे (२३३६ ) थ्रादि। वस्तुतः प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
में ध्वनि व्यवस्था श्रपश्नेंसश की है, अंतर केवल इंतना है 
क्िि प्राचीन राजस्थानी में जैन महाराष्ट्री की तरह श्राद्य 
ण तथा मध्यम एणा दंत्य हो जाते हैं। संभवतः प्राचीन 
राजस्थानी मे लु ध्वनि भी होती थी, जो ग्रुजराती और 
मारवाड़ी दोनों मे सामान्यतः: मिलती है; परंतु पांडुलिपियों 
में इसके लिये कोई भिन्न वर्ण नहीं है १ स्वयं अपश्रंश 
का अ्रपता कोई ध्वनित्तत्व नही था, वह प्राचीन भारतीय 
श्रार्भभापा से मध्यकालीन भारतीय श्रार्यभाषाश्रों द्वारा 
विकसित होकर अपभ्रश को प्राप्त हुआ था। यह ध्वनि- 
तत्व निरंतर विकसित होता रहा है। इसपर अनेक 
विद्वानों ने विस्तृत व्याख्या लिछी है। डा० ज्यून ब्लाख 
हे रि छ० सुनीतिकुमार चटर्जी की विवेचनाएँ आराधुनिकतम 
ह। उन्ही के श्राधघधार पर डा० उदयनारायण तिवारी 


चित ऊ अं जनणननणिजणओ »।. 
कनओक नल जनब०+ ५००-०+> 


२ त्ेन्चिनार हु स्थानी 
:., प्ै्यदार-युरानी राजस्थानी, (हिंदी अनुवाद ), छछ १७॥। 


( ४५६६ ) । 


ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम भर विकास में 
हिंदी ध्वनियों के विकास पर प्रकाश डाला है। जो भी 
व्यंजन ध्वनिर्याँ हिंदी में प्रचलित हैं वे उसी निरंतर विकाय- 
क्रम में है । यथा- 
सं० राजनु, प्रा० राज राव, ज्ञतिपुर्ण दीर्घीकरण से राश्र राग्रा 
हि०-राय हो गया । 
सं० चंद्रमस्‌ <चंदमा < चंदश्ना, (हिंदी चंदा । 
सं० कुष्ठिन्‌ < कुटिठन < कुत्थि < कोढ़ी हिंदी । 
कहीं कहीं व्यंजनों में परिवर्तन भी हो गया है। यथा - 
सं० शकुन < सुगुन < सगुन 5 और हिंदी सुगन 
सं० गृहम्‌ < ( ग+ह--घ ) + र+रा ८ हिंदी घर 
भ्रस्तु, हिंदी की भ्रपनी ध्वनियों के मुल रूप में मुख्यतः 
अपभ्र'श की ध्वनियाँ हैं। हाँ, विदेशी प्रभाव के कारण 
कुछ नवीन ध्वनियाँ श्रवश्य श्रा गई हैं जिनका विस्तृत 
वर्णन डा० धीरेंद्र वर्मा द्वारा दिया गया है। 


रूपात्मक विक्रास-संस्क्ृत संज्ञा प्रायः तोन अश्रंशों से 
मिलकर बनती है-घातु, प्रत्यय॒ तथा कारकचिह्न | घातु 
शोर प्रत्यय से मूल शब्द बनता है और फिर उसमें कारक 
थ्रादि चिह्न लगते हैं। आधुनिक शआ्रार्यभाषाश्रों में संस्कृत 
कारकचिह्न लुप्त हो गए हैं, यद्यपि कारकों की संख्या वही 
बनी हुई है। हिंदी में प्रत्येक फारक में भमिन्‍न भिन्‍त संयो- 
गात्मक रूप नही होते । यह सब होते हुए भी हिंदी विभक्ति- 
प्रधान भाषा रहतो है। हिंदी मे विभक्ति का ।वचार संज्ञा 
सर्वनाम और क्रिया मे मुख्यतः होता है। अब्रतः हम अप- 
अ्रंश का भर हिंदी का तुलनात्मक रूप देकर इन दोनों 
के संबंध को समझने का प्रयत्न करेगे । 


( ४७० ) 
कारक चिभक्ति-- 


१--निविभक्तिक शब्द मात्र-अ्रपश्रंश से लेकर आधुनिक 
हिंदी तक अनेक कारकों में परसर्ग सहित अ्रथवा परतसर्ग- 
रहित निविभक्तिक शब्द मात्र का प्रयोग होता श्रा 
रहा है। 
कर्त्ता कारक, एकवंचन 
केहउ भग्गण एहु ( हेम० )। 
अहिर गोरू वाग मेलव ( उक्ति० )। 
वहुरि राम मायहि सिर वावा ( मानस )। 
छात्र पढता है (ख० बो० )। 
कर्ता कारक, वहुवचन 
सुपुरिस कंगुहे अशुद्दरिहि ( हेम० )। 
बहुतु पूत भए ( दक्ति? )। 
सुनत निसाचर मारन घाए ( मानस )। 
छात्र पढ़ते है ( ख० बो० )। 
कर्म कारक, एकव॑चन 
लेवि महव्वय सिवु लहहि ( हेम० )। 
केवट नाम घटाव ( उक्ति० ) | 


धरम विचारि गवनहु घर भाई ( मानस ) । 
वह घर जाता है ( ख० बो० ) 


जो गुण गोवद अप्पणा 


( ४७१ ) 


धधिकरण कारक, एकवचन 
महुज्जि घर सिद्धत्या बन्देइ ( हेम० )। 
दुश्रार पहसति निहुड ( उक्ति० )। 
बड़े भाग उर झावइ जासू ( मानस ) । 
बेठ शिला की शीतल छाँह ( कामायनी )। 


इस प्रकार श्रन्य कारकों मे भी निविभक्तिक पद मिलते 
हैं। परंतु परिनिष्ठित प्रपश्रश में अन्य कारकों में इस ढंग 
के निविभक्तिक पदों के प्रयोग कम दिखाई पड़ते है, विशेषतः 
करण झौर अ्रपादान कारकों में । ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह भवृत्ति परवर्ती ,अपभ्र श में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ गई थी 
और आधुनिक बोलियों के उदय के साथ जब सभी कारकों 
के लिये नए नए परसर्ग झा गए तो निविभक्तिक पदों के प्रयोग 
करने की प्रवृत्ति श्रीर भी प्रबल हो उठी । हेम व्याकरण के 
उदाहरणों की तुलना में 'उक्तिव्यक्ति प्रकरण”, वर्णरत्नाकर' 
झौर कीतिलता में निविभक्तिक पद कहीं अधिक 
मिलते है। 
इसके भ्रतिरिक्ति अपभश्रृंश में परसर्ग के पूर्व निविभक्तिक 

पदप्रयोग के -उदाहरण खोजने से ही मिल सकते हैं जब कि 
श्राधुनिक बोलियों मे इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। श्रपश्न श 
में तण, हुंत, केर, मज्मि के पूर्व कोई न कोई सविभक्तिक पद 
ही रहता है; जैसे-- 

बड्डुतणहो तणेण, तसु केरश्र, तुइम्हं होंतउ, जीर्वाह 

मज्फे श्रांद ( हेम० )। 
इसके विपरीत परवर्ती भाषा मे-- 

गांव हुंत आव ( उक्ति० ) | 

झ्रोका पास वीदा ले ( उक्ति० )। 


( ४७२ ) 


का किह. ([ उक्ति० )। 
मृत्यु सप्रों कलकल करइते अ्रछ (वर्ण ० ) ! 
जति अ्रमृत सरोवर सभो पंक उद्धरि श्रानल (वर्ण०)। 
जुआर संग ( वर्णा० )। 
पश्चात्‌ श्रवधी, ब्रज श्रौर खड़ी बोली में इससे परुष्कल 
प्रयोग मिलते हैं। मन महँ, उर माही , गुरु सन, सुख लगि 
जल ते, जल को इत्यादि | 


२--स विभक्ति-अपभ्रश उकारवहुला है। कारक 
विभक्ति के रूप मेउ का प्रयोग प्रायः केवल कर्चा और कर्म 
के एकवचन में होता है। अ्रपञ्रंश से यह प्रवृत्ति अवधी और 
ब्रज में चलती रही | यथा-- 

घर्मकीजु । कूउ गाल ( उक्ति० )। 
उपजा हिय अश्रति हरपु विसेखा ( मानस ) | 
श्राश्नमु देखि नयन जलु छाए ( मानस )। 
स्थाम्ठु हरति दुत्ति होतु ( बिहारी, ३३४ ) 
. ग्राधुनक खडा बोनी में इसका लोप हो गया। ब्र॒जभाषा 


में इसका प्रयोग कम मिलता है। हाँ, केवल कीतिलता में 
कहीं 


कहा 


कही इसके दर्शन होते हैं ॥ बथा-(पप्माजु । 
२--हिं, हिं विभक्ति के विवघ खझुपांतर प्राप्त होते हैँ। 
उन्न श्ञ में बह करण ओर अधिकरण, वहवचन की विभाक्त 


ह्परतु श्राभ चलकर बह सब कारकों के लिये ष्युक्त होने 
लगा ।॥ बबा--- 


छू 
कीट काम, , - सका: आल 


७ मे वी रक्कष--+- 
नीत्रहि ताड [ उक्ति० ) | 


है इर० घटती--टविनुद 


उमित प्रकरण की भ्रमिका पृष्ठ ३७ | 


( ४७३ ) 


सत्रुहि मित्र कए ( कीति० )। 
चाँटहि कर हस्ति सरि जोगू ( पद्मा ० )। 
सतरूपहि बिलोकि कर जोरे ( मानस ) | 
श्रौर सर्वाह कर जोरे ( सुर० )। 

संप्रदान कारक-- 


वरहि कन्या दे ( उक्ति० )। 

देस देस के वर मोहि श्रावहि ( पद्मा० )। 

तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई ( मानस )। 
अपादान कारक-- 

बाघहि डर ( उक्ति० )। 

राजा भरबहि बोले नाहीं ( पद्चमा० )। 
संबंध कारक-- 

रायघरहि का पव्व खेत ( कीति० ) । 

पंखिहि तन सब पाँख ( पद्मा० )। 

अपर सुतहि अरिमर्दत नामा ( मानस )। 
करण कारक-- 

वेवहार भरुर्ल्लाह वरिक विक्करण ( कीति० ) | 

वर्जाह तिनकढ़ि मारि उड़ाई ( पद्मा० ) । 

लीलहि हते कबंध ( मानस ) । 
ग्रधिक रण कारक- 

, बिहांणहि आदितु रफा ( उक्ति० )। 

तारु-जिह्वाहिं विवाड ( वर्ण० )। 

की ससार्राह सार ( कीति )। 

ज्यों विवहि प्रतिबिब समाना ( कवीर० ) । 

तेहि चढ़ि हेर कोह नहि साथा ( पद्मा० ) । 

तहंहि जाहु जहे भाए हो ( सूर० )। 


( ४७४ ) 


यद्यपि हि. (हि) विभक्ति के उदाहरण सभी कारकों में 
मिलते हैं, तथापि गणना करने से पता चलता है कि अ्पभ्रंश में 
इसका प्रयोग जहाँ करण, अधिकरण में अधिक होता था, वहां 
ब्रवधी थ्ौर ब्रजभापा में कर्म, संप्रदान में विशेष होने लगा ।- 
(क)--हि (हि) विभक्ति का पहला डपातर.य 5 
श्रौर ए के रूप में मिलता है। ध्वनिदुर्वलता के कारण 
हि के ह' का लोप हो जाता स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 
फनत: श्रपन्नरा के अनुसार हि का अवशिष्ट रूप ६ कही कहीं 
करण कारक में भी कुछ दिनो तक प्रयुक्त होता रहा जेसे-- 
गुरु मुखि विना न भाजसी ये दृभ्यो बड़ रोग गोरख)। 
जाणे डसी भुयड्िग (ढोला०। 
जिही सरि मारी काल्हि (कवीर) । 


लेकिन अवधी में इसका श्रयोग प्रायः भूतकालिक सकर्मक 
क्रिया के करणवाचक एकवचन के कर्ता के रूप में विशेष 
मिलता है; जैसे-- 
राजे कहा सत्त कहु सूझ्रा (पद्मा०)। 
सुख कहा हमहू श्रल भूले (पद्मा०) । 
संज्ञा के इन रूपों ने सर्वनाम के ऐसे प्रयोगों को भी 
प्रभावित किया है किए न जगत जस वेंचा, केई न लीन 


जस मोल (पदुमा० ) में केई' 'केद्ि' (केहि) का ही 
सुणंनतर है । 


(खा ->अपश्नंश के बाद उक्तिव्यक्ति', वर्णरत्नाकर', 


६ नह भंतीा प्र रत बे आप 
पाललता सवा पुराना अवधी शोर ब्रज मे कही कही अधि- 


4 च्क ++ 


( ४७५. ) 


सेजें श्लेलर ( उक्ति० )। 
तेहू करि सर्मा चहुतु गुणिया भए (दक्ति०) । 
पात्र देयिते थम्नलि (वर्णा०) | 
सेवाँ बइसल छुथि (वर्रा०) । 
लाभ जानि झ्राएउं एहि हाठाँ । 
मूर गंवाई चलेउं एहि बाराँ (पद्मा०)। 
श्रस प्रभु हृदय अछत अबिकारी (मानस) । 
४--न्हि, नह विभक्ति श्रौर उसके विविध रूपांत र-- 
अपभंश में नह, नह जेसी कोई विभक्ति नहीं मिलती। 
परंतु श्रपश्रंश के बाद 'उत्तिव्यक्ति', “वर्णारत्नाकर' 'कीतिलता' 
तथा श्रवधी और ब्रजभापा के ग्रंथों मे इसका प्रयोग व्यापक 
रूप से दिखाई पड़ता है। विद्वानों का प्रनुमान है कि यह 
सिश्चित विभक्ति है जो शअ्रपश्नंश की दो भिन्न विभक्तियों (करण 
कारक, बहुवब॒चन की--हि < भि' और संबंध कारक, 
बहुबचन की- ण <शआञानाम्‌ ) के संयोग से बची है! । 
लेकिन अपश्रंश में संबंध कारक, बहुबचन की विभक्तियों में 
हूँ, ह वाले रूप अधिक मिलते हैं। इनके अ्रतिरिक्त झाण 
श्राण विभत्तिवाले प्राकृतप्रभावित रूप भी यत्र तत्र दिखाई पड़ 
जाते हैं लेकिन परिनिष्ठित श्रपश्रंश में इनका प्रचलन बहुत कम 
था। इस तरह न तो अपभ्रंश मे ओर न प्राकृत में ही संदंध 
कारक बहुबचन में रण जैसी कोई विभक्ति मिलती है । ऐसी 
दशा में न्हि, नह की व्युत्पत्ति के लिये प्राकृत श्राण और 
गपभ्रश हि के संयोग का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो अन्य 
किसी संतोषप्रद व्युत्पत्ति के अ्रमाव में अ्रवतक वहुमान्य हैं । 
नच्हि, नह का प्रयोग सामान्यत. कर्म, संप्रदान, करण, 


१, ढा० चटर्जी, वही छू० ४७। 


।. ( ४७६ ) 


प्रधिकरण ओर संबंध कारकों मे परसर्ग सहित और परसर्ग- 
रहित दोनों स्थितियों में मिलता है । श्रपादात कारक में प्रायः 
इसका प्रयोग परसर्ग के साथ विकारी रूप में हो दिखाई पड़ता 
ह, परंतु, नह, नह का प्रयोग जब करण कारक में होता है, 
वो प्राय: भूतकालिक कृदंत तदभव सक्र्मक क्रियाओ्रों के कर्ता के 
त्प में होता है । 

वायसन्हि कोलाहल करु ( वर्णा० )। 

भमरन्हि पद्म त्यजल ( वर्ण ० )। 

लब्धे भच्तिन्‍्ह कियठ पथूथाव ( कीति० )। 

उन वानन्ह श्रास को जो न मारा ( पद्मा० ) 

जात पवनसुत देवन्हर देखा ( मानस )। 

वात भ्रस लरिकन्हि कही ( मानस )। 

( के ) आगे चलकर श्रवधी और ब्रज में 'ह' का महा- 
शाणत् लुप्त हो गया श्रौर वह केवल न के रूप में 
श्रवशिष्ठ रह गया। नह>की प्रवृत्ति का सुत्रपात 
वर्ण रत्ताकर' के समय से ही हो गया था लेकिन 
प्रयोग की स्वल्यता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 
पथ तक उस प्रवृत्ति का सूत्रपात हो हुआ था । 

हरे वर्णरलाकर' मे न विभक्ति का केवल एक उदाहरण 
मिलता हैं। काचनगिरि का श्ृंग मयूरन चर- 
इत अरछ। 

भव बोर ब्रज मे इस न के दो रझ्प और मिलते हैं-- 
निश्नीरनु। 
निज विज मुखनि कही निज होनी ( मानस ) । 
उलता इन नेनन ते घन हारे ( सूर० )। 


पनलने प्रझो वरुनी ३ 
लिन प्रकटि बरुनीन बढ़ि, नह कपोल ठहरात 


न ( बिहारी ० )। 
प्रत्रयार दोरप दृगनि ( बिहारी )। 


( ४७७ ) 


(ख) श्रंत में नह विभक्ति घिसते घिसते खड़ी बोली 
में श्राकर केवल श्रों के रूप में श्रवशिष्ठ रह गई 
जिससे सभी कारकों के बहुवचन में परस्गों के 
पूर्व विकारी रूप निर्मित होते हैं; जैसे श्राँखों को 
देखा, आँखों ने देखा, आँखों से देखा, श्राँखों देखा 
श्रांखों के लिये देखा, श्राँखों का देखा, श्राँखों भें 
देखा और आँखों से गिरा । 


५ - इनके अतिरिक्त अ्पभ्रंश की अन्य विभक्तियों का 
प्रयोग परवर्ती काल में बहुत कम् हो गया और घीरे धीरे 
ग्रवधी ब्रज और खड़ी बोलीं का उदय होते होते वे सर्वथा 
श्रप्रचलित हो गईं। 'कीरति गई समुद्रहं पारा” जैसे प्रयोग 
जायसी ने भी किए हैं; 'घरहँ जमाई सों घट्यो खरो पूस 
दिन भान' जेसे प्रयोग बिहारी के समय तक दिखाई पड़ते 
हैं जिनमे अ्रपम्रंश के संबंध कारक, बहुबचन की 
विभक्ति हैँ अवशिष्ठ है। इसी तरह पृथ्वीराज रासो 
में 'जादू कुलह अभग्ग' जेसे प्रयोग मिलते हैं जिनमें 
ग्रपशत्नंश के संबंध कारक एकवचन की विभक्ति"-ह 
सुरक्षित है। कारण स्पष्ट है। भाषा में एक बारजो 
घ्वनि संबंधी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसका 
पुनरुद्धार प्रायः नही होता, किंतु व्याकरणिक प्रवृत्तियों 
के विषय में यह नियम लागू नहीं होता। प्राचीन 
विभक्ति, प्रत्यय भ्रथवा परसर्ग बहुत दिनों तक श्रवशिष्ठ 
श्रौर सुरक्षित रहते हैं । 


भ्रस्तु घरहँ जमाई! और “जादू कुलह' जैसे प्रयोग 
ग्रपवाद ही म्रामै जाय॑ंगे । 


इन श्रपवादों के श्रतिरिक्त श्रपश्नंश फी हु, हुं, हो 


( ४७०८ ) 


री 

ब्रादि विभक्तियाँ या तो श्रप्रचलित हो गईं, या लुप्त हो गई 
प्रवदा यह कहा जाय कि वे शअश्रवधी, व्रजभाषा ओर खड़ी 
दोली के विकारी प्रत्ययों में समाविष्ट हो गईं । 

६-परसर्ग-लुप्तविभक्तिक पदों के कारण वाक्‍्यविन्यास 
में अस्पप्ठता आना स्वाभाविक था। श्रतः इसको दूर करने 
के लिये अनुसगों और परसगों का प्रयोग अ्रपश्न॑श में बढ़ा । 
'परतर्य! छप की दृष्टि से स्वतंत्र शब्द थे और किसी पद 
के साथ कारक संबंध प्रकट करने के लिये प्रयुक्त होते थे । 
परंतु विभक्ति प्रत्यय से 'परसर्ग” भिन्‍न हैं क्योंकि शब्दरूप 
में परिवर्तन होते पर भी इनमें परिवर्तन नहीं होता । अपक्रंश 
के मुत्य परसर्ग केरभ्रन, मज्क, उपरि, केहि, तण, लागि, 


होन्तउ तथा सहु हैं। हिंदी में इसके रूप इस प्रकार 
मिलते है -- 


५ 


(१) केरअ्-केरा, केर, के, < कइ << करि -< कर, क | 

(२) मज्क-माँह, मंह आगे चलकर में तथा में । 

(६) उपरि-परि, पर । 

(४) संप्रदान परद्धर्ग केंहि केहिं कहुं अथवा कहँ रूप मिलते हैं । 
जो श्रागे चल कर कॉ-को-कछे और को में परिवर्तित 
हो गए। 

(५) दण-अपन्नंश के उपरात यह तण तन, तई', ते, ते और 
त्मों मे बदल गया है; यधा-पियतन चितइ भोंहँ करि 

वश ६ तुदसी )। 


(६) संप्रदात परसर्ग लागि और उसके जूपांतर--लागि का 
जश में तो नहीं मित्रता, लेकिन 
एन्लाकर और की 


४९ ओर कीतिलता में इसका प्रयोग 
चलकर अ्रवधी में भी बह 


विन कक टिक. परम मत 


हम 


( ४७६ ) 


जान एहि आलिंगए लागि एक कृष्ण चतुभुंज भए 
गेलाह ( वर्णा० ) | री 
तेसरा ला।ग तीनू उपेकिखिश्न (कीति०)। 
की ओहि ला।|ग हिर्चचल सोका (पद्मा०)। 
छन सुख लागि जनम सत कोटी (मानस) । 
पर ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लागि का प्रयोग नहीं 
हुआ । इसके स्थान पर खड़ी बोली में प्रायः लिये का प्रयोग 
मिलता है। विद्वानों के श्रनुसार ।लये का संबंध संस्कृत के लग्त 
से है भ्ौर यदि यह अनुमान सही है तो लग्न और लिये के बीच 
की कड़ी निश्चय ही लागि होनी चाहिए । 
 ७-होप्ंतउ--हेमचंद्र व्याकरण में केवल तीन उदाहरण हैं । 
आगे चलकर यह हुंते (कीति०), हुंते, हुंत (अ्रवधी में) 
बन गया है । 


हुंत का संबंध ,/ भू धातु के कृद्वंतत रूप से होने के कारण 
हिंदी बोलियों में इसके ओर भी रूप प्रचलित हो गए, जिनमें 
से कुछ तो ह घुलक है और कुछ भ मुलक; जैसे- 
बै।ठ तहाँ होई लंका ताका (पद्रमा०)। 
ऊपर भए सो पातुर नार्चाह (पद्रमा०) । 
भरत आई गागे भए लीन्हे (मानस०) | 
संभवत: ये दोनों रूप भू के पूर्वकालिक रूप के तद्भव हैं १ 
इनका प्रयोग केवल शअश्रवधी में ही दिखाई पड़ता है; ब्रजभापा 
श्ौर 'ड़ी बोली मे ये अप्रयुक्त हैं। 


करण परसग सहुँ श्र उसके रूपांतर--इसका संबंध 
संसक्षत सह से स्पष्ठ है। अ्रपञ्रंश में करण कारक के लिये प्रायः 
विभक्ति प्रत्यय का ही प्रयोग होता था, संभवतः उसके लिये 
किप्ती परसर्ग की ग्रावश्यकता बहुत्त बाद में अनुभव की गई। 


( ४० ) 


हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में करण कारक के लिये सहुँ का 
प्रयोग एक स्थान पर मिलता है-- 
जइ पवसन्ते सहुं न गय ( हेम० ४४१६ )। 

(क) 'उक्तिव्यक्ति' मे इसके ।लये सर और सेठ दो रूप 

मिलते हैं-- 

दूजने सर्डे सब काहु तूट (१७॥२३) । 

धएँ संकरे से खातु (२१।३१) । 

ख) वर्गरत्वाकर' और क्रीविलता' में इसके लिये सस्रों 
रूप मिलता है-मृत्यु सञ्नों कलकल करइतें श्रछ 

(वर्रा०) 

(गं) हज ओर अवधी मे संघ की प्र/क्रया से सभ्रों का सों 
हो गया--श्रौ विनती पडितन्ह सों भजा पद्रमा०)। 
कर सो पद पलुटावति (सुर०)। 

(घ) अवधी में सह सउ का एक और खझूपांतर सन भी 
मिलता है-सो मो सन कहिं जात न केसे (मानस) । 

(& जिस प्रकार कह के 'को' शोर 'कू' दो रूप मिलते हैं, 
उप्ती तरह सहुँ का भी 'सो' के अतिरिवत कहीं कहीं 
सूँ रूप भी मिलता है । 

(च) स्वस्परिवर्तत तथा निरनुनासिकता के द्वारा सों से 
से रूप भी बन गया जो कीतिलता से ही मिलता 


चत्रा आ रहा हैं। इसका प्रयोग करण और श्रपादान 

दोनों कारकों में होता है- 

विपवस केस मेन हेरि हिसि हिसि दाम से (कीति०) | 

भरि संग खोशि खूंद तास से (कीति०)। 
ली में एक कर्तृवाचक परसर्ग ने' है जो 

व क्रिया के कर्ता के साथ लगता है; जैसे वाने 


( ४८१ ) 


कहों उसमे कही । विद्वानों 'ने” इस ने को संस्कृत की तृतीया, 
एकवचन की विभवित एए से संबद्ध किया है; लेकिन एण से 
ने तक के विकास को अन्य श्रवस्थाएँ प्राय, उपलब्ध नहीं 
होती । परिनिष्ठित श्रपश्न श॒ में भी ने का कोई प्रारूप प्राप्त 
नही होता । 


अपभअ्रंश से आधुनिक खड़ी बोली तक के परत्ों के 
विकास पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी 
बोली के अधिकांश परसर्गों के मूल श्राधार प्रपश्रश में 
ही हैं। इसके श्रतिरिक्त क्रशः अवधी, ब्रजभापा और खड़ी 
बोली की तीन अ्वस्थाओं से गुजरने पर एक ही परसर्ग काफी 
घिस घिसाकर परिमाजित हो गया। सह से से, कहुं, से 
को, 'महँ' से 'मे, 'केरञ्न से :काः आदि क्रमशः परिमार्जन 
के प्रमाण हैं। हर्ष का विषय है कि परसग्गों के इन विविध 
” हूपांतरों की प्रायः सभी अवस्थाश्रों के भ्रवशेष हिंदी की 
किसी न किसी बोली में मिल जाते हैं। प्रयोग की दृष्टि 
से जो तीसरा तथ्य सामने आता है वह यह है कि श्रपम्नश 
के बाद से कारक विभक्तियों की श्रपेज्ञा परसर्गों का प्रयोग 
क्रमशः अ्रवधी से परवर्ती ब्नन में और ब्रज से खड़ी बोली 
में बढता गया । 

सर्वताम--कामताप्रसाद गुरु के श्रनुसार आधुनिक 
हिंदी में कुल मिलाकर ११ सर्वन्ताम हैं॥। मै, तू, श्राप, यह 
वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन भौर क्या । प्रयोग के अनुप्तार 
इनके ६ भेद हैं-पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, 
संवंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा अ्रनिश्वयवाचक्र । इन सर्वनामों 

हा कामताप्रसाद गुरु “हिंदी व्याकरण, संशोधित संस्करण, 

ना» प्र८ सभा, काशी, २००६ घि०, छ० £० | 
३९१ 
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के विकारी रूप भी होते हैं। श्रपश्न श से उनका विकास 

इस प्रकार प्राप्त होता है-- 

(१) उत्तमपुरुष कर्ताकारक एकबचन में हउँ, हों, हों का 
प्रयोग कभी कभी कर्मकारक में भी होता है। यथा- 

हों इन बेची बीच ही ( विहारी ) । 
हुउ भिजउ तउ केहि ( हेम० ) | 

(२) मई और मैं--मूलत. करणक्रारक एकवचन के रूप 
हैँ जिनका विकास संस्कृत मया से माना जाता है परंतु 
इसका प्रयोग श्रपश्र श में कम श्रौर श्रवधी और ब्रज 
में हो के बराबर ही होता है । 

(३) हम भौर उसके श्रन्य रूप-अपश्र श में 'हम' नहीं 
मिलता-हो का बहुबचन अम्हे है। अश्रतः अम्ह> हम्ह > 
हम्म>से ही हम हो सकता है। 

(४) मो और मोहि-परिनिष्ठित अपश्रश में ये रूप श्रप्राप्य 
हैं परंतु श्रवहट्ट में मिलते हैं। खड़ी बोली मे मों 
और मोहि के स्थान पर मोकों, मोसो, मोपे, मोंमे 
श्रौर मोर रूप प्रचलित हो गए है। 

मोर ज्ञेम को करहि (उक्तिउ) । 
होइ दोसु नहि मोर (तुलसी) । 


(४) मुज्क 2 मुझ--संप्रदान एकवचन का रूप है जिसमे 
विविध प्रकार की विभक्तियाँ जोडकर मुझे, मभको 
मु कसे, उभमे, मुझ पर आदि रूप बनते हैँ रा 

(६) जि सर्वताम के रूपो की भाँति ही मध्यमपुरुष 

भी रूप होते है इसमे भी तहें, तेई, म्ह, 
तो और तुज्ण रूप मिलते हो पड अर 3 पड 


( ४प८ह॥ ) 


श्रन्य पुरुष तथा श्रन्य सर्वतामों के रूपों का विकास भी 
अपभ्रश-ः में प्राप्त होता है। वह का प्रयोग कर्ताकारक 
एकवचन मे होता है। इसके अन्य रूप वे, उस, उन श्रपश्रंश 
ग्रवशेषों से बने हैं। इसी प्रकार निजवाचक श्रपना अ्रपश्नंश 
में भ्रप्पण, निकटवर्ती श्रपअ्रंश में एह, श्राय, एहु, एही भ्रौर 
एहि के रूप में मिलते हैं । स्ंधवाचक सर्वनाम जो तथा 
इसके विकारी रूप अ्रपश्नश में ज्यों के त्यों वर्तमान हैं। 
प्रशववाचक सर्वनाम अ्रपश्न'श में काईं और कवण दो रूप 
में मिलते हैं जिनसे हिंदी शब्द कौन तथा कोई की उत्पत्ति 
हुई है। कभी कभी कोउ भर कुछ था कछु का प्रयोग भी 
मिलता है। 

सार्वतामिक विशेषणों का विकास अ्रप श्रेश में सच्निहित है; 
यथा--को कस इहाँ ( उक्तिव्यक्ति ३२११ ), हेमचंद ने जइसो, 
तइसो, कइसो रूप दिए हैं ( ४४०३ )। 

संख्यावाचक विशेषण हिंदी में अ्रपश्नंश से श्रतिपुरक 
दीर्घीकरण, समीकरण, स्वरसंधि श्रादि नियमों के द्वारा अपने 
ही श्रनुकुल बना लिए गए है। उदाहरणस्वरूप श्रपम्रंश का 
चउटह॒ह हिंदी मे चौदह बन गया है। डा० तगारे ने श्रपश्रंश 
और हिंदी के कुछ संख्यावाचक विशेषणों की तुलनात्मक सूची 
दी है ।' उससे स्पष्ट है कि किस प्रकार अ्रपश्रंश ने हिंदी को 
सख्यावाचक विशेषण दिए हैं। अ्रपुणाकिबोधक, क्रमवाचक 
तथा श्रावृत्तिवाचक एवं सम्लुदायवाचक विशेषणों का प्रयोग भी 
अ्रपश्न श से ही विकसित हुआ है । 
क्रिया-- 

सभी प्राधुनिक भारतीय भापाओ्रों की भाँति हिंदी 
की क्रियाएँ भी प्रायः तद॒भव है। वस्तुतः क्रिया ही विशेष 


१, डा० तगारे-हिस्टोरिकल झआसर आफ अपभ्र॑श, पेरा० ११४ । 


( ४८४ ) 


शब्द हैं । यह तत्सम हो ही नही सकते । जो तत्समवत्‌ क्रिया 
प्बुक्त होती हैं. उसमे श्रन्य तदभव क्रियः का योग रहता है। 
तद॒भव होने के नाते हिंदी की क्रियाएं विशेषतः अ्रपश्नंश के . 
माध्यम से प्राप्त हुई हैं। संस्कृत से प्राकत तक क्रिया की 
झुपावली में क्रशः हास होता गया और क्रिया के रूपों में 
कमी आती गईं । संस्कृत से पाली और पाली से प्राहृतों में 
क्रियाओं में सरलीक रण की प्रवृत्ति चलती रही । अन्य श्राह्यनिक 
भारतीय श्रार्यभाषाओ्रों की तरह हिंदी के रूपांतरों का ढंग 
भी अ्रत्यंत सरल है । पाँच धातुश्रों को छोड़कर श्रच्य धातुगों 
में संस्कृत के गणों के समान किसी प्रकार का श्रेणीविभाजन 
नही हैं। प्रयोगों के भावों को प्रकट करने का ढंग भी हिंदी 
का अपना नया है। इसकी सहायता से हिंदी में प्रयोगों के 
भाव स्पष्ट रूप से क्रितु सरलता से प्रकट हो जाते हैं। ये रूप 
संयोगात्मक हैं। कालों की संख्या हिंदी में पंद्रह के लगभग 
है तथापि रूपरचना की दृष्टि से कोई भड़चन नही पड़ती । 
प्रायः ये कृदेंत श्रथवा कृदंतसहायक क्रिया के योग से बनते 
हैं। सबसे वडी विशेषता यह है कि हिंदी में क्रिया के रूपों 
की बनावट बहुत वड़ी संख्या में विशोगात्मक हो गई है। 
अ्रपश्र श ने हिंदी की क्रियाश्रों के निर्माण में दुहरा योग दिया- 
धातु निर्माण में भ्रौर रूपरचना में । 
धातु-- 
घातु क्रिया के उस अंश को कहते है जो समस्त 
ख्पो में पाया जाता है; यथा चलना, चलता है, चला, चलेगा 
श्रादि में ;/चलू । हार्नले के अनुसार हिंदी धातुओं की संख्या 
लगभग ५०० है। हार्नले ते हिंदी घातुश्रो की जो सूची 
तमाकरण तथा च्युत्पत्ति के साथ दी है, उससे हिंदी घातुओं 


शि चजतन+त.. 
+++++--++>| 


६. डा० धीरदर वर्मा-हिद्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ र८८ | 
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में अपअ्रंश के योगदान पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। हार्नले 

ने तदभव घातुश्ों की संख्या ३६३ दी है। यहाँ कुछ धातुग्रों 

का उल्लेख है जिनमें अपश्रंश ने पर्याप्त रूप में सहायता 

दी है -- 

( के ) सामान्य ध्व्ति परिवर्तन हारा निमित धातु यथा -- 
खा </ खाद, चू < ,/च्युत, तोड < «त्रुट, पड़ < «/पतु 

( ख ) विकरणविशिष्ठ घातु-संस्क्ृत में धातु गणों में 
विभाजित थों और उनके रूपपरिवर्तन के लिये पृथक्‌ 
पृथक विभक्तियों थी जिनको लगाकर रूपरचना को 
जाती थी। अपश्रृंश ने संस्कृत के विकरणपुक्त रूप 
को ही घातु स्वीकार कर लिया और हिंदी ने भी 
उनको ज्यों का त्यों श्रपता लिया। यथा--सुन < ७ 
शु+नु; नाच < ४ नृत्‌ + ये बृझ < ४ बुध + य। 
ऋकारांत धातुओं का रूप हिंदी म॑ रकारांत हो गया । 
श्रथवा इ, उ, ऋ, लुकारांत घातुग्रों में स्वरावस्थान 
का क्रमश: गुण होकर ए, भो भ्ो हो गया | यथा--चेत 
>*“चित, गिर / गृ श्रादि 

( ग॒ ) गणपरिवर्तन से प्रभावित धातु -यथा, रो ( रोव ) 
<«/ रद, आव < / श्राव्‌ , ले<./ ला । 


( ध ) कालपरिवर्तत से आधवर्भूत घातु-यथा ५ इश्‌ू का 
लूट द्रच्ति होता है। अ्रपश्चन॑श और हिंदी में द्रद्य के 
आधार पर देख बना । 


(३ ) छृदंतयुक्त घातु--अपभ्रंश और (हिंदी में इनकी संख्या 
अ्रधिक है | यथा-चुक € ४ च्युत + छु; पैठ> प्र + 
४ विशू + क्त ( प्रविष्ठ ) 


( ४८६ ) 


( च ) सोपसगोपाद घातु --( उपसर्ग + धातु ) यथा--ओढ़ 
<उप +&४ विशू। उखाड़ < उत्त + ० कष्ट । 

(छ ) इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी धातु हैं जो देशज है क्‍योंकि 
उनकी उत्पत्ति केवल अनुमान का विषय है। हेमचंद्र के 
चात्वादेश' में से छुछ ऐसे ही श्रादेशों का उनके हिंदी 
रूपों के साथ उल्लेख है । 

कालरचना -- अंच-ऐंच ( कृप्‌ ); अफफुण--श्रफन, उफन; 
कोक्क़ ८ कूक । हिंदी के विविध कालो की क्रियाएं श्रपृश्नश के 
उन क्रियापदों से विकसित हैं, जिनमें से कुछ (क) संस्कृत 
के तिडंत रूपों के तद॒भव हैं (| ख ) छृदंत रूपों के तद॒भव 
हैं श्रौर (ग ) तिडंत तदभव भर कूदत तद्भव है। 


तिडत तदभव - 


सहायक क्रिया--हिंदी में है, हैं, है, हो तथा था, थे, थी, 
थी श्रादि जो सहायक क्रियाएं हैं, वे संस्कृत के तिबंत रूपों के 
श्रवशेष हैं और उन्हें वर्तमान रूप अपश्र'श, शअ्रवधी, ब्रजभाषा 
आदि कई अवस्थाश्रो के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इनका 
इतिहास निम्नलिखित है-- 


9« थ्ृ शा के «॒ ढक तो है _+ 4 

3 तथा उसके अन्य रूप--विद्वानों ने है का संबंध संस्कृत 
के /अ्रस के वर्तमानकालिक रूप श्रस्ति से माता है। अनु- 
मानत. श्रस्ति और है के वीच अवस्थाएँ इस प्रकार हैं-- 

अस्ति> असति> अछइ> अहइ>> अहै> है। 
इनमे से अपम्रंश में है, श्रहै और अहइ में से कोई भी 


उप प्राप्त नही होता । इनके स्थान पर अ्च्छ अश्रथवा श्रच्छि 
अ्रवश्य मिलता है; जैसे-- 


होसइ करत म भ्रच्छि ( हेम० ४३८८ ) 


( ४८७ ) 


अध्ययत करने से पता चलता है अवहद्' में भी अछ! 
वाले रूपों की ही प्रधावता थी और प्रारंभिक अवधी में भी कहीं 
कहीं 'प्रछ' वाले रूपों का प्रयोग प्रचलित था -- 
भलहि जो श्राछे पास ( पद्ठमा० ) । 
कंबल न ग्ाछे आपति बारीं ( पद्ुमा० )। 
परवर्ती अपभ्रंश में विकल्प से यत्र तत्र अह' वाले रूप 
भी मिलते हैं। भ्रवधी और कब्ज में 'अह' वाले रूप के भी 
अ्रवशेष दिखाई पड़ते है-- 


भाठ अहै ईसर के कला ( पदुमा० )। 
एहि घाट ते थोरिक दूर अ्रहै [ कवितावली ) । 
'अहैँ! वाले रूप प्रघानतः श्रवधी के ही है। है का प्रयोग 
परवर्ती अवधी तथा ब्रज में भी मिलने लगता है-- 
है कछु कुटिल भाउ सन माहीं ( मानस ) । 
ग्रावत है दित गारि ( पूर० )। 
था तथा उसके अन्य रूप - भूतकालिक सहायक क्रिया था 
का संबध कुछ लोग» अस्‌ से श्रौर कुछ ४ भू- अभृत से 
मानते हैं । श्रभत से था तक पहुँचने में श्रनेक प्रकार के ध्वनि- 
परिवर्तनों का अनुमान किया जाता है-- 
्रभत > अहृत > हुव > हुतो--हो, तो, था तन+ह ) 
भाषा में था के पूर्वरूप की ये सभी अवध्थाएं नही 
मिलती । ब्रजभाषा में हुतो, हो ( ही, है ), तो (ती, ते ) 
ग्रादि रूप मिलते है, था वाले रूप अपभ्र श से लेकर ब्जभापा 
तक कही नही मिलते । 
एक हुतो सो गयो स्थाम संग ( सूर० ) | 
पौन सो जागति झ्ागि सुनी ही ( घनानंद ) । 
मैं हो श्रान्‍्यो लोयननु जुरत वाढ़ि है जोति ( बिहारी० )। 


( चध्ट ) 


था वाले रूपों का प्रयोग खड़ी बोली की अपनी विशेषता 
मालुम होती है । 
होगा और उसके अन्य रूप-- 
श्रपश्न॑श में भविष्यत्‌ काल बनानेवाली सहायक क्रिया 
होगा अथवा उसकी तरह का कोई रूप नहीं मिलता । संभवतः 
श्रारंभिक ब्रजभाषा में भी इसका प्रयोग नहीं होता था । ग्रंथ 
साहव' में इसका प्रारूप मिलता है-- 
ना को मेरा किस गही ना को होशा न होग । 
तिस बिन दूसर होगा त होग । 
मिर्जा खा ने अपने ब्रजभाषा व्याकरण” ( १६७६ ई० ) 
में भविष्यत्‌ के लिये गा वाले रूप कखरूँगे, करोगे, करूँगी, करेगी, 
करेगी श्रादि लक्षित किए हैं। गा वाले रूपों की व्युत्पत्ति के 
विषय में संदेह है। संभवत: सहायक क्रिया होगा तथा उसके 
श्रन्य रूप के हो भौर गा दो भिन्‍न क्रियाओं से उत्तन्‍्न हुए है 
श्रोर फिर संयुक्त हो गए । 
सामान्य बतसान काल- अ्रपश्रश में सामान्यतः सामान्य 
वर्तमान काल के रूप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं - 


एक० बहु० 
अआ्र० पु७ करइ कर्राहि 
म० पु० करहि करहु 
उ० पु० करखं करहुं 


भ्वधी श्रौर ब्रज में प्रायः ये रूप ज्यों के त्यों प्रचलित 
रहे; परंतु इनके साथ ही इनके कुछ चिक्ृत रूप भी चल पड़े 
श्र अइ-ऐ, ए, श्र, श्रहि, अ्रउं, भ्रों और श्र॒उं, ऊँ में बदल 


गए । इस श्रकार के प्रयोग तुलसी, सूर, कवीर तथा रसखान में 
पर्याप्त रूप में मिलते हैं । 


( ४८६ ) 


सामान्य भविष्यत्‌ काल--अश्रपश्नंश में भविष्यतु काल के 
रूप दो प्रकार के मिलते हैं-- 
(क)--स प्रकार; जैसे-करिंसइ, करिसहि, करिसुं, करसहें 
ग्रादि। 
(ख)-ह प्रकार; जेसे-करिहइ, करिहहि, करिहृहि, करि- 
हहु, करिहउ आदि । 
दोनों ही संस्कृत के 'ष्य' वाले रूपों के अ्रपश्रंश हैं। इनमें 
से स प्रकार के रूप राजस्थानी और हू प्रकार के रूप अवधी, 
ब्रज आदि बोलियों में प्रचलित हो गए हैं । यथा-- 


उहाँ लगे मो लग्गसी (ढोला०) । 
ह्वों है सोइ जो राम रचि राखा (मानस) । 
पति रहिहै ब्रज त्यागे (सूर०) । 
वतंमान आज्ञाथं-हेमचंद्र ने श्राज्ञा के लिये-इ, उ और 
ए प्रत्ययों का श्रादेश दिया है 'प्रा० व्या० ४॥३२८७' । इस 
प्रकार सुमरि, विलंबु और करे तीन प्रकार के रूप बनते हैं । 
ये वस्तुतः हि प्रत्यय के विकार हैं। हिंदी बोलियों में इसके रूप 
इस प्रकार हैं--- 
बार हजार ले देखु परिच्छा (सुदामाचरित) । 
अली जिय जितना (बिहारी) | 
इनके अतिरिक्त हु और शञ्रौ प्रत्ययवाले रूप भी मिलते 
हैं। खड़ी बोली में इनमें से केवल झ् श्रौर झो वाले रूप ही 
मिलते है; जेसे-तू कर और तुम करो । 
क्ृदृव तदूभव रूप-- 
वबतंमान कालिक कृद्त--अपश्रंश मे संसक्ृत शत्‌ प्रत्यय 
वाले रूप अत लगाकर बनाए जाते थे और ऐसे वर्तमान- 
कालिक कृदत कभी किसी सहायक क्रिया की सहायता से तथा 


(४६० ) 


कभी अकेले ही सामान्य वर्तमान काल का संकेत करते हैं; जेसे - 
होसइ करत म अच्छ ।हैम०) । 
यहाँ करत के साथ अ्रच्छे सहायक क्रिया श्रावश्यक हो 
उठी है। यह प्रवृत्ति परवर्ती श्रपश्नंश से होती हुई अवधी, ब्रज 
और खड़ी वोली मे भी पहुँची । 
भ्रतकालिक कृदत-अपभ्रंश में भूतकाल में प्रायः निष्ठा के 
ही रूप प्रचलित थे; तिडंत रूप नहीं । यही परंपरा श्रुतकाल 
के विषय में हिंदी बोलियों मे भी दिखाई पड़ती है - 
' गयउ सु केहरि ( हेम० ४४१२ )१ 
लपन सकोप वचन जब बोले ( मातस ) । 
भविष्यत्‌ छृदत-अपश्रंश मे कभी कभी तब्य तव्यत्‌ 
प्रत्ययवाले रूप सामान्य भविष्यत्‌ काल का कार्य करते थे; 
जेंसे - 
भहु करिएव्यउ' कि ( हेम० ४।४३८ ) । 
अपभ्रंश के इस रूप का प्रचलन अ्रवधी तथा श्रन्‍्य पुरवी 
भें दिखाई पडता है-- 
वेद पढव, स्मृति अ्रभ्यासवि, पुराण देखव, घ॒र्म करव 
(उक्ति०, १२) | 
इस तरह के प्रयोग ब्रजभापा में भी मिल जाते हैं, कितु 
खड़ी वोली में ये रूप सर्वथा अप्रचलित हो गए हैं । 
पृषकालिक कद त-हेमचद्र ते श्रवर्शश में पूर्वकालिक के 
लिये इ, एव, भ्रवि, इवि, इउ, एप्पि, एप्पिण, एविस आठ 
प्र्ययो का विधान किया है [( प्रा ब्या० ४४३ ३.४ ०), 
लेकिन इनमे इ प्रत्यय का ही विशेष चलन दिखाई पडता है; 
जसे - कर ++-7२। हिंदी बोलियों मे इ प्रत्ययवाले रूपो के 
श्रतिरिक्त इपके कुछ श्रन्य विक्ृषत रूपों का भी प्रचलन रहा 
पकरि के ( सूर० ) | 


( ४६१ ) 


खड़ी बोली में श्रधिकतर भ्र वाले रूप तथा उनके 
साथ करु-+अन-कर का प्रयोग करके पूर्वकालिक रूप बनाया 
जाता है; लेकिन जहाँ दो बार कर कर आञाता है 
वहाँ दुसरे कर का के हो जाता है ऑर. करके! रूप 
बनता है। इस तरह खडी बोली में चलकर और चल करके 
दोनों रूप चलते हैं । । 


संयुक्त काल--सामान्‍्य वर्तमान, अपूर्ण भृतकाल, आसन्न 
भूतकाल तथा पूर्ण भूत सहायक क्रियाओं को जोड़कर बनाए 
जाते हैं। इनका मूल रूप भी श्रपश्नंश मे प्राप्त हो जाता है। 


सक+क्त क्रिया--संयुक्त काल के अतिरिक्त अ्रपश्रंश में 
संयुक्त क्रिया बनाने की भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ये 
क्रियाएं प्रायः वर्तमानकालिक कछृदंत, भूतकालिक कूुदंत, 
पूर्वका लिक कृदंत और क्रियार्थक संज्ञा के विकारी रूपों की 
सहायता से बनाई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक का इतिहास 
यथासंभव अ्पश्रृंश से लेकर खड़ी बोली तक का दिया जा 
सकता है जो विस्तार के भय से केवल कुछ उदाहरण देकर ही 
छोड़ दिया जाता है। यथा-- 


वर्ततानकालिक कृदंत निमित--भ्रव्भा लग्गा डुंगरहि 
पहिउ रडन्तउ जाइ--रटवा जाता है (हेम० ४॥४४५) । 


भूतकालिक कृदंत निर्मित--जइ भग्गा घर एतुन-भग्गा 
ए'तु ८ भागा आता (हेम० ४॥३५) । 
ध्ावट्यय -- 

क्रियाविशेषण--कुछ एक को छोडकर अ्रपश्नश के 
अधिकांश विशेषण संस्कृत के तद॒भव हैं और थोड़े से 
ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ उनमें से कई एक अवधघी, ब्रज 


( ४६२ ) 


तथा खडी बोली में प्रचलित दिखाई पडते हैं । नीचे ऐसे ही 
विविध क्रियाविशेषणों को सूची दी जा रही है । 
(क) कालवाचक--अ्रज्जु-अ्जु, शआ्राज; एवहि (अधुना)- 
अबहि, श्रव । 
(ख) स्थातवाचक--कहि.. (कुत्र>कह, कहाँ; र्जाहि 
(यस्मिन्‌)>जहूं, जहाँ । 
(ग) रीतिवाचक--एउँ, इउँ, एवं (एवम )-यों; णिरु, 
शिराइउ ( नितराम्‌ )>निरा । 
(घ) विविध--अ्रवस[ श्रवश्यम्‌ ;>्ञ्रवस, अ्वसि (अश्रवघी); 
इ (अपि|-इ; 
समुच्यव'घक अब्यय अनु (अन्यथा)-- 
अपश्रश के श्रनु का प्रयोग हिंदी में बहुत कम मिलता; 
मानस में जहाँ श्रनु मिलता है, वहाँ उसके लिये 'अरु पाठ 
भो मिलता है, भ्रनु पाठ पं» शभुनारायण चौबे के संस्करण 
मे ही सुरक्षित है। 
जइ, जो (यदि); कि (वा); जैसे--अज्ज 4 कल्लि । 
वाक्यबिन्यास-अ्रपश्रंश में प्राय: छोटे छोटे साधारण 
वाक्य ही मिलते हैं, एकसे अ्रधिक्र वाक्य अ्रथवा उपवाक्यों- 
वाले मिश्रित श्रौर संलिष्ट वाक्य बहुत कम मिलते है। 
मिश्रित वाक्य प्रायः वही श्रात्ते हैं जहाँ एक वाक्य शर्तवाला 
होता है, जैसे-- 
जइ आवइ, तो आशिवइ (हिम०) । 
परवर्ती अ्रपश्रंश मे एक से श्रधिक विशेषण उपवाक्यों को * 
गीड़ने के लिये सवंधवाचक सर्वनाम 'जो' तथा उसके श्रच्य रूपों 


से मदद लेने की श्रपेज्ञा एनाफोरिक' ढंग से स्वतंत्र वाक्‍्यों में 
रखने को ओर प्रवृत्ति दिखाई पड़तो है; जेसे-- 


( ४६३ ) 


ण॒व धण रेह विणर्गय निम्मलकरु सरयरयरिग पच्च्वखु 
प्रसियमर भरंतउ फुरत तह चंदह जिणरात्थु पियह संजरिय- 
सुहु मुहु विरहग्गिध्तृमि कइयलग्गि भंपियठ। (सं० रास०, 
३) 


( नवधन रेणा विनिर्गत निर्मल कर: शरद्रजन्यां प्रत्यक्ष- 
ममृतभरं ज्षरनत्‌ स्फुरति तस्य चंद्रस्य जयनार्थ” प्रियत्य 
संजनितसु् मु विरहाग्निधूमेत क दिनमारभ्य भप्पितम ) 

इस प्रकार वाक्यविन्यास के लिये अ्रपश्नश मे विभक्ति- 
व्यत्यय, कर्मवाच्य के प्रयोग की विशेषता, क्रियासंबंधी कुछ 
विशिष्ट प्रयोग तथा संयुक्त क्रियाओ्रों का प्रयोग आदि सभी 
प्राप्त होते हैं जो आगे चलकर खड़ी बोली में विशेष रूप से 
विकसित हुए हैं । 


शब्दकोश-- 

हिंदी के शब्दकोश को चार भागों में विभाजित कर 
सकते हैं । | 

(१' तत्सम--संस्क्षत के ज्यों के त्यों, शब्द, यथा रात्रि, 
(२. तद॒भव-जो शब्द संस्कृत के विक्ृृत रूप हों, काम अश्रछरी 
(अ्प्सरा', (३) देशज, (४) विदेशी- जो अरबी, फारसी तथा 
अंगरेजी से श्राए है, यथा--लालटेन, टेशन श्रादि । 

अपम्रंश का प्रभाव तद॒भव शब्दों पर ही देखा जा सकता 
है । हय, गय, लोयन, मैन, श्रपछरा तथा मयंक आ्रादि अनेक 
शब्दों का प्रयोग अवधी, बन्नजभाषा में होता रहा है। परंतु 
धीरे घीरे तत्सम शब्दों की रुचि बढत जा रही है । हिंदी का 
विशुद्ध साहित्य भक्तिकाल से प्रारंभ होता है। भक्तिकाल की 
प्रेरक शक्तियाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के साथ थीं। श्रतः स्वभावतः 
तत्सम शब्द अधिक प्रयोग में आने लगे। फिर भी भ्रपऋश से 
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प्राए हुए शब्दों का भंडार कम नहीं है। अनेक शब्द अपनेड - 
के द्वारा आकर हिंदी मे मिल गए है जिनकी पुरी सूची देवा 
यहाँ न सभव है और न आवश्यक । उदाहरण के लिये कुछ 
शब्द दिए जाते हैं :-- 

अपछरी, अछरी ( श्रप्सरा *, कुजात ( विजाति ), दुकाल 
( दुष्काल ), धरती ( घरित्री ), घिउ ( घृत ), जिउ ( जीव ), 
नह ( नख ), पत ( इज्जत ), पहिराना ( परिधान करना ), 
उमस (ऊष्मा , उसांस ( उब्छवास ), पराबक ( दूत, सेवक ), 
पेखना ( प्रेज्ञण ), फोकट, वाट ( वर्त्मतु ), रसरी ( रश्मि+डी), 
राकस (राक्षस ), रैन ( रजनी ), उपासी ( उपवासी ), 
संघाती ( संगी ) झ्रादि । 

इस प्रकार साहित्यिक परंपराश्रों तथा भाषा के विकास 
का ऐतिहासिक संबंध देखने के उपरांत हमे राहुलजी के मत 
से सहमत होना पड़ता है। हिंदी के विकास को समभने के 
लिये सीघा संस्कृत से संवंध जोड़ना हानिकारक है। हिंदी भौर 
संसक्षत के मध्य की कड़ी श्रपश्रंश है जिसने संस्क्षत की परंप- 
राश्रों में परिवर्धन किया, संशोधन किया, सोकुमार्य एवं सरलता 
का सन्चिविश कर एक नवीन प्रगति दी। काव्य विधाओ्रों को 
तथा साहित्य को सार्वजनीव घरातल तक लाकर सामंत- 
वर्गीय विलासिता एवं कामुकता के चित्र दिए। साधना के क्षेत्र 
में गुह्मात्मक एवं रहस्यचादी साधना का प्रचलन किया। 
रढ़ियों के प्रति विद्रेह की नीव डाली । जाति पाँति तथा वर्ग- 


गत विभेदों के प्रति श्रश्चद्धा के स्वर तीन्र किए जिसका 
परवर्ती युग ने समुचित लाभ उठाया | 


| 


अध्याय ७ 
विद्यापति और उनका काव्य 


ग्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास 
में कवि विद्यापति का दो स्थलों पर उल्लेख किया है। प्रथम, 
अ्पश्रेश की काव्यचर्चा करते हुए आपने विद्यापति की 'कीति- 
लता' तथा 'कीतिपताका' का उल्लेख किया है। आपने इन 
दोनों पुस्तकों की भाषा को पूर्वी श्रपञ्नश स्वोकार किया है? 
जिसकी विशेषता देशी भाषा का सम्मान श्रौर तत्सम शब्दों 
का प्रयोग है । पुतः आदिकाल के अंतिम फुटकल कवियों में 
श्रापकी गणना की गई है।* श्रादिकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
शुक्लजी के श्रनुसार वीरों का यशवर्णन था। विद्यापति की 
कीति का मुख्य श्रेय उनकी पदावली को है वह वीर गाथाश्रों में 
नहीं गिनी जा सकती । संभवतः पदावली के श्राधार पर ही 
विद्यापति का नाम फुटकल कवियों मे रखा गया । विद्यापति की 
कविता के माधुर्य से मुग्ध होकर बंगाली लोग विद्यापति को 
बगीय मानने लगे थे । महाप्रश्ु चेतन्य देव सहश भक्त कवि 
विद्यापति के पद गाते गाते भाव विभोर होऋर अलोकिक आनंद 
प्राप्त करते थे । चेतन्य देव की शिष्य परंपरा मे विद्यापति की 
पदावली गृहीत हुई, अत; इस आधार पर विद्यापति को भक्त 
कवियों में स्थात प्राप्त हो गया । इधर हिंदी के कुछ इतिहास- 
कार उन्हें कृष्णभक्ति शाखा के कवियों में गिनने लगे । अतः 


वजन 


३ आचाय रामचंद्र शुक्ल--हिंदी साहित्य का इतिहास,एष्ट३२२। 

२, वहां, एछ ७० | 

३, डा० रामकुमार वर्मा-हिंदी का श्रालोचनात्मकू इतिहास, 
पृष्ठ एण्ड | 
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विद्यापति के लिये यह कम गौरव की बात नहीं है कि उन्हें 
तीन प्रांताले समान की दृष्टि से देखते ही नहीं अ्रपितु 
अपनाते हैं । रु 

कवि विद्यापति को प्रकाश में लाने का श्रेय भाषातत्व- 
विशारद श्रीयुत ग्रीत्र्तन महोदय को है । कवि के पर्दों के माधुर्य 
से प्रभावित होकर श्रापने मिथिला मे मौखिक रूप में प्रचलित 
८२ पदो का संग्रह 'मैथिल क्रस्टोपैथी' के नाम से सन्‌ १८८रे 
ई० भें प्रकाशित कराया। इससे प्रथम जुन सत्‌ १८७४५ ई० 
के वबंगदर्शन' नं० २ पार्ट ४ में स्वर्गीय राजा कृष्ण 
मुखोपाध्याय ने एक प्रवध निकाला जिससे विद्यापति के 
इतिहास में एक युगांतर स्थापित हो गया'। श्रापने यह 
सिद्ध कर दिया क्िि विद्यापति मैथिल थे बंगाली नही। 
तदुपरांत अ्रन्य विद्वानों ने भी गवेपणापूर्वक निबंध लिखे 
और यह बात स्वीकार कर ली गई क्रि विद्यापति मिथिला 
निवासी थे। उनका निवासस्थाव दरभंगा जिले के अंतर्गत 
विसपी ( विसपी गढ़ ) ग्राम था। यह विवाद अ्रव समाप्त- 
प्राय है परंतु फिर भी संक्षेप मे उन प्रमाणो का देना 
अनुचित न होगा जिनके झ्राघार पर विद्यापति मिथिलावासी 
माने जाते हैं - ५ 

(१ ) सबसे सच्चा तथा मौलिक प्रमाण कवि की 
पदावली की भाषा है। भाषावेत्ताशों ने बंगाली और 
मैथिली भाषाश्रों की विभिन्‍्तता खोज मिकाली और उनके 
आधार पर पदावली की भाषा मिथिल्रा के उपयुक्त है क्योकि 
मैथिली की क्रियाश्रो में विभिन्‍्त लिगो में विशििन्त रूप 
उपलब्ध होते हैं यथा राम गेलाह, (राम गया , गौरी ग्रेलीह 
गौरी गई , परतु यह बात बंगला में श्रप्राप्त है। 


१, शिवनदुन ठाकुर - महाकदि विद्यापत्ति, पृष्ठ २-३ । 
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(२) मिथिला में कुलोन मेथिल ब्राह्मणों में पंजीका 
श्रपूर्व प्रचार है। इसमें ब्राह्मणों के वंश का उल्लेख रहता 
है। मिथिला की पंजी में विद्यापति की वंशावली प्राप्त 
होती है । 

( ३) विद्यापति की रचनाप्रों में जो भी राजाओं के 
नाम हैं वे सब मिथिला निवासी हैं । 

(४ ) विद्यापति रचित शैव सर्वस्वसार, गंगावाक्यावली 
श्रादि ग्रंथ मिथिला में उपलब्ध हुए हैं । 
| (५) विद्यापति का भौगोलिक वर्णन मिथिला से ही 
साम्य रखता है। उन्होंने जिस नदी और स्थान का वर्सान 
पुरुष परीक्षा” में किया है वह मिथिला में ही है। 

(६ ) भिथिला में विद्यापति के संबंध में अनेकों जन- 
श्रुतियाँ प्रचलित हैं। विद्यापत्ति की शिवभक्ति से प्रसन्न हो 
शिव का उदना (उगना) नाम से विद्यापति की सेवा करना, 
पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर विद्यापति का रहस्य 
खोल देता भ्रौर ठदुपरांत पागल सा हो जाना। मृत्यु समय 
प्र गंगा का श्राह्मात तथा गंगा का उन्तके समीप श्राना; 
विद्यापति की चिता पर सहसा शिवलिंग का प्रकट होना, 
उनके सहपाठी पत्षघर मिश्र का अतिथि के रूप में उन्की 
धर्मशाला में श्राना, तथा किसी का ध्यान उनकी ओर ते 
जाने पर स्वयं विद्यापति का उन्तके पास पहुँचना और यह 
कहना प्राघुणो” घुणवत्‌ कोणे सुक्तमत्वान्नोपलक्षित:”' । 
पक्षघरजी का प्रत्युत्तर देता 'नहिं स्थुलबधियः पुंसः सृक्त्मे 
दृष्ठिः प्रजायते ।” तब दोनों मित्रों की पारस्परिक भेंट, शझ्रादि 
न जाने कितनी क्रिवदंतियाँ मिथिला में प्रचलित हैं । 


१, 5० बादूरास सक्तेना--कीतिलता की भूमिका, एष्ठ ११ | 
श्र 
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(७) विद्यापति का भ्रतिम काल का स्मारक शिव 
मंदिर वाजितपुर स्टेशन के पास मिथिला में है। 

(८ इनके अतिरिक्त विद्यापति रचित कोतिलता, तथा 
विद्यापति द्वारा हस्तलिखित पुस्तकों की प्राप्ति मिथिला में 
कवि चंदा फ्रा तथा स्व० लोकनाथ झा के यहाँ मिली थी | 
वविद्यापति की कोई रचना वंगाल मे नही प्राप्त हुई । 


( € ) राजा शिवस्तिह द्वारा दिया हुश्ना ताम्रपत्र श्राज 
भी दरभंगा निवासी रतिकांत चौधरी के पास है। 


( १० ) जान वीम्स, ग्रियर्सन, नर्गेद्रवाथ, महामहोपाध्याय 


हरप्रसाद शास्त्री आदि विद्वानु विद्यार्प्त को मैथिल ही 
मानते है । 


(११) विद्यापति रचित नचारी तथा शिवभक्ति सवंधी 
पदों का विहार के मंदिरों मे श्राज भी उपयोग होता है और 


ग्रमेक शंगारी पद लोकगीत के रूप में विवाह श्रादि उत्सवों पर 
गाए जाते है । 


परतु श्राश्चर्य है कि यह सब होते हुए भी मिथिला में 
विद्यापति बहुत दिनो तक श्रज्ञात ही रहे। कारण संभवतः 
वही संस्कृतप्रेम था जिसके कारण मध्यकाल में मध्य देश में 
लोकभाषा का साहित्य नहीं पत्रप सका । मिथिला भी गत 
शताब्दियों मे सस्कृत का केद्र रहा। अतः वहाँ भी 'भापा' के 
कवि की उपेज्ञा रही श्रौर मैथिल विद्वान मैथिली मे कविता 
करने से कोसो दूर भागते रहे | उनकी धारणा हो गई थी कि 
कविता की भाषा संस्कृत या प्राकृत है! । मैथिल के प्रसिद्ध 
काव चदा भा हो रामायण को लोकभाषा से लिखने पर वही 


१, शिवनंदन ठाकुर--महाकवि विद्यापति, पृष्ठ २। 
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संमान मिला था जो गोस्वामी तुलसीदास को काशी के 
संस्क्ृताभिमानी विद्वानों द्वारा मिला था । 


विद्यापति केवल कवि ही न थे । वे उच्च श्रेणी के श्यंगारी 
कवि, संगीतलेखक, स्मृत्तिकार, राजनीति तथा नीतिशास्त्र 
विशारद, भूगोल के पंडित तथा सभाचतुर व्यक्ति थे । संस्कृत, 
प्राकृत, अपर्रेश तथा 'देशी वयना' (श्रर्थात्‌ मेथिली) में कविता 
करना उनके लिये अत्यंत सरल कार्य था। मेथिली भाषा उस 
समय अपनी प्रधान राष्ट्रीय भाषा से पृथक होने का प्रयत्त कर 
रही थी। परतु परवर्ती भ्रपम्रश से उसका संबंध कुछ बना हुआा 
था | हम गत श्रध्याय में कह चुके हैं कि विद्यापति ने 
'कीतिलता' श्रवहद्व में लिखी जो शोरसेनी श्रपश्र'श से प्रभावित 
थी । शौरसेनी के प्रभाव से चर्यागीत तक प्रभावित रहे हैं । 
अतः 'पदावली' को हिंदी साहित्य के झ्रादिकाल में खींच लिया 
गया तो ठीक ही किया गया। हमारी स्थापना के श्रनुसार 
भी विद्यापति श्रपश्नंश काव्यपरंपरा के पूर्वी प्रदेश में अंतिम 
कवि हैं। उनकी पदावली में जो छ्ूगार का मधुर प्रवाह एवं 
स्वाभाविक वर्णविन्यास है वह रसिकों को तथा भावुकों को 
बरबस अपनी ओर खीच लेता है। परंतु इस महान कलाकार 
का व्यक्तित्व कुछ अपूर्व रहस्यमय है। सब कुछ जात होने पर 
भो उनकी जीवन सामग्री विवाद का विपय है। उन्होंने श्रपने 
विषय में बहुत कम लिखा है और जो कुछ भी लिखा है वह 
अपने आाश्रयदाताओों के विषय में अ्रथवा उनके झ्राज्ञानुसार । 


भारत के अन्य श्रेष्ठ कवियों की भाँति विद्यापति का जन्म 
कब हुआ यह अनुमान का विपय है। विद्यापति का सावंध एक 
विशिष्ट राजघराने से रहा है। इस रूप मे वह केवल कवि न 
होकर ऐतिहासिक व्यक्ति भी स्वीकार किए जा सकते है परंतु 


( ५०० ) - 


श्रभाग्यवश इतने प्रसिद्ध व्यक्ति की जन्मतिथि तथा जीवनकाल 
के विषय में कोई मतैक्य नही । 
काज्ननिर्णय--विद्यापति की जन्मतिथि का जब कोई 
प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता तब उतके काल का निर्णय 
विद्यापति रचित ग्रथ तथा श्रन्य समसामयिक ग्रंथों में उल्लिखित 
तिथि के ही आधार पर किया जा सकता है। जो सामग्री उपलब्ध 
है वह इस ग्रकार है-- 
(१ ) विद्यापति के स्वहस्तलिखित भागवत के अंत में 
लक्ष्मण संवत्‌ ३०६ का उल्लेख है! । 
( २) संभवतः लिखनावली २६६ ल० सं० में लिखी गई। 
(३ ) लक्ष्मणाव्द २६३ में देवीसिह की मृत्यु हुई उसी 
वर्ष शिवर्सिह का राज्याभिषेक हुआ । अवहदू में यह रचना 
इस प्रकार है-- 
अनलः रंध्र कर लवखन नरवइ सक 
समुहरद कर अगिनि ससी। 
चैत कारि छुठि जेठा मिलिश्रो 
बार बेहप्पप जाहु लसी ॥ 
36. “3९ 6 
विज्जावह कविवर एहु गावए मातव सन आनद भएओ | 
सिहासन सिर्वाधन॒ह वइढठों उच्छवै वैरण विपरि गएशो ॥* 
(४) विद्यापति की सनद में ल० सं० २६३ का 
उल्लेख है । 


( ५ ) विद्यापति की श्राज्ञा से देवशर्मा और प्रभाकर द्वारा 


ध््््् 





१, ढा० वावूराम सकक्‍वना--कीर्तिजता की मसिका, पुृ० १४ । 
ी दार-- प्र ः् है 
*९ै. भजुमदार--विद्यापति की पदावली, एृ० ८ | 


( ५०१ ) 


ल० सं० २६९१ में लिखित काव्यप्रकाश विवेक बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी को प्राप्त हुआ है! । 


(६) राजा शिवसिह की मृत्यु के ३२ वर्ष उपरांत 
विद्यापति ने स्वप्न देखा'। जिसमें राजा शिवर्सिह का वर्ण 
काला था। इस पद सेज्ञात होता है कि विद्यापति का 
देहावसान राजा शिवसिह के ३२ वर्ष बाद हुआझा । 

(७ ) घीरसिह की श्राज्ा से रत्लेश्वर ने सेतुदर्पणी” 
लिखी । उस पुस्तक के अंत में उसका समय ल० सं० ३२१ 
दिया हुआ है। इन्ही राजा के राजत्व काल में विद्यापति ने 
दुर्गाभक्ति तरंगिणी' की रचना की । 


( ८ ) विद्यापति ने कीतिलता का रचनाकाल ल०« सं० 
२५२ दिया है वह पंक्ति इस प्रकार है - 
लक्खणसेन नरेश लिहिओं जवे पष्ख पंच वे। 
अर्थात्‌ जब ल० सं० २५२ था तब कीतिलता लिखी गई ।* 
(९ ) राजतरंगिणी में नासिर शाह का नाम श्राया 
है। नासिर शाह का राजत्वकाल १४२६ ई० से १४५१ ई० 
तक माना जाता है।४ 
( १० ) विद्यापति के युग में अपग्रंश” साहित्यिक भाषा 
थी। अ्रतः उन्होंने अपनी प्रारभिक रचनाओं में अवहंद 
( अपकश्रंश ) को लिया और उनके समय में ही अपभ्रंश का 
युग समाप्त हो गया और 'दिशीवयना” ने स्थान के लिया । 
१, शिवनंदन ठाकुर-सहाकृधि विद्यापति, पु० ७१६ ( पाद 
टिप्पणी ) | 
२, सजूमदार--विद्यापति की पदावली, एछ० ७८० । 
३, डा० वाबूगम सक्‍सेना--कीतिलता, ए० १६। 
४, शिवनदुन ठाकुर--महाकात विद्यापति, छू० ३७ | 


( ४०९ ) 


( ११ ) विद्यापति के एक पद में राजा भोगीश्वर का 
नाम मिलता है-- 


विद्यापति कवि ग्राविश्रा रे तोके अछ ग्रुतक निधान | 
राउ भोगिसर ग्रुन नागरा रे पदमा देवि रमान ॥* 


यदि इस पद को प्रामाशिक मान लिया जाता है तो 
विद्यापति का समय अत्यंत दीर्घ हो जाता है क्योंकि भोगीश्वर 
कीतिसिंह के पितामह थे ) श्रत: श्रीयुत मित्र तथा मलुमदार 
महोदय इसे किसी श्रन्‍्य व्यक्ति की रचना मानते हैं! । 


उपर्युक्त विवरणों से केवल इतना पता चलता है कि विद्या- 
पत्ति का रचनाकाल ल० स० २५२ से ३२१ तक चलता रहा। 
पं० शिवनंदन सिंह ठाकुर को यही श्रनुमान युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है: । 

विद्यापति के जन्म का समय निश्चित करने मे तो श्रत्य- 
धिक कठिनाइयाँ हैं पर उनकी मृत्यु के समय का निश्चित 
करना कुछ सुगम है। शिर्वास्चह का राज्याशिपेक ल० सं० २६३ 
में हुआ और उन्होंने ३ वर्ष और € महीने राज्य किया । 
उनकी मृत्यु के उपरांत ३२ वर्ष बाद विद्यार्पतती की मृत्यु हुई, 
जैसा कि विद्यापति रचित पद्च मे वर्णन है । विद्वानों ने ब्रह्म 
वैवर्त पुराण के आधार पर स्वप्पफल का समय १ वर्ष 
( प्रथम प्रहर का स्वप्न ), ८ मास ( दूसरे प्रहर का ), तीन 
मात ( तीसरे प्रहार का ) श्र १५ दिन ( चतुर्थ प्रहर का 


माना है। इसके अनुसार विद्यापति की मृत्यु ३२९ ल० सं० 
33 हिल की 
, नंगेन वाद--पदावली, इंडियन प्रोस, 
- उसदार--पदावली भूमिका, प्रष् 
,पण्शि 


इए ४०६॥ 
रण | 
वनंदनसिह--महाऋूचि विद्यापति, 
' मेजूमदार-- पदावली, पृष्ठ ०८० ] 


वह &ए0 >/ +*४० 


पृष्ठ ३७ | 


( ५०४१ ) 


में ठहरती है। विद्यापति की मृत्यु के विषय में कहा 
जोता है-- 


कार्तिक घवल त्रियोदसि जान, विद्यार्पति के श्रायु अवसान। 


श्रर्थातु कातिक शुक्ला त्रयोदशी को बिद्यापति की मृत्यु 
हुईं | विद्यापति की जन्मतिथि को निकाबने में पुनः अनुमान 
का ही सहारा लेगा पड़ता है । यह कहा जाता है कि विद्यापति 
आय में शिवरसिह से दो वर्ष बड़े थे। श्रत. ल० सं० २९३ में 
शिवसिह यदि ५० वर्ष के थे तो विद्यापति की श्रवस्था ५२ 
वर्ष की हुई | इस प्रकार विद्यापति की श्रवस्था ८७-८८ वर्ष 
की ठहरती है | परंतु जनश्नुति उनकी मृत्यु को &० वर्ष की 
प्रवस्था में मानती है । 

कीतिलता उनका प्रथम ग्रंथ है। कहते हैं कि विद्यापति 
ने इसे २० वर्ष की अ्रवस्था में रचा था | इस प्रकार विद्यापति 
का जन्म ल० सं० २३२ के लगभग पड़ता है। यदि यह भी 
मान लिया जाय कि उनका जन्म ल० सं० २३२ मे हुआ था 
तो दूसरी समस्या ल० सं० की खड़ी हो जातो है | लक्ष्मणाब्द 
कब प्रारंभ हुआ, इस विषय में भी विद्वान्‌ एकमत नही है । 

सर्वप्रथ० श्रीराजेंद्रलाल मित्र ने लक्ष्मण संवत्‌ का प्रारंभ 
११०६ ई० में माना । उनका एकमात्र श्राधार मिथिला प्रे प्र 
लित प्रथा थी । कीलहार्न ने बड़े परिश्रम से इस समस्या 
पर विचार किया । उन्होंने मिथिला की छह पांडुलिपियों पर 
विचार किया । पाँच पाडुलिप्रियों के श्राधार पर लक्ष्मण संवत्‌ 
का भारंभ १११६९ ई० ठीक उत्तरता था परतु एक मे गड़वडी , 


हि 





९. डा० बावराम सक्सेना -कीतिलता, भूमिका, छू * ११ | 
२, डा० खुभद्र का--विद्यापति गीत संग्रह, भूमिका, ए० २७ । 
३, इंडियन एटिक्वेरी भाग १६, सन्‌ १६२० ई०, ए० ७। 


( ४०४ ) 


बैठती थी । तदुपरांत श्रीजायसवाल ने इस प्रश्त को पुनः 
उठाया और लसभग १८ पांडुलिपियों की तिथियों की तुलना 
की । उनका निष्कर्ण है कि लक्ष्मण संवत्‌ में १११६ जोड़ने से 
ई० सन्‌ बन सकता है परंतु यह संख्या केवल कर्णाद तथा 
श्रोइनीवार वंश तक के ऐतिहासिक कागज पत्रों के लिये ही सही 
है । इसके पश्चात्‌ की तिथियों को जानने के लिये क्रमशः दो 
वर्ष कम कर देते चाहिए। श्रर्थात्‌ श्रोजायसवाल के मत से 
१५३० ई० के पहले की तिथियों के लक्ष्मण संवत्‌ में १११६ 
जोड़ने से तत्कालीन ई० सन्‌ का पता चलेगा कितु बाद 
की तिथियों मे ११०९ जोड़ना आवश्यक होगा । डा० सुभद्र 
काने विद्यापति गीत संग्रह की भूमिका में इन प्रश्नों 
पर पुनः विचार किया | इस विचार करने में उन्हे विद्यापति 
हारा वरणित आधारों के अर्थ में भी हेरफेर करना पड़ा। 
कीतिलता में इब्नाहीम शाह को जौनपुर का शासक वर्णित 
किया है। डा० भा ने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिये 
जौनपुर का श्रर्थ दिललो सिद्ध करने का प्रयत्न किया है जो 
केवल निराघार एवं दूराखछढ़ कल्पना मात्र ही कही जा 
सकती है। इस आधार को छोड़कर अन्य आधारों के विवेचन 
के उपरात उनका निष्कर्ष इस प्रकार है--अंत में हमारे 
निष्कर्ष इस प्रकार हैं : विश्वसनीय लिखित सूत्रों के आधार 
पर हम यह कह सकते हैं कि कवि का समय १३५२ ई० से 
१४४८ ई० तक का माना जा सकता है तथा अन्य वह सब 
अवतरण जिनसे यह सिद्ध होता है कि अथवा जिनमें उन 
व्यक्तियों का नाम श्राता है जो इस समय के पश्चात्‌ हुए, सब 
क्ञेपक हैँ । 

१, ढा० सुभद्ग का- विद्यापति गीन संग्रह भ्मिका, प्रृू० ३१। 

२ वही प्ू० ४१ तथा ४४ || 

३ वही, पृष्ठ ६२। 


( ४०७ ) 


श्रीनगेंद्रनाथ गुप्त के श्रनुतार विद्यापति का जन्म १३५८ 
' ई० में, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुध्तार १३५७ 
तथा बेनीपुरी जी के अनुसार १३५० ठहरता है। डा० बाबुराम 
सक्सेना 'कीतिलता” की रचना १३८० ई० मे मानते हैं श्रोर 
इपके श्राधार पर विद्यापति का जन्म १३६० ई० ठहरता है।' 
डा० जयकांत मिने विद्यापति का काल १३५० ई० से 
१४५० ई० तक माना है। इन सब बातों के ऊपर डा० 
विमानविहारी मजुमदार ते विचार किया। उनके निष्कर्ष 
ध्यान देने योग्य हैं। वे इस प्रकार हैं --- 


विद्यापति के काल श्रौर जीवनी के संबंध में नानारूप 
विचार-वितर्क के फलस्वरूप जो सिद्धांत हुआ उसका सार 
निष्कर्ष नीचे दिया जाता है । 

( १ ) १३८० ई० के आसपास विद्यापति का जन्म । 


( २) १३९४-९६ ई० के बीच पद लिखकर गियास उद्दद्दीन 
ग्राजमशाह ओर नसरतशाह को उत्सर्ग करना | १३६६-६७ 
ई० के बाद जौनपुर के प्रथम सुलतान ने तिरहुत जीता । 
१३९७ ई० के बाद नसरतखान के दिल्‍ली का सुलतान पद 
दावा करने के पहले, ये दोनों पद लिखे गए थे । 

( ३ ) १४०० ई० के आ्रासपास नेमिषारण्यनिवासी देवसिह 
के ग्रादेश से भूपरिक्रमा' की रचना । 

( ४ ) १४०२-१४०४ ई० के बीच इन्राहीम शाह द्वारा 


१, डा० बाबूराम सक्‍मेना--कीरतिलता, सूमिरझा, एप्ठ $८ | 
२, डा० ज्यक्ांत सिश्र--ए हित्दी आब संथिली लिथरेचर, 
पृश्ठ १३० ॥। 
३, ढडा० मजूमदार- विद्यपति की पदावनो, भूमिका, 
पृष्ठ ४८ ४६ । 


( ५.०६ ») 


कीतिसिंह को मिथिला का सिंहासन प्रदान होना श्रौर उसी 
समय 'कीतिलता' की रचना | 


(५) १४१० ई० में विद्यापति के श्रादेश से काव्यप्रकाश 
विवेक' की पोधी की अ्रनुलिपि। इसी समय कवि श्रलंकार 
शाख की अध्यापन। करते थे । इसी समय ( देवसिंह की जी वित्त- 
अवस्था में ) पुरुषपरीक्षा की रचना श्रौर देवसिंह की मृत्यु के 
पहले अथवा पश्चात्‌ 'कीतिपताका' की रचना । 

( ६ ) १४१ ०-१४१४ ई० के बीच शिवर्सिह के राज्यकाल 
मे कम से कम दो सो पदों की रचना | 

(७ ) १४१८ ई० से द्रोणवार के अधिपति पुरादित्य के 
झाश्रय में राजवनौली मे 'लिखनावली? की रचना । 

(८5) १४२८ ई० में इसी राजवनौली भें विद्यापति द्वारा 
भागवत की अ्नुलिपि का समाप्त करना । 

( & ) १४३०-४० ई० के बीच पतद्चा्चवह श्ौर विश्वासदेवी 
के नाम से एक पद की रचना भ्रौर 'शैवसर्वस्वत्तार' और 'गंगा 
वाक्यावली' की रचना | 

५ १० ) १४४०-१४६० ई० के बीच 'विभागसार', 
'दानवाक्यावली' और 'दुर्गाभक्तितरंगिणी” की रचना । 

( ११) १४६० ई० ,में स्मृति के अ्रध्यापक के रूप में 
ब्राह्मण सर्वस्व' की अध्यापना | 

सक्षेप भे डा, भजुमदार विद्यापति को सत्‌ १४६० ई० में 
जीवित मानते है और उस समय उनकी अवस्था ८० वर्ष की 

थी। इसके श्रनुसार भी विद्यापत्ति का जन्म सनु १३८० ई० 


ठह्दरता है। > 


उपर्युक्त विवेचतों से कम से कमर इतना स्पष्ठ है कि विद्या- 
पति का संपर्क राजदरवारों से रहा । परंतु यह सब होते हुए 


( ४०७ ) 


भी उनके जीवनवृत्त के निर्माण के लिये प्रामाणिक एवं ऐति- 
हासिक सामग्री का प्रभाव तो नही कहा जा सकता | हाँ, वह 
अल्प मात्रा में श्रवश्य है। उनके काव्यात्मक ग्रंथों के आधार 
प्र उनका जीवनवृत्त खड़ा करना खतरे से खाली नही है। 
प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक अलोकिक एवं चमत्कारपूर्ण 
किवदंतियों का घटाटोप हो जाता है। अतः इन सबका यथा- 
तथ्य विवेचन बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। 


विद्यापति का जन्म मिथिला के विसपी नामक ग्राम में एक 
प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था । यह गाँव दरभंगा जिला 
में कमतौल स्टेशन से चार मील है। डा० सुतीतिकुमार चढ्जी 
ने उनका वंशवृक्ष इस प्रकार दिया है-- 


त्रिपाठी कर्मादित्य ठाकुर 








| 
देवादित्य संधिविग्रहिक 
| न 
कै | | 
वीरेश्वर गरोेश्वर हक 
| ' 
चंडेश्वर रामदत्त गशापति ठाकुर 
| 
विद्यापति 
| 
हरपति 


परंतु परवर्ती गवेषकों ते पंजियों के श्राधार पर इस वंश- 
वृक्त को दूसरे रूप में उपस्थित किया है। डा० उमेश मिश्र तथा 
डा० सुभद्र का ने यह वंशवृक्ष इस प्रकार दिया है-- 


( ४षप्८ ) 


विष्णुडाकुर ( बीजी पुरुष ). 


हरादित्य ठाकुर 


त्रिपाठी कर्मादित्य ठाकुर ( राजा नान्यदेव के मंत्री ) 
| 


टेखादि य-मन्नी हरिसिह भवादित्य 
(प्रसिद्ध शिवादित्य) देव का 


| 


वीरेश्वर धीरेश्वर गणेश्वर जटेश्वर इरद्च लक्ष्मीश्वर छुभदत्त 


| | | 


नजजज-+++ | रामदच 
चंडेश्चर गोविददत | 


| 
ऋीति जयदत्त 


अदा पु [ + 
गारीपति गणपति (राजा गणेश्वर के सभा पंडित) 
| 


कविशेश्लर 
विद्यापति ठाकुर 
| ( सत्री-चदलदेइ या चंपतिदेवी १ ) 


पाए ऑफ्फफफ्++्क 


| | | 
चवाचस्पति हरपति नरपत्ति कन्या 
पु्रच'व्‌-चद्धकल्ता देवी ( दुल्लह्ठि १ ) 


इस वशवृत्ष के अनुसार विद्यापति सुप्रसिद्ध पंडित और _ 
राजमंत्री वीरेश्वर, गरोश्वर तथा चडेश्वर आदि के अधस्तन 
3स्प हूं। यह पंश श्रत्यंत सम्भ्रांत एव सम्मानित व्यक्तियों को 
जन्म दे ड्का है। इस परिवार का घनिए्ठ संबंध श्रोइनी वंश 
ते रहा हैं। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। 


( ५४०६ ) 


वाल्यकाल ही से विद्यापति ने अ्रपनी श्रपूर्व प्रतिभा एवं कुशाग्र 
बुद्धि का परिचय देना प्रारंभ कर दिया था। मह्ामहोपाध्याय 
हरि मिश्र से उन्होंने विद्याध्ययन्न प्रारंभ किया और यही 
इनका परिचय जटाघर मिश्र से हुआ। संभवतः विद्याति का 
प्रवेश राजदरबार में अ्रल्पावस्था में ही हो गया था । वह अपने . 
पिताजी के साथ वहाँ जाया करते होंगे। श्रतः शाख व्यवसाय 
अधिक नहीं चला। केवल राजदरबार में काम श्रानेदाले शाख्रों 
का अध्ययन पर्याप्र समझा गया । 


मिथिला नरेश गरशोश्वर की मुसलमान सरदार असलान ने 
ल० सं २५२ में छुलपूर्ण हत्या कर दी। राजा की मृत्यु से 
देश में भयानक अराजकता व्याप्त हो गई । विजेता के अत्या- 
चारों से प्रजा श्रत्यंत विश्लुब्ध थी। नेतिक तथा श्राथिक पतन 
का बोलबाला था। विद्यापति ने श्रपनी 'कीतिलता” में इसका 
बड़ा करुणाजनक, हृदयद्रावक एवं भयोत्पादक चित्र उपस्थित 
किया है। वे लिखते हैं-- 


ठाकुर ठक भए गेल घोरें चप्परि घर लिज्मिग्न । 
दास गोसाइनि गहिञ्म धम्म गए धंघ निमज्जिश्न || 
खले सज्जन परिभविश्र कोई नहि होइ विचारक । 
जाति प्रजाति विवाह श्रघम उत्तम काँ पारक ॥ 


प्रकवर रस बुज्फनिहार नहि, कइकुल भमि भिक्खारि भउ । 
तिरहुत्ति तिरोहित सब्ब ग्रुणे रा गणेस जबे सरग गउ' ॥ 


अवखर रस बुज्मनिहार नहिं, कइकुल भमि भिवखारि 
भऊं', पंक्ति से कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इसमे आत्म- 
चरिताभिव्यंजना है। श्रर्थात्‌ विद्यापति की किशोरावस्था 


१ डा० बावृराम सकसेना-- कोतिलता २।११-:६, ८ १६-१८ | 


॥।॒ 





( ५१० ) 


भयानक दुखः:पुर्ण परिस्थितियों की छाया में व्यतीत हुई थी । 
राजा गगोश्वर की मृत्यु के उपरांत बहुत दिनो तक विद्यापति 
निराश्चित रहे। राजकुमार कीर्तिसिह ने अपने खोए हुए राज 
को समानपूर्वक प्राप्त करने के लिये प्रयत्त किए। संभवतः 
इसी बीच में इधर उधर घूमते घुमते विद्यापति नसरत शाह 
ओर आाजमशाह जैसे राजपुरुषों के संपर्क में आ्रए।' पदावली 
में तीन पद मिलते है जिनमे 'नसरत साह', साह हुसेनाः तथा 
ग्यासदीव सुल्तान” का नाम प्राप्त होता है। परंतु 
नरसतसाह तथा हुसेन साह जिन पदों मे प्राप्त होता है उनकी 
प्रामाणिकता में संदेह है। कवि शेखर भन अश्रपरूप रूप देखि 
गए नसरद साहु भजलि कमल मुखि' पद लोचन ने राज 
तरंगिणी, पृष्ठ ४४ में दिया है ।* इसी प्रकार दूसरा पद 
जिसमें साह हुसेव नाम प्राप्त होता है वह जशोधर, नामक 
'कविशेखर' का है।? केवन्न ग्यासदीन सुल्तान' के विपय में 
डा० नलिनीकांत का मत है कि उसने भ्रपने पिता सिकंदर को 
युद्ध में मारकर आजमशाह की उपाधि धारण की और 
१४१० ईं० तक शासन किया। शिवसिंह के पिता देवसिंह 
थोड़े विन राज्य करके १४१३ ई० के मार्च मे -परलोकवासी 
हुए । अतः: गयायउद्दीन ने शिवसिह और देवसिह के मिथिला 
राज्य करने से पहले राज्य करना शुरू किया था। संभवत; 
विद्यापति उसके सपर्क मे आए थे। परंतु यह निश्चयपुर्दक 
नहीं कहा जा सकता कि यह पद देवासह के सिहासनारोहश के 
पहल लिखा अथवा वाद मे। अ्रतः हमारे विचार से श्रीयुत्‌ 


ता 


इ- विद्यापति, पृष्ठ ५२। 


शा 4 
(3. | 

0 

| 
कर 

हि श्गः 


चापद, पुष्ठ ७५ (सूमिका) | 


चद्ी, पृष्ठ ६१३ (सुमिका)। 
८3 सजूमद्ार--धविद्यापतति, पृष्ठ ३ | 


व्ट्ू ण - 
५ > 


( ५११ ) 


शिवप्रसाद सिंह के अनुमान में संभावना का ही आधिक्य है 
तथूय का कम । 

अस्तु सत्‌ १४०२-३ में जौनपुर के शासक इब्राहीम शाह 
की सहायता से कीर्तिप्तिह को मिथिला राज्य प्राप्त हुआ। 
'कीतिलता' में क्रवि ने छौनपुर नगर का विस्तृत वर्णव किया 
है। नगर की श्रद्टालिकाश्रों, पएयों , हाटों, वेश्याश्रों, 
मुसलमानों के व्यवहारों का कवि ने वह सुदर एवं सच्चा चित्र 
दिया है जो कदाचित बिना प्रत्यक्ष देखे और विना अनुभव 
किए ध्षमव वही हो सकता । अ्रतः कभी कभी यह भी अनुमान 
श्रधिक अ्रप्तगत प्रतीत नहों होता कि कवि भी स्वयं राजकुमारों 
के साथ जौनपुर गया हो। कवि ने वर्णन में जिस भाषा का 
प्रयोग किया है उससे यह धारणा और भी स्पष्ठ हो जाती है। 
'कीतिसिह' के राज्यारोहण के उपरांत (तरहुत को अपना लुप्त 
वैभव पुनः प्राप्त हुआ । कीतिपताका' भी संभवतः इसी समय 
रची गई । 

कीतितिह के कोई पंतान न थी। कीतिसिह के उपरात 
भर्वा- ह राजा हुए । भर्वासह के समय की कोई विशेष घटना 
उपलब्ध नही होती, परंतु विद्यापति के विभागसार”' एवं 
'पुरुषपरीक्षा' के आधार पर भवसिह का राजा होना 
निस्संदेह सिद्ध होता है। भव्सिह के उपरांत उनके पुत्र 
देवसह गद्दी पर वैठे । विद्यापति ने 'थधूतरिक्रमा' देवसिंह को 
आज्ञा से बनाई । देवासह के प्मय में ही शिवर्धिह 
राजकुमार बनाए गए थे। एशियादिक सोसाइटी में 
विद्यापति की ग्राज्ञा से लिखा हुझ्ना काव्यप्रकाश विवेक 
नामक ग्र'थ मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि शिर्वासह 


ब्ः 


युवराज क्राल में भो महाराजाधिराज कहलाते थे ।' पदावली 





ल्>ः का 


१ प० 'शवनंदवन ठाकुर--सद्दाकवि विद्यापति, एए १६, ख्राद्य-१ | 
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में शिवासह के राज्यारोहण तथा देवसिंह के देहावसान के 
समय की घटना का उल्लेख है। देवसिह की मृत्यु ल० सं० २६३ 
जैन्र कृष्णा पट्टी वृहस्पतिवार को हुईं । देवसिंह का स्वर्गा- 
रोहण तथा थवन सेना का आक्रमण होना एक साथ वर्णित 
है। शिरवसह के पराक्रम के संपुख यवन सेना को मुँह की 
खारी पड़ी और घृमधघाम से शिवसिह यवन सेना को परास्त 
कर सिदासनासात हुए | चार मास उपरांत विसपी ग्राम विद्या- 
पति को प्राप्त हुआ । 


पदावली के श्रवलोकन से रप्ठ है कि शिवध्िह के समान 
राजा और लखिपा देवी के समान काव्यमर्मज्ा झानी को 
पाकर कवि के हुश्य की श्वृगारस्रोतस्वती अनुपम मस्ती के 
साथ निकल पडी | विद्यापति के पदो का अंत-पुर में भी प्रवेश 
था | लखिमादेई का नाम जिस स्वतंत्रता के साथ कवि ने लिए 
है उससे वंग प्रदेश मे इनके अनुचित प्रेम की कल्पना दृढ़ बन 
गई थी जो नितात निराधार प्रतीत होती है* । 


कवि के लिये यह्‌ जीवन के सर्वाधिक उल्लासपूर्ण वर्ष 
थे। वर्षो की अशांति के उपरांत मिथित्रा मे पुनः सुखशांति 
की लहर फेल्नी । कीतिसिह के समय के 'खेलन कवि' ने भपने 
सल्ला एवं समवयस्क मित्र के साथ प्रेम एवं यौवन की उद्धदाम 
लालसाओ का मनोहर राग अ्र॒लापा | पदावली का प्रत्येक पद 
मध्यकालीन विलासिताओं का साज्ञात्‌ चित्र है जिसमें काम- 
शास्त्र के श्राधार पर नार्गारक जीवन की अ्रठखेलियाँ वर्णित 
की गई है। पदावली के इस पक्त पर हम झागे चलकर विचार 


१, श्री विमानविहारी सजूमदार-विद्यापति, पदुसंख्या ८ 
पृष्ठ ८घ। ; | 


२, श्री शिवनदन टाकुर-महाव॒ति विद्यापति ( पाद टिप्पणी ), 
श्द त्द्द | 
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करेगे, परंतु यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि पदावली 
में जो प्रेम चरित्र है वह शायद ही किसी राजा से श्रन्य दरवारी 
कवि को उपलब्ध हुआ हो ! 

विधाता की गति विचित्र है। काल की गति वक्र रहती 
है। विद्यापति के उल्लास में भी धक्का लगा । शिवात्िह और 
मुसलमानों का युद्ध होता रहता था; राज्याभिषेक के साढे तीन 
वर्ष बाद वह मुसलमानों से पराजित हुए और संभवत: मारे 
गए। प्रिय राजा के वियोग में कवि का समस्त प्रेम का संसार, 
वह मांसल सोंदर्य तथा कामसमुद्राओ्रों का नशा जाता रहा । 
मिलन शौर अभिसार के स्थान पर विरह के राग ने स्थान ले 
लिया । पदावली में अनेक पद ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमें 
विद्यापति ने उस विरहविध्र॒ुरा लखिमा देई को सांत्वना देने का 
प्रयत्त किया है | १२ंतु यह मिथ्या उपचार कबतक चल सकता 
था श्रानंद के क्षण सदा के लिये चल बसे श्लौर कवि को देव- 
दुविपाक के सामने नतमस्तक होता पड़ा । 

श्रोईनी वंश के वंशवृत्ष से यह अनुमान होता है कि 
राजा शिवसिह के उपरांत कुछ दिनों लखिमा देवी ने राज्य 
संभाला । उसके बाद पदमसिह राजा हुए, उनकी पत्नी 
विश्वास देवी रानी थी । उन्होंने १९२ वर्ण राज्य किया | इन्ही 
के राजत्वकाल में विद्यापति ने 'शैवसर्वस्वसार!/ तथा “गंगा- 
वाक्यावाली! की रचना की। श्रोईनी वंश के अ्रं७िम राजा 
लक्ष्मीनाथ देव थे जिन्होंने यवनयुद्ध में वीरगति पाई धौर 
उनके साथ यह वंश भी प्षमाप्त हो गया । 

राजा शिवसह की मृत्यु के ३२ वर्ण उपरांत मैथिल- 
कोकिल ने भी श्रपनी ऐहिक लीला समाप्त कर दी । इनके मृत्यु 
के विषय में भी कई प्रक्रार की किंवदंतिरया है। सुना जाता है 

|्३ 


( ५१४ ) 


कि विद्यापति की चिता के स्थान पर अवानक शिव लिग प्रकट 
हो गया । इस समय तक वहाँ शिव मंदिर वर्तमान है! | अपनी 
पुत्री को सांखना देते हुए उन्होने श्रपना शरीर छोड़ा था । 


माय वाप जो सद्॒गति पाव, संतति का अनुपम सुख आव । 
विद्यापति क श्रायु अवसान कातिक घवल त्रियोदसि वान ॥ 

बिद्यार्णत के प्रृष्ठपांपक राज्य वर्ग- उर्युक्त जीवनवृत्त 
से पता चलता है की विद्याण्ति की प्रत्येक रचना मे किसी न 
किसी राजा का अ्रथवा परिवार का सवंध श्रवश्य प्राप्त होवा 
है। उनके काल निर्णय के आधार पर विद्यापति की रचना 
झौर जीवन की कई एक प्रधान घटनाओ्रों का समय निर्भर 
करता है। विद्यापति का जीवनवृत्त मुख्यतः श्लोई्नी राजवश 
लिपटा हुआ है, उन्होंने श्रपनी सर्वप्रथम पुस्तक 'कीतिलता' में 
उसी का यशोगानच किया है । 


विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथों की आलोचना करके देखा 
जाता है कि कवि ने कीतिलता में (१) कामे- 
श्वर और उनके पुत्र (२) भोगीश राय और उनके 
पुत्र (३) गश्ननेश वा गश्नन राय और उनके तीनों पुत्रों 
( ४ ) वीरपिह (५ ) कीर्तिस॒ह (६ ) रार्श्ोासह का नाम; 
सूपरिक्रमा मे (७ ) देवसिह और ( ८) शिवसिंह का नाम; 
पुरुष परीक्षा मे (६ ) भवदेवासह, उनके पुत्र देवसिह और 
उनके पुत्र शिवसिह का नाम; शेवसर्वस्वसार मे भवर्सिह, उनके 
पुत्र देवश्चिह, उनके पुत्र शिवर्सिह श्ौर शिवशप्तिह के अनुज 
( १७ ) पह्मसिह श्रौर उनकी स्त्री (११ ) विश्वास देवी का. 

त्क्््ल््ल््ल्ल्््ल्ल्क नस कस चना 500772 श् 
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नाम; गंगावाक्यावली में फिर से विश्वास देवी का. नाम; 
विभागसार में भवेश, उनके पुत्र ( १२ ) हरिसिह और उनके 
पुत्र दपंतारायणश का नाम; दान वाक्यावली में ( १३) 
नरासह दर्पनारायश और उनकी पत्नी ( १४ ) घीरमती का 
नाम; एवं दुर्गाभक्तितरंगिणी मे नरसिंह झौर उनके तीन पुत्र 
(१५) वीरसिह ( १६) भेरवर्सिह श्रौर ( १७ ) चंद्रसिह 
के नाम का उल्लेख क्रिया है। इन पंद्रह पुरुषों और दो 
नारियों में भवदेव, भर्वाप्तह वा भवेश के साथ कामेश्वर का क्‍या 
संबंध था अ्रथवा नर्रासह के साथ शिवर्िह का क्या संबंध 
था, यह विद्यापति ने नही कहा है। लिखनावली का अर्जुन 
कौन था इस विषय में भी कवि चुप है। इन सब विषयों की 
खबर पाने के लिये मिथिला की पंजी की आलोचना करनी 
होगी । कामेश्वर के अधस्तन पुरुषों मे (१) कीतिसिंह ( २ ) 
देवासह ( ३) शिव्सिह (४ ) पद्ममिह और उनकी स्त्री 
विश्वास देवी ( ५ ) नर्रासह श्रौर उनकी स्त्री घीरमती ( ६ ) 
चीर्ससह (७ ) भेरवर्सिह भर ( ८ ) चंद्रसिह का नाम उन्होंने 
अ्थों में पृष्ठपोषक के रूप में उल्लिखित किया है। 


मज्तुमदार की पदावली में यदि देखा जाय तो विद्यापति 
मे कामेश्वरवंशियों में देवसिह का नाम चार पदों में, हरिसिह 
का नाम एक पद में, शिवर्सिह का नाम १&८ पदो में ( ८ से 
२०४ और २ ७), विश्वास देवी के पति पद्मरसिह का नाम एक 
पद में (| २०८ ) (४७ ), भ्र्जुनराय का वाम पाँच पदों में 
( २०६९ से २१३ ), कुमार अ्रमरसिह का नाम दो पदों में 
( २१४ और २१५ ), कंसदलन नारायण सुंदर घीरसिह 
का नाम एक पद में (२१६ ), राघवर्सिह का नाम तीन पदों 
मे ( २१७ से २१६ ) और नृप रुद्रसिह का नाम दो पदों में 
( २२० झौर २९८ ) में प्राप्त होगा । कुमार अमर राघवसिह 


( ५१६ ) 


श्रौर र्द्रसह के साथ कामेश्वर वंशीय ( शिवर्सिह, घीरसिह 
प्रभूति ) का क्‍या संवध था, यह भी जानने का प्रयोजन है । 
इसके लिये भी मिथिला की पंजी की सहायता लेनी होगी। 
विद्यापति के ग्रंथ श्रोर पंजी में जो सव संवाद पाया जाता है 
उसे मिलाकर पढ़ने से पदावली समभने के लिये निम्नलिखित 
पीठिका का सारांश दिया जाता है :-- 
(१ ) कामेश्वर' 
5 
(३२) सोयीश्वर स्व सह 
(३ ) गश्ननेस | 
| (5) न्‍' | 
| देवाधिद्द प्रियपुरसिह दरिखिद्ठ 


है 5 | | 
वौरसिंह कॉतिसिह राजसिंह । | | | 
| | 

! के 
। | 





| 


(७) शिवर्सिह (६) प्मस ह | 
_ (११) | | 
(८८ लखिमा (१०) विश्वासदेदी नरसिह राघवर्सिह 
घीरमती 
| 


| | 
(१२) हक (१३) मेरचर्सिह.. चंद्र॒सिंह 


अर्जुन अ्रग्र 





राधवसिंह एवं रामभद्र 
जगनन्‍नारायण लक्ष्मीनाथ 
गदाधर 
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श्रोइनी वश के पुरुषों को छोड़कर पदावली के पत्तों में 
शाह हुसेन, नरसद शाह तथा ग्यासदीन सुल्तान का नाम भी 
मिलता है। इनका वर्णत हम पहिले कर चुके हैं । डा. विमान- 
विहारी मन्नुमदार का निष्कर्ष है कि 'पुश्तों के हिसाव से तीन 
पुश्तों के भीतर ही कविकर्तृक उल्लिखित- कामेश्वरवंशीय 
समस्त पृष्ठपोषकों के नाम पाए जाते हैं। कालानुयायी इन सब 
पृष्ठपोषकों के नाम सजाकर उनके आदेश वा उद्देश्य से 
उत्सर्गीक्षित ग्रथ वा पदों का उल्लेख किया जाता है । 


१, कीतिपिह--की तिलता । 


२. देवसिह-भूपरिक्रमा और १, ३, ४, ५, ६ संख्या के 
पद ( कीतिसिह के गोतिया चचा )। 


३. हरिसिह - ७ संख्या का पद ( देवसिंह के भाई ) । 


४ शिवरसिह--कीतिपताका, पुरुषपरीक्षा शौर ८ से 
२०४ और २८७ पद । 


५. पर्धासह और विश्वास देवी-शेवसर्वस्वत्तार प्रमाण- 
भूत, पुराणसंग्रह, गंगावाक्यावली और २०४८ संख्या 
का पद ( शिवर्सिह के भाई ) । 

६ अर्जुन और अभ्रमर २०६-२१३ एवं २१४-२१४५ संख्या 

के पद ( शिवसिह के चचेरे भाई )। 

७, राधवर्सिह --२१७-१६ संख्या के पद ( शिव॑सिह के 

चचेरे भाई, हरिसिह के पुत्र ) | 

८, रद्रसिह--२२० और २२८ संख्या के पद ( शिवईभसिह 

के गोतिया भाई )। 

£ नर्रापह और घीरमती विभागसार, दान वाक्यावली 

( शिवर्सिह के चचेरे भाई, हरिसिह के पुत्र )। 
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१० घीरातिह, भेरवसिह, चंद्रंसह- दुर्गाभक्तितरंगिणी श्रौर 
२१६ संख्या का पद ( शिवस्िह के चचेरे भाई के लड़के ) । 

विद्यापति को रचनाएँ - विद्यापति ने संस्कृत, अवहंट्ट पेंथा 
देशीवयना' में रचता की है। श्रभी तक उनके जो ग्रंथ प्रकाश 
मे भ्रा सके हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


( क ) सस्क्ृत की पुस्तक भूपरिक्रमा, पुरुषपरीक्षा, 
लिखनावली , शैवसर्वस्वसा २, शेव सर्वस्वसार प्रमाणभूत, पुराण- 
संग्रह, गंगावाक्यावली, विभागसार, दानवाक्यावली, दुर्गा- 
भक्तितरंगिणी, गयापत्तनक और वर्षकृत्य हैं।.. 

( ख) अबहद्ू की पुस्तके-- १--कीतिलता और २-- 
कीतिपताका है । का 

( ग॒) देशी बयना अ्रथ दा सैथिलो को रचला-- पदावली है। 

कीतिलता श्रौर कीतिपताका का वर्णन हम ग्रेपश्रेश काव्य 
के अंतर्गत अध्याय चार में कर चुके हैं। सस्कृत ग्र थों का 
संक्षिप्त- वर्णन इस प्रकार है-- - 

“भूपरिक्रमा-वेलरयम के शापग्रस्त होने के पश्चात 
प्रायश्रित्त के लिये तीथों में जाने की कथा है। इस कथा को 
बड़े ही सुंदर ढंग से वण्ित किया गया है। इसकी एक प्रति 
कलकत्ते के संस्क्षत कालेज में सुरक्षित है'। इस पुस्तक की 
रचना राजा देवसिह के कहने पर हुई थी । 

२- पुरुषपरीक्षा - इसकी रचना शिरवासिह ने करवाई थी । 
इसम महमूद गजनवी के समय से लेकर विद्यार्पत के समय तक 
की श्रनेकों बटनाओों का उल्लेख है। इस पुस्तक में पुरुष के 
लक्षणों का उल्लेख भी हुआ है । ये पुस्तक १०१४५ ई. में 
सवश्रथम बंगला अनुवाद से छपी । लार्ड विशप टर्चर की आाज्ञा 
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से सनु १८३० में राजा कालीकृष्ण बहादुर ने इस पुस्तक का 
श्रंगरेजी भाषा में श्रमुवाद किया। हिंदी श्रनुवाद के साथ 
वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई ने भी इसे प्रकाशित किया है। डा० 
प्रियर्सन ने भी अ्रपती विद्धत्तापुण भूभिका और अंगरेजी अनुवाद 
के साथ-इस पुस्तक का संपादन किया है। 

३ लिखनावली-यह संस्कृत ग्रंथ रजावनोली के राजा 
पुरादित्य के लिये लिखी गईं थी | इसमें चिट्ठी, तमस्सुक श्रादि 
लिखने, के नियम और: नमूने पाए जाते हैं। साथ ही साथ उस 
समय के राजा श्र प्रधान पुरुषों के भी नाम भी पाए जाते हैं । 
यह दरभंगा से प्रकाशित हुई थी। व्यह ताल पत्र पर स्वर्गीय 
कवि पं० चंदा झा के घर में है। 

४--शैवसर्वस्वततार --इसमे शिवपुजा की वि ध प्रमाणों के 
साथ बतलाई गई है। ग्रथण्के झारभ में भवर्तिहसे लेकर 
विद्यापति के समय तक के राजाओं का वर्णन है। यह पुस्तक 
पद्मसिह की घर्मपत्नी, विश्वास देवी की श्राज्ञा से लिखी गई थी । 
राजपुस्तकालय' में शेवसर्वस्वसार प्रमाणभूत पुराणसंग्रह नाम 
का भी एक ग्रंथ पाया जाता है । 

५-गंगावाक्यावली - इसकी रचना भी रानी विश्वास देवी 
की भ्राज्ञा से ही हुई थी। इसमें हरिद्वार से गंगासागर तक के 
संपूर्ण तीर्थों का का माहात्म्य लिखा हुआ है । 

६-विद्यासागर -इस पुस्तक की रचना राजा नरसिह॒देव 
की भ्राज्ञा से हुई। इस पुस्तक में संपत्ति के विभाजन और 
अधिकारो की चर्चा है । 

यह पुस्तक श्रभी अप्रकाशत है किंतु इसकी हस्तलिखित 
प्रतियाँ कई लोगों के पास है । 

७ -“दानवाक्यावली --इस पुस्तक में दान की व्याख्या की 
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गई है श्रौर उसके करने की विधि पर भी प्रकाश डाला है। 
इस पुस्तक की श्रनेकों प्रतियाँ उपलब्ध हैं । यह पुस्तक काशी से 
बहुत समय पूर्व प्रकाशित भी हो चुकी है। 


८- गयापत्तनक -इंस पुस्तक में गयाश्राद्ध करनेकी विधि 
है। मंगलाचरण इस पुस्तक में नही है। श्रंत में महामहो- 
पृध्याय विद्यापति का नाम है।. - 

६ -दुर्गाभाक्तत रंगिणी--इसमें दुर्गापूजा की विधि लिखी 
हुई है। १६०२ में इस ग्रथ का प्रकाशन हुआ वितु इस समय 
यह प्राप्य नही । 


१०--वर्षकृत्य-यहू €६ पृष्ठ की पुस्तिका है। इसमें वर्ष 
भर के संपुर्ण पर्वों का विधान है। संपूर्ण पुस्तक में प्रमाण 
दे देकर पर्वों पर प्रकाश डाला है। यह पुस्तक वललीपुर 
( दरभंगा ) निवासी वाबू दामोदरनारायण चौधरी के घर 
प्र है। 
पं० शिवनंदन ठाकुर ( मदह्दाकवि विद्यापत्ति के लेखक 

को कलकत्ता संस्कृत कालेज से पॉडवविजय' नाम की एक 
पुस्तक मिली । उस पुस्तक में जो तालिका है उप्में ग्रंथकर्ता 
का नाम विद्यापति दिया गया है, कितु उस पुस्तक का 
प्रारभिक और अंतिम भाग उपलब्ध न होने के कारण उसके 
विषय में संदेह है। इसी प्रकार की एक और पुस्तक जिसका 
नाम 'मशणिमंजरी' है दरभंगा मे मिली है। पुस्तक के अंत 


में आशीर्वाद श्लोक के बाद तिम्नलिखित वाक्य पर्या 
जाता है'-- 


$ संम्छ्ृत की रचनाओं का सेज्िस परिचियाह् प्रक वर्णन केवल 
पसंगपूर्ति के कारण हे दिया है | चस्तुतः वे हमारे आलोच्य 
विषय के वाहर हैं | हमारे आलोच्य विषय के अत्त्गत केवल 
कौतिलता, कीर्तिपताका तथा पदावली ही ग्राती है । 
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'महामहोपाध्याय श्वीविद्यापतिकृता मणिमंजरी समाप्ता' 


मेथिल्ली साहित्य पदावल्ली -विद्यापति के कीतिस्तम का 
मुख्य श्राधार उनकी पदावली है। उनके गीतों के विषय का 
विस्तार श्राश्वच्यजनक है। यह मुख्यतः प्रेमकाव्य है जिसमें 
संगीतात्मकता का श्रपूर्व समन्वय है। साहित्यिक शब्दावली 
में यह श्रृंगार रस से झोतप्रोत है। कोमल तथा माधुर्य भावना- 
युक्त शब्दलालित्य का यह शअ्रक्षग्य भांडार है जिसमें सौंदर्य की 
अपूर्व सृष्ठि है, भावप्रवणता है, विदग्घता है, सुरसिकता है, 
वाग्वेदःध्य है, छलना है, नोंककरोंक है तथा यौवन की 
उल्लासमयी उमंगों का मांसल वर्णन है। पदावली के काव्यपक्ष 
पर हम आगे चलकर विचार करंगे । 


विद्यापति के व्यक्तित् की भाँति उनकी 'पदावली' भी 
रहस्यपूर्ण है। उसके प्रकाशित होने का भी इतिहास है। 
पदावली मुक्तक गीतकाव्य है। श्रतः संभवतः इसके गीतों की 
रचना समय समय पर होती रही होगी । विद्यापति ने अपने 
जीवनकाल में ही पदावली के श्राधार पर महाकवि की 
उपाधि प्राप्तकर अपनी कीतिकोमुदी का विस्तार किया था । 
उनकी पदावली का जादू महाप्रश्चु चेतन्य पर भी चल जाता 
था और वे इन पदों को गाते गाते श्रानंदविभोर हो जाते थे । 
परंतु खेद है कि बीसवी शती से पहिले किसी एक ग्रंथ में 
उनके समस्त पदों का संकलन नहीं हुश्ना । यदि इस प्रकार 
का कोई संकलन हुझा था तो अभी तक वह आविष्कृत 
नही हुआ ।' 

पं० शिवनंदन ठाकुर का कहना है कि तरोनी गाँव में 
विद्यापति लिखित भागवत के साथ पदावली की एक खंडित 
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पोथी की प्रति प्राप्त हुई थी। महामहोपाध्याय हँरप्रसाद 
शास्त्री भी एक प्रति नेपाल राज्य पुस्कालय से लाए थे। 
इन दोनों पुस्तकों के श्राधघार पर बाबू नर्गेंद्रताथ गुप्त ने विदवत्ता- 
पूर्ण भूमिका के साथ सन्‌ १३१६ फप्तली में बंगला में इसका 
संपादन किया। गुप्तजी ने कीर्तनानंद तामक ग्रंथ से भी 
बडी सहायता ली । यही पुस्तक संत १६१० ई० में इंडियन 
प्रेस द्वारा हिंदी में प्रकाशित हुई परंतु इसमें भूमिका भाग 
नहीं छापा गया। इस पदावली में पोढु१ पदक ४४ पद 
हरगौरी पदावली + 8 गया गीत + १३ नाना विषयक्र 
पद + १४ परकीया नायिका + २० प्रहेलिका, शीर्षक के साथ 
कुल मिलाकर ६३५ पद है। तदुपरांत आरा निवासी वाबू 
त्रुजतदन सहाय ने 'मेथिलकोकिल के नाम! से पदावली का 
संपादन किया | जिसमें लगभग ४०० पद हैं। श्रारा वागरी- 
प्रचारिणी सभा से यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी परंतु श्रव यह 
अप्राप्प है। इसके बाद राष्रवृक्ष शर्मा बेनीपुरी ने पुस्तक- 
भंडार लहेरियासराय से पदावली का संपादन हिंदी में किया । 
हिंदी जगत्‌ में यही पदावली अधिक अचलित हुई। इसमें 
२६५ पद हैं। इसके कई संस्करण निकल , चुके हैँ । डा० 
जनार्दन मिश्र ने विद्यापति नाम की पुस्तक लिखी जिसमें 
समालोचना के साथ साथ कुछ पदों का संग्रह भी किया 
है । परंतु इन सफग्रहों का श्राघार मुख्यतः बेनीपुरी की पदावली 
ही है। इंत सबसे पहिले सर जार्ज ग्रियर्सत मे सन्‌ १८८२ 
ई० में वंगाल ऐसियाटिक सोसाइटी के घुखपत्न के , विशेषांक 
मे मेथिल क्रेस्टोपेयी के नाम से ८२ पद प्रकाशित कराएथे। 
हम पहिले कह चुके हैं कि विद्यापति को प्रकाश मे लाने का 


[क् 
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श्रेय ( मुख्यतः ) श्रीग्रियर्सस को है। पदावली साहित्य 
प्रकाशित होने पर विद्वानों का ध्यान विद्यापति की श्रोर 
गया । पं० शिवनंदन ठाकुर ने खंडित तालपतन्र की पोथी खोज 
निकाली श्रौर उसके श्राधार पर महाकवि विद्यापति नाम 
की पुस्तक में श्रन्य सामग्री के शषाथ ८५६ शुद्ध पदों का प्रकाशन 
किया । पंडितजी ते प्रथम बार पदावली की भाषा पर भी विचार 
उपस्थित किए | डा० विमानबिहारी तथा डा० खर्गद्रनाथ मिन्र 
ने बड़े परिश्रम से बंगला में पदावली का संपादत किया है। 
यह सस्करण बड़ा महत्वपूर्ण हैं। अत्यंत हर्प का विषय है 
कि यह पदावली भी झब श्रपने हिंदी रूप में श्रीहरेश्वरी 
प्रसाद ( पटना ट्रेनिंग कालेज ) की कृपा से संवत्‌ २०१० 
में प्रकाशित हो गई है। डा० महोदयों का. प्रेयत्त सराहतीय 
है। श्राप लोगों ने १२७ पृष्ठ की भूमिका मे श्रनेक तुलनात्मक 
तथ्यों का उद्घाटन किया है। यह पदावली पाँच खंडों में 
विभाजित है। प्रथम खंड में २३० पद है जिसमे राज- 
नामाकित कालानुयायी सन्निविष्ठ पद है। दूसरे खंड में ३८४ 
वे पद हैं जो मेथिल पोथियों से प्राप्त हुए हैं, तीसरे खंड में 
“१५६ थे पद है जो बंगाल में प्रचलित राज नामविहीन 
विद्यापति के पद माने दाते हैं, चतुर्थ खंड में १५० वे पद हैं 
जो मिथिला में प्रचलित हैं और जिनका आंधार मौखिक है; 
ये हरगौरी और गगाविषयक है; तथा पाँचवें खंड मे कुल १२ 
पद हैं जिनका प्रचलन वंगाल में हैं श्रोर जिनकी प्रामाणिकता 
विद्वान्‌ संपादक के मत से सदिस्ध है | छह पद परिशिष्ट में दिए 
है। इस प्रकार कुल मिलाकर ६३६ पदों का संग्रह है। आपने 
अपनी पदावली के पदों का श्र श्रीयुत गुप्त की पदावली के 
पदों का तुलनात्मक विवरण दिया है। वह इस प्रकार है-- 


( ४%४ ) 


( १ ) गगेंद्र बाबू के संस्करण में कुल पद ६२१ 
उसमें से छोड़े गए पद २०३ 


और लिए गए पद 44 ७३२ 
नए जोड़े गए पद के २०७ 
सब मिलाकर 8६३६९ 
उनमें -- 

नेपाल पोथी से *** ४६ 
रामभद्र पोगभी से *२* ६० 
पद कल्पतर से ५० के 

पदामृत समुद्र से 
बेनीपुरी संस्करण से ९३ १२ 
मिथिलागीत संग्रह से बंद श्रे 
ग्रियर्सत से कि १३ 
रामनाथ फा *** ह- 
पं० बावा की पोथी कर पे 
विविध 9 २७ 
कुल योग २०७ 


श्रापते जिन पुस्तकों का नाम लिया है उनका संक्षेप में 
वर्णन भी दिया है। सबसे अधिक महत्व नेपाल पोथी को दिया 
गया है। इस पोथी की पांडुलिपि का पता डा० जायसवाल 
को अपनी नैपाल यात्रा में १६३६ ई० में चला था। आपने 
पटना के देनिक 'सर्चलाइट' में यह संवाद दिया कि इस 
पाइुलिपि का श्रभोतक किसी ने प्रयोग नही किया है | यद्यपि 
इससे पहिले पं ० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा मंगवाई हुई नेपाली 


६, ढ/० मजूमदार -विद्यापति भूमिका, प्ृष्ट ११८ । 
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पांडुलिपि के श्राघार पर श्रीनगेंद्र गुप्त अपनी पदावली का 
संपादन कर चुके थे । 

महाराजाघिराज डा० श्रीकामेश्वरसिहजी की क्पा से 
नेपाल राज्य से इसकी दो फोटो प्रतिलिपियों प्राप्त की गईं इनमे 
एक पटना कालेज में और दूसरी पटना विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय मे है। नेपाल राज्य की अनुमति लेकर डा" सुभद्र 
झाने उसी के श्राधार पर विद्यापतिगीत संग्रह श्रग्नेजी 
भूमिका के साथ प्रकाशित किया है जिसमें २६५ पद हैं। 
इस पांडुलिपि मे कुल र८८ गीत हैं। २६१ भनिता सहित 
हैं जिनमें विद्यापति अथवा विद्यापति का कोई तन कोई उपनाम 
अवश्य है । एक पद्चय मे यद्यपि विद्यापति का नाम नही है 
परंतु उसमें उगना का नामप्र है। श्रतः यह अ्रवश्य विद्यापति 
की ही रचना है क्योंकि उगना का शांंबंध जनभूति विद्यापति 
से ही बतलाती है। शेष २६ पद्यों में से १३ पद्यों मे ११ अन्य 
कवियों के नाम हैं और शेष १३ श्रपूर्ण हैं। यह पाडुलिपि 
बड़ी श्रच्छी दशा में है, केवल दो एक स्थानों पर अच्नर कुछ 
धूमिल एवं अस्पष्ठ हो गए हैं। यह एक ही लिपिक द्वारा 
तिरहुती लिपि में लिखी हुई है। र, व, ब, ल, न, लु, जो, 
तथा स शभ्रक्षर, में भ्रांति हो जाती है। पांडुलिपि इस विषय मे 
भी मौन है कि वह कहाँ लिखी गई, किसने लिखी श्रौर किस 
ग्राघार पर लिखी गई ।* 

डा० मजुमदार का भी वर्णन डा० सुभद्र का से मिलता 
जुलता ही है। इन पदावली तथा सग्रहों के श्रतिरिक्त अन्य कई 
संग्रह और पदावलियों के नाम हिंदी जगत्‌ मे प्रचलित हैं। यथा, 
विद्यापति की पदावली--वसतकुमार माथुर, भारती भाषा भवन, 
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देहली, विद्यापति की पदावली-डा० मोहनलाल गौतम, 
रीगल बुक डिपो, देहलो; मैथिलक्रोकिल विद्यापति की 
पदावनी --शंश्लुप्रसाद वहुमुता, लखनऊ, तथा विद्यापति का 
ग्रमर कात््य -ग्रुणानद जुबाल, साहित्य निकेतन, कानपुर । इन 
ग्रंथों में कोई विशेष महत्व की वात नहों है। सबका आश्राधार 
विशेषक्वर वेनीपुरी की पदावली है झ्ौर उसी की व्याख्या श्रथवा 
टीका के साथ ये अ्रन्य ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं। अतः 
हमने श्रपने ध्ध्ययन के लगे श्रीवेनीपुरी, श्रीयुप्त, प० शिवनंदन 
ठाकुर, डा० विमानविहारी मजुमदार तथा डा० सुभद्र का 
द्वारा संपादित संस्करणों को ही प्रामाशिक माना है। पद- 
संख्या अधिकतर ड० विमानावहारी की पदावली की उद्धृत 
की गई हैं| जहाँ दूसरी पुस्तक ली गई है उप्तका नामसंकेत 
कर दिया गया है। 

उपयुक्त पदावलिपों के वर्णन से पदावली के महत्व का तो 
परिचय होता ही है साथ साथ यह भी जिज्ञासत्रा हो जाती है 
कि कदाचित्‌ श्रभीतक विद्यापति के समस्त पद प्रकाश में नद्दी 
आ्रए। यदि मिथ्रिलावासी इस ओर ध्यान दे तो संभवतः और 
नए रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। हर्ष का विषय है कि 
विह्दार राष्ट्रमाषा परिषद्र ने इस काम को अश्रपने हाथ में 
लिया है श्रीर उसका उद्दे श्य विद्यापति विषयक्र समस्त सामग्री 
को एकत्रित करना तथा खोज करना है | आशा है कि भविष्य 
में इस विषय पर कुछ नवीन प्रकाश पड़ सके । 


वद्यापत्ि को रचना आर उनके मत्त म्रोंत--विद्यापति की 
रचनाएं सल्कछत, अ्रपन्न॑ंश तथा देशी भाषा में उपलब्ध 


होती हूँ । विद्यापति की संस्कृत रचनाओं के मूल ज्रोत पुराण 
स्मृति तथा नातिसंबंधी ग्रंथों मे प्राप्त होते हैँ । उनकी पुरुष- 
पराज्ञा का प्रधान उद्देश्य नीतिशासत्र से अ्रपरिचित मनुष्यों को 
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नीतिशाख्र की शिक्षा देना था। केवल शिज्ञा देना ही नहीं 


अपितु उन्हें कामकला में चतुर भी बनाना था | ग्र'थ के 
प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा है-- 


शिशूनां सिद्धचर्थन्तयपरिचितेन तनधिया 

मुदे पौरस्त्रीणां मनसिजकथाकौतुकजुषाम । 
निदेशान्तिःशंक: सदसि शिर्वाप्तहन्नितिपते: 
कथानां प्रस्ताव॑ विरचयति वद्यापतिकविः ॥* 


इससे मालूम पड़ता है कि ग्रथ की रचना का प्रधान 
उद्दे श्य नीतिशासत्र से श्रपरिचित मनुष्यों को नीतिशाख्र की 
शिक्षा देना ही था। श्रतः इसका स्रोत कामंदकीय नीति, 
शुक्र तीति तथा चाणक्य नीति श्रादि श्रथों मे पाया जा सकता है। 


कोतिलता तथा कीर्तिपताका--ये दोनों रचनाएं तत्कालीन 
इतिहास से संबंध रखती है। इनमे कवि के समज्ञ हुई 
घटनाओं का वर्णन है। वर्णन शैली में ये ऐतिहासिक स्तुति- 
परक काव्य हैं । 


विद्यापति की कीति का मुख्य झ्राधार पदावली' है। पदा- 
वली का मूल स्रोत क्‍या है, यह एक जटिल प्रश्न है। पदावली' 
किस प्रकार का काव्य है, इस प्रश्त पर हम आगे विचार करेंगे। 
हाँ केवल यही स्वीकार कर लेते हैं कि यह गीतों का एक 
संग्रह है और साहित्यिक शब्दावली में वह प्रगीत मुक्तक है । 
इसका विषय शुद्ध शंगार है। गीतकाव्य के नाते से पदावली 
में नाना प्रकार के भावों का समावेश है। सृष्टि के अनादिकाल 
से मानवहुदय प्रकृति के परिवर्तनों से तथा उसके मनोहर 
रूपों से आश्चर्य एवं श्रानंद प्राप्त करता रहा है और उसी 
की अभिव्यक्ति भी करता रहा है। अतः अनेक समय के, 


विन तन+-+ ++ 
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श्रमेक देश के कवियों में तथा एक देश के अनेक कवियों में 
कभी कभी इन विषयों पर अ्रपूर्व भावसाम्य मिल जाता है। 
भावसाम्य के प्राधार पर हम एक दूसरे का मूल स्रोत नहीं 
कह सकते | मूल स्रोत तो प्रकृति है श्रथवा उसके रूप हैँ जो 
मनुष्यों को श्रधवा उनके हृदय को प्रभावित करते हैँ। यही 
दशा शख्ूंगार वर्णन की है। प्रायः परवर्ती कवि अपने पूर्ववर्ती 
कवियों से प्रेरणा भ्रवश्य ग्रहण करते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने 
काव्य का कारण यद्यपि प्रतिभा माना है परंतु प्रतिभा को 
सहायता देनेवाली व्युत्तत्ति है जिसके अर्थ हैं शास्त्र श्ौर 
साहित्य का श्रभ्यास। इस प्रकार यह भी काव्य का 
कारण नही तो उप कारण अवश्य माना जाता है| अभ्यास 
से संस्कार बन जाते हैं वे और प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से 
कवि की रचना मे प्रकट होते हैं । 

प्रतिभापंपन्न कवि द्रष्ता भी होता है छौर स्र्टा भी । 
वह जिस समाज में रहता है उसी से प्रेरणा ग्रहण करता 
है भोर उसी के श्रनुरूप साहित्यसर्जना में व्यस्त रहता है। 
प्राय. देखा गया है कि अ्रतीत का चित्र खीचनेवाले कविगण 
भी श्रपने वर्तमान चातावरणुजन्य प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं 
हो पाते । विद्यापति की अ्धिक्रतर संस्कृत रचनाएं सामंतोय 
वातावरण मे लिखी गई हैं। वे या तो किसी राजा की 
थ्राज्ञा की पूर्ति हैं या उसकी प्रसन्नता के हेतु समर्पण हैं । अतः 
हमारे विचार से पदावली का मुख्य स्रोत है तत्कालीन समाज 
भ्रौर जीवन । विद्यापति जिस वातावरण में रहते थे उससे 
संबंध रमनेटले जीवन को उन्होने बड़े निकट से एवं ऐहिकता 
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'की दृष्टि से देखा है, अनुभव किया है; और पअ्पनी प्रतिभा 
के बल पर उसे श्रभिव्यक्त किया है। 


भारत की अपनी विशेषता है कि यहाँ अधिकतर विचार- 
घाराए दाशंनिक पृष्ठभूमि पर पल्‍लवित होती हैं। उनका 
संबंध किसी न किसी प्रकार की झ्रामुष्मिकता से जोड़ दिया 
जाता है | तब यह प्रश्व स्वतः उठता है कि इस प्रकार के 
शुद्ध ऐहिक दृष्ठचिकोण की घुल प्रेरणा का स्रोत क्या है; क्‍या 
शुद्ध ऐहिकतापूर्श अथवा आमुष्मिकतारहित साहित्य का 
सृजन विद्यापति से पहिले भी था ? यदि था तो विद्यापति की 
अपनी मोलिक देन कया है ? 
इस प्रश्न पर विचार करने के लिये हमें इतिहास की श्रोर 
ध्यान डालना पड़ता है। गत अध्याय में हमने अ्पश्रंश मुक्तक- 
काव्य पर अपने विचार स्पष्ठ किए हैं। वहाँ हमने शुद्ध शूंगार- 
युक्त श्रथवा रसवती रचना को ही प्रधानता दी है। हेमचंद्र के 
अपभ्रंश व्याकरण में, उतकी देशी नाममाला में हमें अनेक 
बिखरे हुए श्लोक, पद तया गाथाए उपलब्ध होती है जिनमें 
जीवन को निकट से देखने का प्रयत्त किया गया है। उनमें 
उस जीवन की भाँकी है जो प्रवृत्तियुलक है भौर जिसमें 
निवृत्तिमुलक महाफल की आवश्यकता नहीं । भले ही यह 
जीवन वह है जिसमें साधारण जन की श्राकांज्ना है, उनकी 
स्वाभारिक चेष्ठाएं हैं। यथा-- 
सिरि जरखंडी लोभ्मडी गलि मणिग्रडा ण वीस 
तो त्ि गोटूठडा करादिओा मुद्धए उदृठब्ईईस ॥ 





१ नसांस भक्षण दोषोत सद्योन च॒ सेथुने। है 
प्रवृत्ति: सर्वभूतानास्‌ मिद्ुत्तित्तु सहाफला।- मंचुस्काति 
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इस पतद्य में नेसगिक एवं श्रक्ृत्रिम सोंदर्य से युक्त एक 
वाला के निकल जाने पर बेठे हुए रसिकों की स्वाभाविक 
उठकबैठक का वर्णान है। यह ऐसी प्रवृत्ति है जो सर्वसाधारण 
में पाई जाती है। ऐसी रचताग्रों का प्रारंभ प्राकृत से हुआ 
होगा'। इस प्रकार की रचनाश्रों का मुख्य एवं प्राचीन संग्रह 
जो भ्रव उपलब्ध है वह है हाल' कृत गाथा सप्तशती। “गाथा 
सप्तशती” जीवन के नवीन दृष्टिकोण को सम्मुख रखती है। 
वहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, सरसता और कामुकता है। 
धामिकता एवं श्रामुष्मिकता का सर्वत्र भ्रभाव है। गाथा प्राकृत 
का भ्रपना छंद है। प्राकृत की मधुरता एवं उपादेयता में गाथा 
सप्तशती में एक गाथा श्राती है-- 


अमिश्र॑ पाउश्रकव्यं॑ पढिउ' सोउ' श्र जे ण॒जाखणंति। 
कामस्स तत्ततन्ति कुरणन्ति ते कहूँ ण॒ लज्जंति [* 


भ्र्थात्‌ जो प्राकृत काव्य को पढ़ना श्रौर सुनना नहीं 
जानते वे कामतत्व की चर्चा करते ललित क्‍यों न हों। इसी 


प्रकार के एक अश्रन्य संग्रह वजच्जालग्गम्‌ से एक गाथा 
मिलती है-- 


ललिए महुरक्खरए जुबईजण वललहे सर्सगारे । 
सते पहिउ कब्बे को सक्कइ सक्कझ॑ पढिउम्‌ ॥* 


श्र्थात्‌ ललित मधुर युवतिजन वल्लभ श्वगारयुक्त प्राकृत 
रचना के होते हुए सस्क्ृत कौन पढ़ सकता हे! 


क++ 


१ प० हजारीप्रसदु द्विवेदी--हिंदी साहित्य की भूमिका, 
इप5 ११२। 


२, हाल-- गाथा सप्तशती--१।३, पृष्ठ २ | 
रै, श्रीमधुरानाथ शास्त्री---सप्तशती की भूमिका, एप्ड १३-१४ । 








( ५३१ ) 


इन गाथाओं के श्राधार पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रारंभ की जो संस्कृत की ऐहिकतापरक रचनाएं थीं वह तो 
धामिकता के भझ्रावेश में लोप हो गई श्रौर पुनः घामिक एवं 
दार्शनिक ग्रभिव्यक्ति के लिये तो विह्यनों ने पंस्क्ृत भाषा को 
माध्यम रखा और आमुष्पिकता से रहित ऐहिकतापरक ' 
जनता ने अपनी सीधी सादी प्राकृत को अ्रपनाया और उसमें 
अपनी ऐहिकता की प्रवृत्ति को उच्च स्वर से स्वतंत्रतापूर्वक 
अ्रभिव्यक्ति दी! । हाल! की सतसई के रचनाकाल के संबंध में 
बहुत मतभेद है परंतु हमें उसपर जाने की आवश्यकता नहीं । 
यदि हम इस रंचना को पाँचवी शती की भी मान लें तो भी 
हमारी बात में कोई व्याघात नहीं पड़ता । इस ग्रंथ ने 
तत्कालीन समाज के प्रवृत्तियमुलक जन समुदाय का चित्र प्रस्तुत 
किया है । सतसई में जीवन की छोटी मोटी घटनाओं के साथ 
एक ऐसा निकट का सबंध पाया जाता है जो इसके पूर्ववर्ती 
संस्कृत साहित्य में कम मिलता है। प्रेम और करुणा के भाव, 
प्रेमियों की रसमयी क्रीड़ाएं श्लौर उनके आधात प्रतिघात इस 
ग्रथ मे श्रातशय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुए है। श्रहीर 
और अहीरिनियों की प्रेमगाथाएं ग्राम वश्नूटियों की श्लगार 
चेष्टाएँ, चक्‍की पीसती हुई या पौधों को सीचती हुई सुंदरियों 
के मर्मस्पर्शी चित्र, विभिन्‍न ऋतुओं का भावोत्त जन श्रादि 
बातें इतती जीवित, इतनी सरस भौर इतनी हृदयस्पर्शी हैं 
कि पाठक बरबस इस सरस काव्य की श्रोर आ्राकृष्ट होता हैः । 
श्रपञ्न॑श काल में यह परंपरा और भी विकसित हुई । फुटकल 
रचनाओ्रों का प्राधान्य हुआ शौर दूसरी प्रेमगाथाश्रों के रूप 
१ जयवत्लभ--चज्जालग्गस्‌ , एृष्ठ २१। 
२ पं० हजारीप्रसाद हिवेदी--हिदी साहित्य की भूमिका, 
पृष्ठ ११३ । 


वजन 
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में जनता में इनका प्रचार चल पड़ा। परंतु लोकप्रचल्षित 
इन प्रेमगाधाश्रों के संग्रह उपलब्ध नही होते हैं। मुक्तक 
रूप में फुटकल पद्म साहित्य में पर्याप्त रूप में प्राप्त होते हैं। 
हेमचंद्र कृत व्याकरण तथा 'देशी नाममाला' का उल्लेख 
हम पहले कर चुके हैं। उनके दूसरे ग्रंथ काव्यानुशासन तथा 
छंदोनुशासन हैं उतमे भी उदाहरण स्वरा इस प्रकार के 
पद्य हं। यधा- किसी घूमते हुए पथिक से कोई ग्रामीणा 
कहती है-- 

पंथिय न एत्थ सत्यरमथि भणं पत्यरत्यले गामे। 

उन्‍्तय पश्नोहर॑ पेवखडण जइ वससि ता वससु ॥' 

श्र्थात्‌ हे पधिक इस पत्वरवाले आम मे अच्छी अ्रच्छी 
शय्या कहाँ / यदि उत्तत पयोधरों को ( उठते हुए बादलों 
को, तथा उन्नत उरोजों को ) देखकर बसना चाहते हो 
तो यहाँ बसों । अर्थात्‌ रात्रि व्यतीत करो। यह है ग्रामीणा 
के जीवन की निष्कपट वासना का सच्चा चित्र। 

हान की सप्तशती तथा अ्रन्‍्य प्राकृत एवं अपम्रंश 
साहित्य के इस रुप ने संस्कृत मनीषियों का ध्यान भी आ्राइृष्ट 
किया। बस्तुत. ऐहिकता भी कोई त्याज्य, सर्वथा अ्रयोग्य एवं 
अवर्शनीय वस्तु नही । अतः संस्कृत में भी इस प्रकार के ग्रंथ रचे 
जाने लगे जिनमें अमरुक का अमरु शतक, कालिदास का 
“व गार तिलक, चौर पंचाशिका तथा भर्तृहरिक्ृत शंगार 
तक भ्रादि श्रादि है। श्वुगार के अनेक अप्राप्य एवं छोटे छोटे 
काव्य निर्शयसागर से काव्यमाला! पे प्रकाशित हुए हैं । 

इस अ्रकार की विचारघारा को प्रभावित करने का काम 


| सत्र! 
कामशास्त्र को श्री है। कामशास्त्र का सबसे प्राचीन एवं 
20320 एत्राआा कथन 

१, हेमचंद्र -.. काव्याजुशासन, पष्ठ ८७ | 


( ५१३ ) 
| 


प्रामाणिक ग्रथ वात्सायनप्रणीत कामसूत्र है। कामसूत्र 
के प्रथम श्रधिकरण के चतुर्थ श्रध्याय में जो नागर वृत्त दिया 
है वह विशेषतः उन लोगों का ही चरित्र है जो श्राजकल 
रसिक एवं सुविधासांपन्न व्यक्ति कहे जा सकते हैं, जहां 
कादंब, कामिनी और कांचन का अनुपम संयोग है। इधी 
प्रकार कामसूत्र का सांप्रयोंगक अधिकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण 
है। इसमें दस श्रध्याय है जिनमें रतावस्थापत, आलिंगन- 
विचार, चुंबनभेद, नखरदन जाति प्रकरण, दशनच्छेय विधि 
तथा संप्रवेशन, एवं प्रणयकलह श्रादि श्रांदि विषय उनकी 
उपयोगिता के साथ बशित किए गए हैं ।' उनका प्रयोग 
हमारे साहित्य में भी किया गया है। यथा भ्रालिगत विचार में, 
झ्ालिंगन का एक प्रकार वृकज्ञादिल्ढ़क है । उसी का वर्णन 
विद्यापति ने किया है-- 


तरुप्रर वलि थर डारे जॉति। सखि गाढ़ आलिगन तै!ह भाँति । 
मे नीदे निदारुधि करो काह । सर्गारितनि कान्हु केलि चाह ॥ 


प्रथम दो पंक्तियों में आलिंगन का भेद है। कामशाश्र 
ने प्रम श्र श्यगार से संबंध रखनेवाले समस्त उपकरणों 
पर प्रकाश डाला है। वहाँ नागर जतों के सहायक, दूती, 
नायिका झ्रादि सभी अपने गुणों सहित वर्णित उपलब्ध होती 
हैं। कामशास्र के साथ साथ सामुद्रिक शास्त्र ने भी नारी 


पे 


सोंदर्य को रूढिगत बना दिया । देवी देवताओं तक के ध्यान 


१, वात्खायन--कामसूत्र, पुष्ठ १२५-५०६७ | 

२, वही, पृष्ठ २६१ । 

३ पं०हजारीप्रसाद छ्िवेदी --हिंदो साहित्य को भूसिहा, 
पृष्ठ २३८-२४७० । 
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में उनके अंगपौदर्य पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सरस्वती 
का ध्याव है-- 

तरुण. शक्रलमिनन्‍्दोविश्वतोी शुश्र कांतिम . 

कुचभरतमितांगी सन्तिपएणा . पिताब्जे । 
निजकरकमलोथल्लेखनी पुस्तकश्री: 
सकलविभवसिद्धये. पातु वास्देवता नः॥ 
-पुरोहितदर्पश, पृ० २२७ 

इन ग्र'थों ने केवल ध्यान ही वही श्रपितु नारी अंग एंवं 
उनके उपप्तानों तथा शुभाशुभ लक्षणों का भी विधान कर 
दिया । इन कामशासखीय लक्षणों के अनुसार नारीसोंदर्य 
अ्रत्यंत रूक्ष एवं निवृत्तिमुलक जैनागमों में भी प्राप्त होता है। 
यद्यपि उनका प्रसंग दूपरे दश्ठिकोण से है। वहाँ यह सब श्वगार 
अंत में निर्वेद उत्पन्त कर कैवल्य ज्ञान की प्रेरणा देता है, 
प्रंतु यदि हम उद्देश्य को छोड दें तो वहाँ पर भी पीनस्तनी, 
वासकसज्जा, अपनी भावभंगिमा से सुनियों के मत को 
डिग़ानेवाले स्त्रीरूप के दशन होते हैं । 

पुराण साहित्य में भी इन शास्त्रों का पर्याप्त प्रवेश है। 
गरुड पुराण तथा विशेषकर ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रेम, रास, 
तथा विहार वर्णन की श्रपूर्व छटा है। इच सब ग्रंथों से सम- 
सामायिक सामाजिक चेतना पर प्रकाश पड़ता है। अपनी 
घारणा ऐसी है कि श्गारिक चेप्टाएँ तथा विलास की 
विधियाँ कविकल्पना नहीं | उनका अस्तित्व समाज में था। हाँ 
कल्पना द्वारा कांवयों ने उन्हें भावात्मक एवं आनंददायक 
अधिक बना दिया है। 

श्रस्तु मिथिला प्रांत भी अत्यंत प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
है। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ जनक, यज्ञवाल्तय, गौतम 
तथा महावीर जैसे स्वतंत्र विचारक उत्पन्न हुए हैं। इतिहास 
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से पता चलता है कि मध्य काल में यह देश विद्या श्रौर कला 
का केंद्र था।' यहाँ का नालद विश्वविद्यालय अपने थुग की 
अभूतपूर्व चीज थी । धार्मिक क्षेत्र में मिथिला की सबसे बड़ी 
विशेषता सर्वधर्म समन्वय रही है। वहाँ एक साथ शक्ति, 
शिव, विष्णु की उपासनाएँ चलती रहीं है । सिद्धों के चर्या- 
गीतों का जन्म मिथिला प्रांत में ही हुआ है। दूर की बात 
जाने दीजिए विद्यापति के समय से पहिले ११वीं १२वीं 
_ शताब्दी में ललित कलाओं को राजाश्रय प्राप्त हो चुका था । 
कर्णाट वंश के प्रथम राजा बनन्‍्हदेव ( १०६७-११३३ ) संगीत 
के उन्‍तायक थे, उन्होंने सरस्वती हृदयालंकार' को रचना 
की । गीतगोविदकार जयदेव की कोमलकांत पदावली 
'रतिकेलि' की माधुरी के साथ गोविंद के गुण भी सुनाकर 
जनता को घुग्ध कर चुकी थी। कोणार्क का मंदिर श्रपनी 
चित्रकला तथा जगन्नाथ मदिर की दीवारों पर दिए हुए दृश्य 
तत्कालीन सामंतवर्गीय मनोवृत्ति को तथा उनके जीवन को 
भली प्रकार स्पष्ठ करते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का र्ण- 
रत्नाकर' तत्कालीन नृत्य प्रथा पर भलीभॉति प्रकाश डालता 
है । वर्रारत्नाकर के इस पषर्णानो को पढ़कर हम तो 
इसी निष्कर्ष पर पहुचते हैं कक तत्कालीन समाज, 
समृद्ध था, कलाप्रिय था, संगोत श्रौर नृत्य का समाज 
में प्रचार था । साधारण जनता केवल विशेष विशेष अवसरों 
पर तथा सामंत वर्ग सदैव इन कलात्मक मनो।वनोदों में 
भाग लेते रहते थे जहाँ प्रेमालापों का संगीतमय प्रचार था । 


१ डा० जयव्ॉंत सिश्र--ए हिस्ट्री आफ संथिली हि टरेचर, 
पृष्ठ ७ । 
२, ज्योतिरीश्वर ठाकुर--वण रत्ताकर, पृष्ठ ४२-५१ | 
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भ्रतः विद्यापति ते श्रपनी पदावली की मूल प्रेरणा इसी 
वातावरण से ग्रहण की । उन्होंने अ्रपनी श्रलौकिक प्रतिभा के 
बल पर इस बिखरी हुई सामग्री का संगीत के साथ सम्रन्वय 
कर पदावली का निर्माण किया। समाज और जीवन को 
छोड़कर यदि प्राचीन एवं समसामयिक श्रंथों की ओर देखा 
जाय तो विद्यापति के भावों का मूल स्रोत कामशासत्र संबंधी 
ग्रंथों, गाथा सप्तशती, श्रार्या सप्तशती, कवीद्रवचन समुच्चय 
से लेकर सुभापितावली जेसे सुभाषितसंग्रह ग्रय, सदुक्ति- 
कणमित, शा््भघर पद्धति, शृंगार तिलक, तथा शभ्रमर शतक 
जैसी श्रनेक काव्य एवं नाठक ग्रथों में प्राप्त हो जाएगा । 
संस्क्षत साहित्य में अबरु शतक एवं गीतगोविंद श्रत्यंत 
प्रसिद्ध हैं । इन दोनों का प्रभाव विद्यापति पर अत्यंत स्पष्ट है । 
इन श्गार संबंधी ग्रंथों में नारीप्रेम को श्रालंबन करके 
श्वंगारमय जीवन से संबंधित जो उक्तियाँ हैं वे अवश्य 
द्रष्व्य हैं। वहाँ वय:संधि तथा यौवनागम की समस्त लीलाओं 
का चित्र है जो किसी न किसी रूप में विद्यापति में प्राप्त 
होता है । समस्त पदों का घुल स्रोत अथवा भावसाम्य देना 
संभव नही । यहाँ कुछ थोड़े से श्रवतरण देकर ही हम अपने 
कथन की संपुष्टि करने का प्रयत्न करेंगे । 


बहुत दिनों के बाद प्रवासी प्रियतम लौट रहा है । प्रेयसी 
का हृदय आनंद से उद्देलित है वह उसके आ्राने प्र किन किन 
मंगल भनुष्ठानों द्वारा उसकी अ्रभ्यर्थना करेगी, इस प्रसंग को 
लेकर गाथा सप्तशती और भ्रमरु शतक ने श्रपनी कल्पना से 
चित्र उपस्थित किए है। यथा-- 
रत्यापइएणणस्रणुप्पला तुमं सा पडिच्छुए' एंतम्‌॥ 
दारणिहिएहिं दोहिं वि मगलकलसेहिं व थरोहि ॥ 
“गाथा सप्तशती २।४० 


( ४१७ ) 


इसी पर ग्रमरु शतक की उक्ति देखिए-- 

दीर्घा वन्दनमालिका विरचिता दृशचेव नेन्दीवरै: 
पुष्पाणां प्रकरः: स्मितेन रचितो नो कुंदजात्यादिभि: । 

दत्त: स्वेदमुचा पयोधरभरेणार्षो न कुम्भाम्भता 
स्वैरेवावयबै: प्रियस्थ विशतस्तन्व्या कृत मंगलम || 
-अमरुशतक ४५, पृ० ३६ 
इसी भाव को विद्यापति ने श्रपनी पदावली मे व्यक्त किया 

है। वे कहते हैं-- 


पिया जब आश्रोब ए मु गेहे। 

मंगल जतहुूँ करब निज देहे ॥ 

कनयाकुंभ भरि. कुचयुग राख । 

दरपन घरब काजर देइ श्राँखि॥ 

वेदि वनाओ्रोब हम श्रपन अंकमे । 

भाड़ करब ताहे चिकुर बिछाने | 

कदलि रोपव हम गंरुआ नितंत्र । 

श्राम पललव ताहे किकिनि सुझूप्प ॥ 

दिसि दिसि श्रानव कामिनि ठाठ। 

चौदिगे पसारब चाँदक हाट ॥ 

विद्याति कह प्रब. आस । 

दुई एक पलके मिलब तुभ्र पास ॥ 
-पदावली, ७६० 
श्र्थात्‌ जब प्रिय मेरे इस घर में आएंगे तब श्रपते शरीर 
में समस्त मंगल ( मंगलाचार ) करूँगी । कुचयुग को स्वर्ण- 
कलश बनांकर रखूंगी। आँखों मे काजल देकर दर्पण धरूंगी। 
( निर्मल चक्षु दर्पण होगा+मेरे नेत्रमुकुर में प्रिय अपना मुख 
भ्रवलोकन करेंगे ) | मैं श्रपने अंग में वेदी रचना करूगी। 
केश पसार कर उससे भाडू करूँगी ( केशपाश भाडू होगा ) | 


| पट) 


अपना शुरु नितंवरूपी कदली रोपुगी। उसमे किकिणीरूपी 
आम्र पल्‍लव डुला दूंगी । 

इसी प्रकार इस हर्प में मस्त होकर कोई दूसरी नायिका 
किस क्षिस प्रकार की कल्पना कर रही है उसका भी श्रवलोकन 
कीजिए | वह कहती है-- 
अंगते आओ्ोव जब रसिया । पालटि चलवब हम इसत हँसिया ॥ 
श्रावेशे आँचर पिया घरवे | याश्रोवः हम जतन पहु करबे ॥ 
कचुआ्रा घरव जब हठिया | करे कर वारव कुटिल झ्राध दिठिया ॥ 
रभस माँगव पिया जवही । मुख मोड़ि विहसि बोलव नहि तबहि ॥ 
सहजहि सुपुरुख भमरा। चिर धरि पियव श्रधर रस हामरा ॥ 
तखते हरव मोर चेनने। विद्यापति कह घनि तुझ्ना जीवने॥ 


5+पंदावनी, ७५६ 

श्रथत्‌ वायिका कहती है कि जब रसिक श्रॉगिन में 
श्राएँंगे उस समय ( मैं ) उनकी ओर न जाकर ( इपत्‌ हँलकर 
लौट कर चलने लगू गी । जब वे आ्रावेश में मेरा अचल पकड़ेंगे, 
(उस समय) में चली जाऊँगी । प्रशु ( मुभको रोकने के लिये ) 
यत्त करेगे। हत्पूर्वक्ष जब (मेरी ) काँचलि पकडेगे, तव 
कुटिल कटाक्ष से हनकर मै हाथ से हाथ रोकूंगी । पिया जब 
केलि साँगगे, तव मुस्करा कर मुख फेर कर ना ना कहूँगी । 
सुठुरुष के स्वभाववश वे भ्रमरतुल्य मेरा बस पकड़ कर मेरा 
मुख कमलमधु पान करेगे। तब में ज्ञान खो हूंगी ( तब मुझे 
होश नहीं रहेगा ): विद्यापति कहते हैं, तुम्हारा जीवन 
धन्य है । 
कसी अन्य विरहणी नायिका की बात सुनिए । वह 
कहती हैं कि प्रवास करते समय पति ने जो दिन दिए थे उनको 
गिनते गिनते भेरी उँगलियाँ भी घिस गई । श्रव क्‍या होगा । 

इस भाव को लेकर हेमचंद्र के व्याकरण में एक दोहा है-- 


( ४३६ ) 


जे महु दिएणा दिभ्रहहा दइएं पवसंतेण । 
ताण गरांतिएँ अंग्रुलिठल जज्जरिश्राउ णहेण || १ ॥ 
-अपभ्रंश व्याकरण, ३३३-१ 
इसी को विद्यापति इस प्रकार कहते हैं-- 
कत दिन माधव रहेब मथुरापुर कबे पुजव विहि बाम। 
दिवस लिखि लिखि नखर खोयायलुं बिछुरल गोकुल नाम ॥ 
हरि हरि काहे कहव ए संवाद । 
सोडरि सोडरि नेह खिन भेल मु देह जीवने श्राछुये किवा साथ | 


_ ३ रे >< 
विद्यापति कह घेरज घर धत्ति मिलब तुरतहिं कान॥ 
--पदावली, ७३४ 


प्र्थात्‌ माधव कितने दिन मथुरापुर रहेंगे, कब विधाता 
का वामभाव समाप्त होगा ? दिवस लिखते लिखते नख नष्ट 
हो गए, गोकुल का नाम भी भूल गई। हरि हरि, किसको 
: यह ( दुर्दशा ) संवाद कहें । वही ्रेम स्मरण कर करके मेरा 
शरीर ज्ञीण हो गया। 


कितना भावसाम्य है। गाथा सप्तशती तथा श्रपश्नंश 
के दोहे इस प्रकार के प्रसंगों के श्रगाघ सागर हैं। श्रव जरा 
गीतगोविद को लीजिए-- 
रतिसुखसारे, गतिमभिसारे, मदनमनोहरवेशम 

त कुरु नितम्बिनि | गमनविलम्बनमनुसर त्व॑ं हृदयेशम ॥१॥ 
धीर समीरे यमुना तीरे, वसति बने वनमाली। 
गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युग शाली। 
नाम समेतम्‌ कृत संकेतम्‌ वादयते मृदु वेणुम। 
बहुमनुते तनु ते तनु संगत पवन चलितमयिरेणुम्‌ ॥ 
+गीतगोविद 


( ४४० ) 


इसी का अ्विकल अनुवाद विद्यापति की पदावली में 
मिलता है-- 
नंदक तदन कदवेरि तरु त्तरे घिरे घिरे मुरलि वलाव। 
समय संकेत निकेतन वइसल वेरि बेरि बोलि पठाव॥शा। 
सामरी तोरा लागि अनुखने व्किल मुरारि॥र॥। 
जमुताक तिर उपबन उदवेगल फिरि फिरि ततहि निहारि | 
गोरस विके श्रवइते जाइते जनि जनि पुद्ध बतमारि ॥शा। 
तोंहे मतिमान सुमति मधुतदन वचन सुनह किछु मोरा । 
भनइ विद्यापति सुन वरजोरवात वंदह नंदकिसोरा ॥७॥ 
--पदावली 
उपर्युक्त दोनों रचनाश्रों में कुछ पंक्तियों में शब्दसाम्य 
ध्वनित होता है। इसी प्रकार विद्यापति का एक प्रसिद्ध पद्च है- 
कत न वेदन  मोहि देसि मदना। 
हर नहि. वला मोहि जुबति जना॥ 
विभूति भुषत नहि. चाँदनक रेनु । 
वाघछाल नहि मोरा तेतक वसनु ॥ 
नहि मोरा जटाभार चिकुरक वेनी। 
सुरसरि नहिं मोरा कुसुमक सेची ॥ 
चान्दनक विदु सोरा नहि. इंदु गोटा। 


ललाट पावक नहिं सिन्दुरक फोटा ॥ 
नहिं भोरा कालकुट  मृगमद 


चारु | 
फरनिपति नहि मोरा सुकुता हारू॥ 
भनई विद्यापति सुन देव कामा। 


एक पथ दुषन अछ झोहि चामक वामा॥ 


“““पदावली, २५० 
गीत गोविंद में यह पद्य भी इस प्रकार मिलता है-- 


हद विलसता हारो, नाय॑ भुजंगमनायकः 
कुवलयदलश्न णी, कएठे न सा गरल झुरति: । 


( ५४४१ ) 


मलयजरजो नेदं॑ भस्म , प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरश्रान्त्यानंग क्रधा किमुधावसि | 

श्र्थात्‌ु, विरह्ठी नायक कहता है--है काम ! विरहवेदना 
से व्याकुल हृदय को शीतल करने के लिये यह कमननाल है, 
सर्पराज नहीं। गले में नील कमल का हार है, विष नहीं । 
यह चंदव की रज है भस्म नहीं | इसलिये भूल में शिवजी 
समभ कर सुर विरही पर बाण मत चलाझ्ो । कवि के कहने 
का उद्देश्य है कि शिवजी श्रद्धनारीश्वर हैं और मैं अपनी 
प्यारी के विरह में कुलस रहा हुैं--इस ओर भी काम को 
ध्यान देना चाहिए । 

विद्यापति ने प्रसंग को बदल कर यही बात नाथिका के 
मुंह से कहलाई है। श्रन्ण बातें प्रायः वही हैं। विद्यापति के 
शब्द में वामा' में विशेष महत्व है। क्योंकि वामए से वामदेव 
शिवजी का भी अर्थ हो सकता है श्रोर वामा से खी का भी । 
्रतः नायिका कहती है कि है कामदेव ! तू इसी शब्दसाम्य के 
श्राधार पर मुक्के तंग मत कर । यह उतकी विशेषता है । 

प्राकृतपैंगलम, में भ्रपश्नंश के कुछ पद्य संगृहीत हैं। 
एक पद्य है-- 

शरेरे वाहरि कान्‍्ह, णाव छोटि डगमग कुगतिण देहि। 

नह इाम णा॒र्दिद्ठ संतार देइ जो चाहसि सो लेइ ॥५॥ 

भ्र्थात, शरेरे कन्हैया नाव छोटी है डगमगा कर कुगति 
न दे यदि इस नदी से पार कर देगा तो जो चाहेगा सो 
मिलेगा । विद्यापति मै इसी भाव को लेकर तीन पदों की 
रचना की है और वे इस प्रकार हैं-- 
कर घर कर मोहि पारे | देव मे अपरुब हारे, कन्हैया ॥ 
सच्चि सभ तेजि चलि गेली | न जानु कोन पथ भेली, कन्हैया ॥ 


( ५४२ ) 


हम न जाएब तुश्र पासे | जाएवं ऊघट घाटे, कन्हैया ॥ 
विद्यापति एहो भाने | ग्रजरी भजु भगवाने, कन्हैया ॥ ३४६ 
तथा-- 


नाव डोलाब श्रहीरे जिवइत न पाश्रोवब वीरे 


खर नीरे लो । 
खेवा न सेश्रए मोले हंसि हँसि की दहु बोले 
जिव डोले लो! ॥२॥ 
न नः न- 
कवि विद्यापति भाने नृप सिकसिंघ रस जाने 
नव कानन्‍्हे लो ॥६॥ 
तुश्न गुन गोरव सील सोभाव । सेहे लए चढ़लिहु तोहरी नाव । 
रन न न 


राजा सिवर्सिह रूपनारायन | इ रस सकल से पावे ॥। ४8 


संस्क्षत के शंगारी काव्यों में श्रमछशतक की ख्याति है। 
इसका एक पद्म हम पहले दे चुके हैं । प्रमरशतक में नायक के 
सामने नायिका ने जो विचित्र चेप्लाएं की उनका वर्णन 
करती हुई ओर अपनी विवशता दिखाती हुई वह अणनी 
सखी से कहती है-- 

तद्ठकत्राभिमुख मुर्ख विनमित दृप्ठिः कृता पादयो- 

स्तस्यालापकुतूहलाकुलतरे श्रोत्रे निरुद्धे. भया। 
पाशिभ्यां च तिरस्क्ृत: सपुलक: स्वेदोइगमों गएडयो:। 
लय : | कि करवाणि यान्ति शतघा यत्कंचुके संघय: ॥११॥ 
श्र्थात्‌ है सखी | मैं क्या करूँ? भेरी चोली में सैकड़ों 
ही गए है यद्यपि मैंने अपनी मानरत्षा के लिये कया क्‍या 


शा ण+्मन 


द्ेद 





१, वेनीपुरी--पदावली, पृष्ठ ८६ | 


( शछडे ) 


नहीं किया | उतकी ओर देखते हुए मैंने अपने मुंह को मोड़ 

लिया, दृष्टि को पैरों की ओर ले गई, मेरे कान उनकी बातें 

सुनते के लिये व्याकुल थे उत्तमें भी अंग्रली लगा ली, जो 

सात्विक प्रस्वेद हुआ उसे भी पोछ डाला परंतु प्रेमभाव 

प्रकट हो ही गया वप्रोंकि कंचुकी में सैकड़ों छेद हो गए । 
यही दशा विद्यापति द्वारा सुनिए-- 


अवनत आवन कए हम रहलिहु बारल लोचन चोर । 
पिया सुखरुचि पिवए घांग्रोल जनि से चाँद चकोर॥ 
ततहु से हठे हटि मोयं आनल घएुल चरन राखि। 
मधुप मातल उड़ए न पारए तइग्झो पासरए पाँखि ॥ 
माधवे वोललि मधुर बानी से सुनि मुढु मोयें कान। 
ताहि अवसर ठाम बाम भेल घरि धनु पचवान ॥ 
तनु पसेव पसाहनि भासलि पुलग तइसन जागु। 
चूनिचुनि भए कांचुअ फाटलि बाहु बलग्रा भागु ॥ 
भन विद्यापति कंपित कर हो बोलत बोल न जाय। 
राजा सिवर्सिह रूपवराएत ' साम सुंदर काय ॥ ३४ 


इसी प्रकार सुभाषित संग्रह एक में श्लोक है-- 
उद्दभेद॑ प्रतिपच्यपक्चषबदरी भाव॑ समेता क्रमात्‌ । 
पुन्नागक्नतिमापष्य पृगपदवीमारुह्मविल्वश्रियम्‌ ॥ 
लव्धा ताल फलोपम। च ललितामासाद्य भूयोक्षना । 
चंचत्‌ कांचतकुम्भजम्भनमिमावस्या स्तनों विश्वतः ॥ 
अर्थात्‌ कवि ने चायिका के उठते हुए उरोजों को वर्णन 
किया है। उसी का प्रायः अविकल अनुवाद विद्यापति के पद में 
मिलता है। वे कहते है-- 
पहिल बदरि कुच पुत नवरंग। 
दिन दित बाढय पिड़ए अचग ॥ २ ॥ 


( १४४ ) 


से पुन भए गेल बीज क पोर | 
अ्रव कुच बाढल सिरिफल जोर ॥ ४॥ 
माधव पेखल रमनि संघान। 
घाटहि भेव्ल करत सिनान ॥ ६ ॥ 
तनसुक सुवसव हिरदय लागि। 
जे पुरुख देखयथ तेकर भागि ॥ ८ ॥ 
उर  हिल्लोलित चाँचर केस । 
चामर फॉपल कक महेस ॥१०॥ 
भनई थविद्यापति सुनह झुरारि। 
सुपुरुख विलसए से वरनारि ॥१२॥ ६२३ 
यौवनागम पर नायिका के अंगों मे परिवर्तत होता है। 
यह परिवर्तन मानसिक एवं शारीरिक होता है। प्र॒ष्पोदगम 
उनके जीवन का परिवर्तव काल माना जाता है । इस परिवर्तन 
को लक्ष्य करके रसिकों ने सुंदर उक्तियाँ कही हैं। इस विषय 
में साहित्य दर्पण तथा काव्यप्रकाश में दो संदर पतच्च मिलते 
हैं। काव्यप्रकाश का पच्च यह है-- ह 
श्रोणी वन्धःस्त्वजति तनुता सेवते मध्य भाग: 
पद्॒म्यां मुक्तास्तरलगतय: सोश्रता लोचनाभ्याम्‌। 
वक्त: श्राप्त॑ कुच रुचिवतामद्वितीयन्तु वबन्न 
तद गात्रा्णां ग्रुणवितनिमयः कल्पतो योवनेन । 
साहित्यदर्पएकार ने अपने पिता के नाम से एक प्य 
दिया है -- 
सध्यस्य प्रधिमानमेति जघने, वक्षोजयोर्मन्दता 
दूर यात्युदरं॑ च, रोमलतिका नेन्रार्जव॑ घावति | 
क्रदर्प परिवीक्ष्य नृतनमनोराज्याभिषिक्त॑ ज्ञणा- 
दंगानीव पर॒स्परं विदधते निलुंणठ्न॑ सुश्रुवः ॥ 


( ४४+ ) 


अर्थात्‌ जैसे किसी नवीन राजा के अ्रभिषेक के समय उसके 
अंगः मन्नी, पुरोहित आदि ) श्रानंद में निमस्त होकर एक 
दूपरे की वस्तुओं की छीनतामपटी करने लगते हैं उसी प्रकार 
नवीन मनोराज्य मे कामदेव को राज्याभिषक्त देखकर इस 
सुंदरी के 'अंग!ः ( नयन, जघन भ्रादि ) एक दूसरे के गुणों 
की लूट मचाने लगे हैं। देखो, कमर की पृथुता ( मुठटाई ) 
नितंब ने ले ली है प्रर्थात्‌ बाल्यकाल में जो मुटाई कमर में थी 
वह भ्राज उसके पड़ोसी निर्तंब में दोखती है श्रीर कमर पतली 
हो गई है। एवं स्तनों की मंदता सुद्रवर्ती उदर में पहुंच गईं 
है और नेत्रों का सीधापन रोमलता ने ग्रहण कर लिया है 
श्र्थात्‌ बचपन में स्तन मंद थे और आँखों में सीधापन था 
परंतु अब उदर मद है और नाभि के ऊपर से निकली हुईं 
रोमावलि सीधी है एवं स्तन पृथु हो गए है भौर नेत्र चचल 
तथा कुटिब्न हो गए हैं । 


विद्यारपतत ने वयःसंधि में इन्ही पद्मों के भावों के कितने 
ही पद्य रचे हैं। उदाहरण के लिये हम यहाँ केवल एक ही 
पथ दे रहे हैं-- 
सैसव जोवन दरसन भेल । ढुहु पथ हेरछत मनसिज गेल ॥ 
मदन किताब पलि प्रचार । भित जने देयल भिन अधिकार || 
कटिक॑ गौरव पाश्रोल नितंब ! इन्हि के खीन उनके अश्रवलंब ॥ 
प्रकट हास अ्रब॒गौपत भेल । बरण प्रकट फेर उन्हके भेल | 
चरन चपल गति लोचन पाव । लोचन के घैेरज पदतले जाव॥ 
नव कविसेखर कि कहिते पार । भिच भिन राज भीन वेवहार॥६२६ 


ग्र्थात शैशव और यौवन के दर्शन हुए । मदन दोनों के 
( शैशव और यौवन के ) पथ वा रीतिनीति को देखने लगा 
३० 


( ५४६ ) 


(इन दोनों में किसको कया श्रधिकार दिया जाय, यह देखने लगा, 
परंतु स्थिर त कर सका )। पहले ही मदन का कतृत्व प्रचारित 
हुआ-भिन्‍त जन को भिन्‍न अधिकार दिया गया। कटि का 
गौरव वा स्थिरता नितंव ने प्राप्त की--एक की ९( नितंब 
की ) क्षीणता दूसरे का ( कटि का ) अ्रवलंब हुश्ना | प्रकट 
हँसी श्रब गुप्त हुई--कितु वर्ण ने उसकी प्रकटता ग्रहण की 
श्र्थाव्‌ यौवत के आविर्भाव से नायिका का वर्ण अधिक 
समुज्ज्वल हुआ । चरण की चपल गति लोचन ने ले ली | 
लोचन करा थेर्य पदतले चला गया । नव कवि शेखर 
( विद्यापति ) क्या कह सके, भिन्‍न भिन्‍त व्यवहार ( है )। 
हिंदी के आदि कवि चंदवरदाई सामंत युग में हुए हैं 
उन्होने भी »गार का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो में 
श्रनेक विवाहों का वर्णन है। श्रतः उन्हे रूपवर्णन रासो में अ्रनेक 
श्रवसर मिले थे। पृथ्वीराज संयोगिता से मिलने गए। सहसा 
सुंदरी संयोगिता ने गक्षाज्ञों से काँका । पृथ्जीराज श्राश्चर्य में 
पड़ गए और घोखा खा गए। कवि चंद ने उस अवस्था का 
वर्णन किया है-- 


कुंजर उप्पर सिंघ, सिंह उप्पर दोय पब्वय। 
पव्वय उप्पर अंग, अंग उप्पर पससि सुम्भय। 
ससि उप्पर इक कौर, कीर उप्पर म्रग दिठ्ठौ। 
स्रग उप्पर कोवंड। संघ कंद्रप्प चयदठी । 
अहि मयूर महि उप्परह, हीर सरस हेम न जरचौ। 
सुर भुग्नन छेडि कविचंद कहि, तिहि धौषे राजन परचौ | 


श्र्थात्‌ गवाक्ष से राँकती हुई संयोगिता ने राजा को 
धोखे में डाल दिया | वह ऐसा श्रपूर्व सम्मिश्रणा था कि राजा 
उसके शोदर्य से घोख्े में श्रा गया | राजा पृथ्वीराज को वहाँ 


( प४७ ) 


दो मस्त कुंजरों ( जंघाश्रों ) के ऊपर सुदर शार्दल (कटि), 
और शार्दूल के ऊपर दो पर्वत ( सुंदर कुच ), तथा पर्वतों 
पर अ्रंग ( ध्तन के श्याम अग्रभाग ) बैठे हुए थे। अंगों के 
ऊपर शशि ( मुखचंद ) अपनी प्रभा विकीर्ण कर रहा था। 
शशि ( मुखचंद्र ) पर एक सुंदर सुग्गा ( नासिका ) था और 
उसके ऊपर दो मृग (नेत्र ) उल्लसित थे जिनके बीच में 
साज्ञात्‌ कामदेव बैठा हुआ था ( संभवतः मस्तक की विंदी ), 
मयूर सहश ग्रीवा के ऊपर सोने हीरों से युक्त सर्पों का 
राज्य था। जड़ाऊ आ्रभूष णों से सुसज्जित केश फेले हुए थे । 
ऐसा श्रपूर्व सौंदर्य देवलोक छोड़कर वहाँ गवाक्षों में श्रा 
विराजा था । 

विद्यापति भी उस श्रपूर्व सौंदर्य का वर्णन नहीं कर 
सकते । वे कहते हैं-- 

माधव कि कहब सुंदरि रूपे । 

'कतेक जतन विहि श्रानि समारल देखलि नयन सरूपे । 


'पल्लवराज चरण युग शोभित गति गजराजक भाने। 
कनक कदलि पर सिह सभारल तापर मेरु समाने। 
मेह उपर दुइ कमल फुलायत नाल बिता रुचि पाई। 
मनिभय हार घार वह सुरसरि तें नहि कमल सुखाई। 
अधर विब तन दसन दाड़िम-विजु रवि ससि उगधिक पासे । 
राहु दूरि बसु नियरो न आवधि तें नहि करथि गरासे॥ 
सारंग नयन वचन पुन सारंग सारंग तसु समधाने। 
सारंग उपर उगल दस सारंग केलि करथि मधुपाने। 
भनइ विद्यापति सुन वर यौवति एहन जगत नहिं जाने ॥| 
राजा सिर्वास॒ध रूपनरायत लखिमादेइ प्रति नेभा ॥२५ 


( प४८ ) 


प्र्थात्‌ माधव ! सुंदरी के रूप का वर्णन क्‍या करें ? 
विधाता ने कितना यत्न करके सजाया है, मैंने अपनी श्राखी 
देखा | उसके दोनों चरण कमल के समान शोभित है, उसकी 
चाल गजराज के समान है । सोना के केले ( जंघा ) के ऊपर सिंह 
(कमर) सजाया; उप्तके ऊपर मेरु के समात पयोधर रखे । मेरु 
के ऊपर दो कमल खिलाए, वे बिना नाल के भी शोमा देते हैं । 
सशणिमय हार गंगा की धारा के समान है, उसी से कमल 
सूखने नही पाता है। श्रधर विवफल के समान, दात अनार 
के बीज के समान, रवि ( सिंदूर विदु ) श्रौर चंद्र ( मुख ) 
एक दूसरे के निकट ही उगे हुए हैं। राहु ( केश ) दूर 
वास करता है, निकट नही आता, इसी से रवि शशि को . 
ग्रतता नहीं है। उसके नेत्र हरिण के समान श्रोर वचन 
कोकिल के समान है, उसके कटाक्ष में कामदेव निवास करते 
है। कमलतुल्य मुख के ऊपर दस भ्रमर (चूर्ण कुंतल ) 
केलि कश्ते हुए मधुपान करते है। विद्यापति कहते है, 
युवतश्रेष्ठ सुत, यह रस कोन जानता है ? लखिमादेवी के 
पृतति रूपनारायण शिवसिह यह जानते हैं । 
ः. स्पष्ठतः विद्यापति ने वही पर्द्धाता अ्रपनाई है जो कवि 
चंद ने, परतु विद्यापति के पद्य का विस्तार जितना माधुर्य- 
युक्त है उतना चंद का नही। विद्यापति ने कई बातें और 
ह के न्‍ पे इसका कारण संभवत: दोनों के दृष्टिकोण 
परंतु यह निविवाद है कि विद्यापति ने प्रपने 
काव्य को श्रत्यंत सरस भौर मधुर बना दिया है । 
मे की जे हक जाय तो विद्यापति के पदों 
अपभ्रंश ग्रंथों मे प्राप्त हो बा की तब गं हि 
विद्यापति की पदावली का के बप न कम के 
त मान ले? हमारी 


( 3४६ ) 


समभ से यह मानना विद्यापति की प्रतिभा के साथ ग्रत्याचार 
करना होगा । मनुष्य शिक्षा, श्रध्ययन् एवं शास्त्रावलोकन से 
अपने ज्ञात एवं अ्रनुभव का विस्तार करता ह्रै। उनमें आए 
हुए भावों को आ्रात्मतात्‌ करता है भर आ्रावश्यकता पड़ने पर 
उनकी अभिव्यक्ति भी करता है । भावावेश भें सच्ची 
हृदयानुभूति की अ्रभिव्यक्ति ही कविता है। श्रतः ऐसे श्रवसर 
प्र यदि कहीं श्रन्य काब्यों में श्राए हुए वाक्य या वाक्यांशों 
का साम्य प्राप्त हो जाय तो उसके आधार पर पहले काव्य 
को पिछले काव्य का मुल स्रोत कहना उचित नही जंँचता । 
एक दूसरा कारण और भी है। पदावली प्रबंध काव्य नहीं, 
वहाँ न कथा का प्रवाह है, न भ्राधार, और तन संबंधतिवाह 
का प्रश्न । पदावली के पद तो हृदयतंत्री की भंक्ार हैं, उनमें 
एक ही भाव के अनेक पद हैं। कवि का मन नायिका के 
सौंदर्यावलोकन में खूब रमा है, उसने अंगप्रत्यंग का निरीक्षण 
किया है, वर्णन किया है । कवि ने उठते हुए यौवन में नागरिकों 
की लीलाओं, उतके सहवासों, अभिसारों तथा सखियों के 
हास परिहास एवं नायक वृत्तों को बड़े समीपस्थ होकर देखा 
है, वर्णन किया है, शोर खूब किया है। जिप्न अक्ार जैन 
कवियों ने अपने धर्म से प्रेरणा ग्रहण कर श्रपने काव्यों में कवि- 
रूप को ही प्रधान रखा है उसी प्रकार विद्यापति ने भी अपने 
पूर्ववर्तों कवियों से प्रेरणा ग्रहण कर उसे नवीतच रूप में अपने 
हृदय के अनुकूल अभिव्यक्ति दी है। भरत: इस विस्तृत विवेचन 
के उपरांत हमारे निष्कर्ष यह हैं-- 


(१ ) विद्यापति की पदावली की प्रेरणा का मुल खोत 
तत्कालीन समाज एवं जीवन था । 


(२ ) इस प्रकार का दृष्टिकोण प्राचीन था। श्रतः प्राकृत, 
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अपभ्रंश, संस्कृत के श्रगारी काव्य, नाटक, 
काम शास्त्र तथा सामुद्रिक शात्र के वर्णानों ने 
उनके उत्साह की वृद्धि की श्लौर कल्पना को नवीन 
नवीन चित्र दिए। 


( ३ ) गीतगोविंद के नाद सौंदर्य ते उनकी उत्सुकता को 
श्रोर भी अभिवृद्धि दी । 

(४ ) भ्रतः भ्रपत्ती , निजी रसिकता की छाप लगाकर 
पदावली की रचता की गई । 


विद्यापति की मोज्िकता- विद्यापति ने जहाँ कही से 
भाव लिया है उसको उन्होंने प्रात्मसातु कर लिया है और 
अपनी रसिकता की छाप लगाकर प्रकट किया है। उदाहरण 
के लिये कवि कुलगुरु कालिदास ने श्रभिज्ञान शाकुंतल मे दुष्यंत 


हारा शकुंतला की चतुरता का वर्णन कराया है । श्लोक इस 
प्रकार है-- 


दभाकुरेण चरण: ज्ञद इत्यकारडे 
तन्‍्वी स्थिता क्रतिचिदेव पदानि गत्वा । 
श्रासीह्विवृत्तदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रमाणाम? ॥ 


अर्थात्‌ शकुंतला श्रसमय मे ही दभाकुर लग जाने का 
उहाना कर, तरु शाखाओं से उलके हुए बच्त्रों को छुड़ाने का 
वहाना कर मुड़ती हुई मेरी श्लोर देखती रही । 

इसी प्रकार का प्रसग विक्रमोर्वशीय नाटक में भी मिलता 
है । राजा पुरुवा के चले जाने पर उर्वशी कहती है-- 

श्रम्मो, लगा विडवे एसा एश्ावली वैश्रंतिका में लग्गा। 


(सव्याजमुपसृत्य राजान॑ पश्यन्ती) सही चित्तलेह,मोआा वेहि 
दावणम' | 
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प्र्थात्‌, लता के वृक्ष में यह एकावली उलभ गई है। है 
सखि चित्रलेखा ! इसे सुलझा दो। इसी प्रपंग को लेकर 
विद्यापति नेःएक पद दिया है-- 


नहाइ उठलि तीरे राहि कमल म्रुखि समुखे हेरल वर कान । 
गुरुजन संगे लाजे धनि नत मुखि कैसन हैरब बेयान। 
सखि हे अ्रपरुव चातुर गोरि । 
सब जन तेइ अग्रुसरि संचरि श्राड़ बदन तहिं फेरि। 
तहि पुन मोति हार टूटि फेंकल कहइत हार हुटि गेल । 
सब जन एक एक चुनि पंचरु श्याम दरश धनि लेल । 
जरा तुलना कीजिए ! तीनों की नायिकाएँ प्रियतम के 
दर्शनों के लिये ब्याज रखती हैं | शकुंतला तपोवन कुमारी है। 
श्रत: उसके लिये दर्भाकुर एवं वल्कल कस्त्र का तरुशाखात्रों 
में उलकना स्वाभाविक है। कालिदास ने यह बहाना दिया। 
उर्वशी अश्रप्सरा है, उसकी एकावली का उलभना भी स्वाभाविक 
है, परंतु राधिका राजनंदिती है और स्तान करके चल रही 
है । वह नागरिक जीवन में श्रभ्यस्त है। झतः कोई उपाय 
उसको प्रपने अनुकूल करना चाहिए जिसमें वह कष्ण को देख 
सके झौर यह भेद किसी पर लक्षित भी न हो। अतः वह 
श्रपूर्व चतुराई से फट तेजी से श्रागे चलती है और निगाह 
बचाकर हार तोडकर डाल देती है। मोती जैसी श्रमृल्य वस्तु 
पृथ्वी पर बिखरा देती हैं भर स्वयं खेद भ्रकाशित करती हुई 
मुंह फाड़े कृष्ण की श्रोर देखती हुई खड़ी हो जाती है। 
सखियाँ एवं ग़ुरुजत मोती उठाने में व्यस्त हो जाते हैं। राधा 
मे कैसा सुंदर अवसर प्राप्त कर लिया और साथियों में से किसी 
को संदेह भी न हुत्ना। जहाँतक शकुतला का ब्रश है 


१ छालिदास, श्रमिज्ञान शाइतनम , अंक २-१२, पृष्ठ ७७ | 
२, श्रीनरेंद्रनाथ दास, विद्यापति का काव्यालोक, एष्ठ ४म | 
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वहां बहाना परिस्थिति के श्रनुक्ुल होने पर भी थोडा 
सा व्याघात करनेवाला हों सकता है। संभवतः काँटे 
वो निकालने के लिये उसे श्रपने चरणों की श्रोर देखने का भी 
बहाना करना पड़ा होगा। श्रतः उसे अ्रवाध गति से शंका- 
रहित नेत्र फाड़कर देखने का वह श्रवसर नही मिला जो 
राधिका को मिला | उर्वशी का चित्रलेखा को पुकारना भ्ौर 
उसे अपने झराप कुछ न करना कुछ अखरता है। यद्यपि कारण 
स्पए्ठ है कि यदि वह॒ स्वयं प्रयत्न करती तो वह राजा को न 
देख पाती । परतु जो माला के टूट जाने में श्रौर साथियों के 
मोतियों को चुनने मे लग जाने पर अवसर मिलता है वह 
प्रन्य श्रवसरों पर नही । 


श्रमरशतक का हम एक पद्म पहले दे चुके हैं भव जरा 
दूपरे पद्य की बात देखिए-- 


आलोलामलकावली विलुलितां विश्रच्चलत्कुएडलं 
किषिन्सृप्ठविशेषक॑ चतुतरैः स्वेदाम्भस: शीकरै:। 
तन्‍व्या यत्युरतान्ततान्तनयन॒ वक्र रतिव्यत्यये 
तत्त्वा पातु चिराय कि हरिहरस्कन्दादिभिदेवतेः" ॥३॥। 


श्रमर का यह मंगलमय श्लोक है। पद में विपरीत रति 
का वर्णन है। कवि कहता है कि बिखरी हुई चंचल अलकावली 
से सुशोभित, चंचल कुडलवाली, थोड़े थोडे प्रस्वेद के विदुश्रों 
से सुशोभित, तथा थोड़े थोड़े नेन्नो को बंद करती हुईं विपरीत 
रति में रमणः करती हुई नायिका का मुख चिर दिन तुम्हारी 


रक्षा करता रहे तो हरि, हर, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं का 
क्या प्रयोजन ? 


२१, भ्रमरुशत्कम्‌, पृष्ठ ६। 


( श्र ) 


अ्रब जरा विद्यापति की बात सुनिए-- 


विगलित चिकुर मिलित मुखमंडल चाँद बेढ़ल घनमाला।! 
सनिम्य कुडल खबरों दुलित भेल धामे तिलक बहि गेला ॥ 
सुंदरि तुत्र मुख मंगल दाता । 
रतिविपरीत समय यदि राखवि कि करब॒ हरि हर धाता ॥। 
किकिनी क्िनिकिलि कंकत कत्कतन कलरव तपुर बाजे । 
लिज मदे मदन पराभव सानल जय जय डिंडिस बाजे । 
तिल एक. जघन सघन रव करइत होयल सैनक भंग । 
विद्यापति पति ओ रस गाहक जामुने मिललो गंग तरंग ७०३ 


अर्थात्‌ चिकुर गलित ( मुक्त ) होकर मुखमंडल पर छा 
गया, मेघमाला (केश) ने चंद्रमा ( सुख को ) को घेर लिया । 
मणिम्िय कुडल कानों में हिलने लगे, पसीने से तिलक मिट 
गया। सुंदरी, तुम्हारा मुख मंगलदायक है; विपरीत रति 
के समात तुस यदि रक्षा करो तो हरि हर ।वधाता मेरा क्या 
कर लेगे | उनका क्या प्रयोजन है ? 


वस्तुत: विद्यापति ने अ्मरुशतक् का अ्रक्षरशः अनुवाद 
किया है। 'झालोलामलकावलि' का विगलित चिकुर 
अनुवाद है, (कि हरिहरब्रह्मादिभिदेंवतेः का 'कि करव हरि 
हर घाता' में केवल भाषाभेद है, 'विलुलितां' का श्रर्थ घामे 
तिलक वहि गेला अ्रधिक स्पष्ट है। परंतु रसिक तथा सुरत- 
केला कोविद ही इसके झतर का आनंद ले सकते हैं । भ्मरु 
की नायिका का पुरुषायित संभोग का चित्र इतना आनदातिरेक 
से युक्त नहीं हैं जितना कि विद्यापति का। विद्यापति ने 
अलकावलि को मुख चंद्र को ढकने के लिये मेघमाला वनाया है 
वही उनकी सूझ है। रतिरण में मदनपराजय को डिम डिम 
बाजे बजाकर घोषित किया जा रहा है। किंकिनी किनकिन 
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बंकन कनकन! में अ्रतुरणनात्मक शब्दों का ध्वनि- 
माधुय है वह श्लोक में नहीं बना। पद में जो नादसौंदर्य है 
उसके कारण विद्यापति के पद का सौंदर्य श्रोर बढ़ जाता है 
श्रौर श्लोक कुछ फीका पड़ जाता है। यही विद्रयापति की 
श्रपनी मौलिकता है। उनके पद में सुरसिकता की छात्र कही 
श्रधिक है । 


यत्र तत्र जैन पुराणों तथा काब्यों मे भी नारी सोंदर्य के 
चित्र उपलब्ध होते है। महाकवि पुष्पदत मे भी त्रिवली, 
रोमावलि एवं स्तनों के सौंदर्य का वर्णन किया है। यथा-- 


तिवलीसोवाणेहि चरडेप्पिणु रोमावलिकुहिणी लंघेप्पिणु । 
सिहिर्णागरिदारोहण दोरइ लग्गउ बंभउ मोत्तिय हारह ॥ 


श्र्थातु, मरु देवी की त्रिवली शोभापूर्वक रोमावली 
स्तनों की ओर जाती हुई ऐसी प्रतीत होती है कि मानों 
स्तनरूपी शिखर पर चढने के लिये डोरी है। गले में 
पड़ा हुआ मोती का हार ऐसा प्रतीव होता है मानों स्तनों 
का कवच हो! । ह 

विद्यार्पत कहते हैं -- 
नाभि विवर संय लोमलतावलि भ्ुअगि निसास पियासा। 
नासा खगपति चंचु परम भय कुच गिर संधि निवासा। 

न न. न 

गिरवर गरगर परयोधर परसित गिम गज मौतिक हारा 
काम कंबुर्भार कनक संभु परि ढ/रत सुरसरि घारा ॥ 


श्रपश्रेश काव्यों मे वही उपमान है, वही परपरा है परंतु 
वहा वस्तुवणंन का आधिक्य है; संवेदनशीलता का प्रयास 





१ पुष्पठंत--महापुराण, २-१६, १-२, पृष्ठ ३१ (प्रथम खंड) । 
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कम है। विद्यापति प्राचीन उपमानों को एक नवीन वातावरण 
में उपस्थित करने में सिद्धहस्त हैं। उनकी पदावली के पढ़ने 
से तथा संस्कृत श्यू गारिक काव्यों से तुलवा करने पर यह बात 
भी स्पष्ट है कि उन्हें संस्कृत काव्यों सै जितनी प्रेरणा मिली 
है उतनी अपभच्रश काव्यों से नही । यह भी संभवतः परिस्थिति- 
वश है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि मिथिला संस्कृत 
अध्ययन का कंद्र था। क्या संस्कृत भाषा पर प्रगाढ़ श्रधिकार 
न होने के कारण विद्यापति ने श्रपश्रंश भ्रौर देशी भाषा को 
अपनाया ? यह कहना नितांत श्रशुद्ध होगा जब कि उनके 
संसक्ृत में रचे हुए मान्यताप्राप्त ग्रंथ प्राप्त हैं। भ्रतः यही 
कहना उचित जान पडता है कि उन्होने सामयिक परिस्थितियों 
का अनुभव किया और उनका लाभ उठाया । राजदरबारों 
में गीतगोविद जैसे काव्यों का शझ्रानंद लिया जाता था वह 
केवल 'केलिकौतृहल' के लिये!। संभवतः वह भी झानद 
स्व॒रानंद था, गीतगोविंद के शब्दों के श्र्थ समझने का प्रयास 
नही । अश्रतः विद्यापति की सबसे बड़ो मौलिकता यह है 
कि उन्होंने देशी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम 
चुना और 'हरिस्मरणे सरसं मनो' के श्रावरण को दूर 
किया । उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर विषयविस्तार, 
शब्दरचना में चमत्कार, तथा श्रलंकारों के प्रयोग में विशेषकर 
उपभा और उत्रेन्षा के प्रयोग में, अनुपम मौलिकता श्रकट 
की है। उन्होंने श्युगार रस की वह धारा वहा दी है जिसने 
- प्रवर्ती कवियों के लिये मार्ग सुगम कर दिया । वंया सृरदास, 





१, यदि इरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु डेद्टल्न | 


मधुर कोमल कांत पदाचलीस श्य्ण तदा जयदच सरस्वतीम | 
-- गीतगोविद्द, १ है एप्ट ८० । 


(५५६ ) 


क्या बिहारी, देव, मतिराम तथा अनेक रीतकाल के कवियों 
ने उनके पदगत भावों को नाता छंंदों मे प्रकट किया 
है | यथा-- 

मदत क्रिताब पलि प्रचार | भिन जमे देवल भिनत अधिकार । 
कटिक गौरव पाश्नोल नितंब । इन्हिं के खीन उनके श्रवलंब॥६२ १॥ 


बिहारी ते इस भाव को इस प्रकार लिया है-- 


नव नागरि तन पुलक लहि जोवन शआमिल जोर । 
घटि वढि से बढ़ि घटि रकम करी और को ओर ॥३१॥ 
प्रपते तन के जानि के जोवन नृपतति प्रबीन । 
स्तन मन मेन नितंब को बड़ो इजाफा कीन' ॥२&॥ 


संक्षेप में विद्यापति श्रृंगार काव्य परंपरा के प्रवर्तक हो 
गए है। उनके उपरात बंगाल भ्ौर बिहार में ,्रनेक कवियों ने 
उन्ही की शैली में पदरचना की । हिंदी में भी सूर तथा श्रत्य 
कष्णभक्ति के कवियों ने उन्ही के मार्ग का अनुसरण किया । 
रोतिकाल में तो विद्यापति के पदों की स्पष्ट छाया प्रतीत 
होती है। 


अली जज ल्‍न्‍ बतर 








१, विहारीवोधिनी त्ञाला भगवानदीन, पृ० १२ । 


अध्याय ८ 
अवहड़ और पदावली को भाषा 


विद्यापति ने कीतिलता की भाषा को 'अवहटू्ठ” कहा है-- 


सक्‍कय वाणी बहुश्न (न) भावइ, पाउमञ्र रस को मम्म न पावइ । 
देसिल वश्नना सब जन मिट्ठा, त॑ तेसन जम्पश्नो भ्रवहट्ठा ॥ 

डा० बाबराम सक्सेना ने इसका भ्रर्थ इस प्रकार किया है-- 

संस्कृत भाषा बहुत लोगों को भली नही लगती, प्राकृत 
भाषा रस का मर्म नहीं पाती । देशी भाषा | वचन ) सब 
लोगों को भीठी लगती है। इससे अ्रवहद्ठ € अवश्चेश ) में 
रचना करता हूँ | डा० सकतेना की श्रपेक्षा महामहोपाध्याय 
शास्त्री हरप्रसादजी का मत हमे उपयुक्त लगता है। बहुश्र- 
(न। पाठ भी है और बहुउन भी । बहुश्रत शब्द बुधजन का 
प्रपश्नंश रूप ठीक बैठता है ओर ऐतिहासिक प्रनंग से भी 
ठीक है कि विद्यापति के युग में प्रायः संस्कृत बुधजनों की ही 
भाषा थी । डा० सक्सेना के दूसरी पक्ति का श्रर्थ भी प्राकृत 
साहित्य एवं भाषा की प्रशंत्ता के संमुख उचित घही । गाथा- 
सप्तशतीकार ने प्राकृत काव्य को श्रमृत काव्य माना है | जो 
मनुष्य प्राकृत भाषा का काव्य पढ़ना श्रौर सुनना नही जानते 
उन्हे कामतत्व की चिता में लज्जा होती चाहिए'। प० 
राजशेखर ने भी प्राकृत रचना को सुकुमार स्वीकार किया 





१, अमिअ्र॑ पाउअकब्व॑ पढिड सोीउ' श्र जे णा जागान्ति | 


कामस्स तत्ततह्नत कुशान्ति ते कह ण ल्ज्जनित ॥ २॥ 
गाथा सप्तशती, छए० १ ॥। 


( *ध्प ) 


है और सस्क्ृत को परुष ।' भ्रतः यह अर्थ भी इसी रूप में 
ग्रहण किया जा सकता है कि साधारण जन अ्रव श्राह्वत में 
भी रत नहीं पाते ( वह भी श्रव उनकी समझ से वाहर की 
भाषा हो गई है )। अंतिम पंक्ति में भी हमें दो विरोधी 
बातों का अश्राभास प्राप्त होता है। देशी वचन सबको मीठे 
लगते है यह ठीक है परतु देशी वचन ( भाषा ) विद्यापति के 
समय में अवहद नहीं हो सकतो । यह ऐतिहासिक तथ्य के 
विरुद्ध है। कारण यदि श्रवहदु देशी भाषा थी तो उसमें भ्रोर 
पदावली की भाषा में अंतर नहीं होना चाहिए था। परंतु 
अंतर स्पष्ठ है। हम गत श्रध्याय में कह चुके हैं कि दिशी 
शब्द' श्रथत्रा भापा अधिकतर लोक प्रचलित शब्द' श्रथवा 
कथ्य भाषा के श्रर्थ में ही प्रयुक्त पाए जाते हैं। विद्यापति के 
समय में निविवाद रूप से अ्रपश्रृंश ( अवहठ ) साहित्यिक 
भाषा थी। जन साधारणा की बोली अपने विकास के अग्रिम 
सोपाव पर स्थिर हो चुकी थी। अतः हमारी समझ से देशी 
वयना का श्रर्थ सर्वसाधारण के समझ में भ्रा जानेवाली 
अवहदुः होना चाहिए। यह केवल प्रशंसात्मक शब्द है 
जिनका अर्थ सरल भाषा से होता है। श्रर्थात्‌ विद्यापति सरल 
अवहंदठु में रचना करने का प्रण करते हैं । 


श्स्तु हमारे दृष्ठिकोण से 'देशी वयता” का एकमात्र श्रर्थ 
यही है कि 'कीतिलता' की अवहटु श्राघुनिक आर्यभाषाओं के 
अधिक निकट आ चुकी थी । उसमे एक ओर अपश्लंश की 
विशेषताएं थी तो दुधरी ओर आधुनिक श्रार्यभाषाओ का 








२, परुसा सक्दिश्रवंधा पाउश्रबधों बि, होई सुडमारो। 
एस्समहिलाएं जेतिश्रभिहंतर तेत्तिग मिमाण ॥ ८ ॥। 


> “ऊँपु रमंज्री, एप्ठ ६ | 


( ५५६ ) 


बीज । गत श्रध्याय छह के अंतिम भाग में हमने श्रपश्रंश से 
हिंदी का विकास दिखाने का प्रयत्न किया है। वहाँ श्रधिकतर 
उदाहरण कीतिलता, वर्णरत्नाकर, प्राकृत पेंगलम तथा उक्ति- 
व्यक्ति प्रकरण से ही संगृहीत किए हैं। श्रतः उनको यहाँ देना 
केवल पुनरावृत्ति होगी। वहाँ हमने अ्रवहृद् की सामान्य 
विशेषताओं पर प्रकाश नही डाला श्र न वहाँ वह प्रध्॑गानुकुल 
था। अ्रतः यहाँ हम श्रवहदु के उस्त पक्ष पर संक्षेप में विचार 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । 


कीतिलता की भाषा अवहदु परवर्ती श्रपश्नंश का ही एक 
रूप है जो केवल साहित्यिक भाषा थी। प्रायः देखा गया है कि 
साहित्यिक भाषा में श्रथ्िक अंतर नहीं पाया जाता । संस्कृत 
बहुत दिनों से साहित्यिक भाषा हो छुको है परंतु उसमें भी 
विवेचकों को जैन संस्कृत एवं पौराणिक संस्कृत में भ्रंतर मिल 
जाता है। आज जो संस्कृत रचना हो रही है उसके शब्द- 
प्रयोगों तथा पाणिनीय काल की संस्कृत के शब्दप्रयोगों में 
श्रतर होता स्वाभाविक है। सभ्यता और संस्कृति के साथ 
आवश्यकता बढ़ती है और उनके राथ साथ शब्द- 
भांडार भी । शब्दप्रयोगों के अंतर के साथ मूल 
ढाँचा नही बदला करता है। यही दशा हमारी 'कीतिलता' 
की भाषा की है। उसने भ्रपना मूल ढाँचा परवर्ती श्रपश्रश का 
बनाए रखा है जो शौरसेनो से मिलता जुलता है परंतु क्षेत्रीय 
विशेषताएं आरा गई हैं। कीतिलता के श्राधार पर श्रवहद्ठ की 
मुख्य मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 


(१) अवहदु में भ्रपशञ्न॑ंश के प्रायः सभी स्वर और व्यंजन 
सुरक्षित हैं अंतर केवल यह है कि पश्चिम में ञ्ञका 
श्रभाव है और पूर्व में वह सुरक्षित रह सका है। 


( ५६० ) 


(२) पूर्व स्वर पर खराघात- अवहंद्ध की भाण यह प्रवृत्ति 
मानी जाती है। दिल्वव्यंजनों के उच्चारण की दुरुहता को 
हटाने के लिये एक व्यजन का प्रयोग कर पूर्ववर्ती 
स्वर को दीर्घ कर दया जाता है | यथा--दुस्सिहई-- 
दूसिहइ ( कीति० १।६ ) | 

(३) स्व॒रो को सातुनास्तिकता में परिबतन-यह प्रवृत्ति प्राकृत 
से ही चल पड़ी थी । वहाँ श्रनुस्वार का प्रयोग अधिक हो 
चला था। परवर्ती अ्रपश्रश में अनुस्वार को भी हल्का 
करने की प्रवृत्ति वढ गई। कदाचित्‌ यह प्रयोग छूंदों 
की मात्राओ्रों के क्र को ठीक रखने के लिये चला था | 
और पुनः आ्रगे चल कर यह सर्वसाधरण के लिये मान्य 
हो गया । यथा--रिपुम--रिउं | कीतिलता )। 

(४) अकारण सानुनाधिकता--क्भी कभी अ्रकारण अनुस्वार 
रख देने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी | कीतिलता में इसका भी 
यत्र तत्र उपयोग है। यह प्रवृत्ति पश्चिमी भापा में ऋधिक 
है। यथा-कच्चु--काँच । 

(५) कई स्व्ररो का एक साथ प्रयोग--कोतिलता मे चार चार 
स्वरों का प्रयोग साथ मिल जाता है यथा--श्र उ व श्रा, 
पर उम्मयआर (२॥३६ ) श्रर्थ पर उपकार। ओझोहनी 
( १४६ )। ह 

(६) संकोचन श्रथवा अक्षरलोप--इस प्रवृत्ति का उल्लेख प्रायः 
ध्वनिविचार मे द्वी आ जाता है। शअन्नरलोप के कारण 
आधुनिक भारतीय श्रार्यमाषाओरों में अनेकों ऐसे शब्द हैं 
जिनके प्राचीन एवं नवीत रूप में आमूल परिवर्तव हो 
गया है। यथा--उपाध्याय >श्रोका और अब का हो 
रह गया, स्वर्णकार > सुनार हो गया । 


( ४६१ ) 


(७) परसर्गों' का प्रयोग--अपभ्र श काल में परसर्गों का प्रयोग 
बढ़ चला था। हेमचंद्र ने अपने श्रपश्नंश व्याकरण में 
केहि और रेसि दो परसरों का प्रयोग बताया है परंतु 
कोतिलता में ये दोनों अप्राप्य हैं। उनके स्थान पर कहीं 
संस्क्ृत के मूल शब्द मिलते हैं श्रथवा उनके अ्पश्रंश रूप । 
संप्रदन में काज और कारण दोनों का परसर्गवत्‌ प्रयोग 
प्राप्त होता है। यथा-णह भरिश्र जुज्क देषवह 
कारण । सामि काज संगरे' | इसी प्रकार श्रन्य शब्द 
जो परसर्गवत्‌ प्रयुक्त हुए हैं इस प्रकार हैं-- 


तृतीया- सन, सथूथ, समान, सहित, सउं, बिना, सरिस 
चतुर्थी-- लग्गि, लागे, प्रति, कारण 

पंचमी --हुते, हुंते, सिर 

पष्ठी--कर, को, करेड, की, केरश्रो 

सप्तमी-- माँक, उप्पर, माँहि आादि 


(८) सबनामों के रू- हयो, मोर, मेरहु, मों, मेरा, मई, 
तोरा, तोहार, ताक शआ्रादि सर्वनामों का प्रयोग प्रचुरता से 
होने लगा था। कीतिलता में सबंधवाचक का एक रूप 
जेन्ते मिलता है। यथा-जेन्हे' रा अतुलतरविक्रम 
विक्रमादित्य करेग्रो तुलवा”। श्रन्य सर्वतामों के भी 
रूप ई, एहि, कमत, कवरणो, कोण, केण श्रादि झुप प्राप्त 
होते हैं। निजवाचक सर्वनामों का रूप ध्यान देने योग्य 
है--अपन ( २।४८ ), अपने, अपनेहु, अप्पा, (२) निम्न, 


१ विद्यापति--कीतिलता, एप्ठ १०६--२ । 
२ वही, वही, एष्ठ ८४-८।) 

३, वही, वद्दी, पृष्ठ ८४७--१४ । 

० 


(६ 


अि्सजनगी 


( ६२ ) 


नि, शिज, सओ ( स्वयं ) | यह रूप श्राधुनिक भारतीय 
आर्यभाषाओं के कितने सन्विकट पहुँच चुके हैं । 

क्रियापदों का विकास-गत श्रध्याय में जहाँ. हमने 
प्रपश्नश से ( अ्रवहट्ठ से ) आधुनिक भारतीय हिंदी पं 
क्रियापदों का विकास दिखाया है उससे स्पष्ट हो जाता 
है कि वर्तमान हिंदी में तयुक्त क्रियाओं के प्रयोग की 
समस्या अ्रपश्रंश द्वारा सुलक जाती है। मध्यकालीन 
भारतीय आर्यभाषाओं ने क्रिया के रूप में श्राश्वर्यजनक 
परिवर्तन किया है। संस्कृत के गणविधान का नियम 
शिथिल पड़ गया और प्रायः रूपविधान में भी कभी 
आ गई। डा० धीरेंद्र वर्मा ने गणना कर बतलाया है कि 
जहाँ संस्क्ृत में धातु के ५४० भिन्‍न रूप होते थे वहाँ 
पाली में २४० रह गए। प्राकृतों की क्रिया सरलता में 
भौर आगे बढ़ी। यद्यपि क्रियाएँ संयोगात्मक ही रहीं 
परंतु रूपों मे कमी श्रा गई। श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों 
ने, विशेषतः हिंदी ने अपना नया ढंग श्रपत्ता लिया । 
फीतिलता ऐतिहासिक काव्य है श्रतः इसमें भूतकाल के 


क्ृदंत प्रयोगों का प्राचुर्य है। ये कूदंत प्रायः दो रूपों मे दिखाई 
पड़ते हैं । इग्चन' और 'इज' दोनों रूपो के प्रयोग प्राप्त होते हैं । 
'इज' रूप शौरसेनी अपम्रंश का प्रभाव स्पष्ट करता है। 
यथा--धर्ति पेविखिश्र सानंद (२।१२४ ) एस कोप्पिय 
सुरतान | कोतिलता में 'इम्र' का कर्मणि प्रयोग मिलता है-- 
जेहि न पार उमग दिज्जिय ( १॥५३ )। एक प्रवृत्ति जो 
श्र ध्यान देने योग्व है वह अनुस्वारयुक्त उ का प्रयोग है। 


यह कदाचित्‌ अ्रपश्न॑श का प्रभाव है क्योकि वह उकारबहुला 
मात्ती गई है-पुरुष हश्नउ बलिराय ५ १(३८ )। 


न कक थ 520 
९, डा० धीरद्र वर्मा-हिंदी भाषा का इतिहास, छू० 


२८०४, २६० | 


( १६३ ) 


ल प्रत्यय--कीतिलता में ल प्रत्यय भी मिलता है जो 
आगे चलकर मैथिली की विशेषता बन गया । गेल, मेल, चलल 
रूप मिलते है। प्रायः ये रूप दो प्रकार से उपलब्ध होते हैं। 

(१) जिन धातुओ्ों में परिवर्तन नहीं हुआ उसमें सीधा ल 
जोड़ दिया गया है। (२ ) दूसरों में थोड़ा सा परिवर्तन कर 
“ल्' जोड़ा गया है। यथा -- 

काहु वाट कहल सोक ( २७२ ), गएनेसर मारल 
( २।७ ), ठाकुर ठक भए गेल (२१०) । 

सहायक क्रियाओं का प्रयोग--सहायक क्रियात्रों का 
अयोग अधधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में खूब है। कीतिलता 

में भी उदाहरण मिल जाते हैं यथा--सहहि न पारइ, किनइते 
पावथि, सैच्चान खेदि खा, खिसियाय खाण है, आावत्त हुभ 
हिंद दल । 

भृतकाल की क्रियाश्रों में भी परवर्ती अ्रपञ्रंश में नए रूपों 

का समावेश हो गया था। खड़ी बोली से मिलताजुन्नता 
आकारांत' रूप भी प्राप्त होता है, यथा--संचरिश्रा (पृ०८०), 
विकरिया ( पृ० ८० ), और पुनः थाकिउ, उद्धरिउ श्रादि रूप 
भी देखने को मिल जाते हैं। तथा भूतकृदंत में स्वाथिक 
प्रत्यय 'क' का भी संयोग मिलता है । 

वर्तमान काल में तिडझाःत रूपों में इ के स्थान पर ए 
हो गया है। यथा--कोहाए / पृ० ४० ), पाए ( पृ० ४० )। 

( १० ) निविभक्तिक प्रयोग--अवहट्ू अथवा श्रपश्रश 

की यह प्रवृत्ति आ्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों को रिक्‍थ रूप 

मे प्राप्त हुई है। परवर्ती श्रपशञ्नंश मे पूर्व और पश्चिम दोनो 

स्थानों की रचनाओं में निविभक्तिक प्रयोग प्राप्त होते हैं । 
१-केतकि मह महंत परिमल विसावई ( स्थू लिभद ) । 


( ५४६४ ) 


२-भुवन जागर तुम्ह परताप । 
प्रवहटट॒ वाक्यविन्यास की सबसे बड़ी यही विशेषता है | 
कारकों में सामान्य रूप से विभक्तियों का प्रयोग लुप्त दिखाई 
पड़ता है। इस प्रकार के प्रयोगों के आधिक्य के कारण वाक्य 
में शब्दों के संघटन पर भी प्रभाव पड़ता है। कीठिलता में 
वाक्यों की गठन ( गद्य में ) प्रायः वैसी ही है जेसी वर्तमान 
हिंदी की होती है, श्र्थात्‌ कारक ( संज्ञा, सर्वताम ) फिर कर्म 
और अ्रंत मे क्रिया । 
दोसरी श्रमरावती क अवतार भा ( २६६ )। 
(मानो दूसरी श्रमरावती का अवतार हुआ) । 
ठाकुर ठक भए गेल ( २१० )। 
( ठाकुर ठग हो गए ) | 
वाक्यगठन की दूसरी विशेषता है संयुक्त क्रियाश्रों का 
प्रयोग । उनके विषय में हम ऊपर कह चुके है। कीतिलता में 
कही कही प्रयोग बिल्कुल वर्तमान भाषा के ढंग पर होते 
हैं, यथा-- 
भागए चाह - भागना चाहती है (७२।१४) । 
जा, ले, दे, खा, श्रादि के साथ भी संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं । 
जो सभी कार्य की पूर्णता द्योतित करते हैं । 


जा (२।१३०), जाई (२।१८२), जाइञश (२॥६३) । 
खाए ले भाँग क गुंडा । 
सैच्चान खेदि खा । 
कीतिलता में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो ठेठ ग्रामप्रयोग हैं । ऐसे 
स्थलों पर भाषा बड़ी ही पैनी और वाक्य छोटे छोटे तथा 
श्र्थपूर्ण होते हैं । 


१--भाहु भेसुर क सोक जाहि ४।२४७-वहू भसुर 


( ४६५ ) 


के सोक जाती है। सोम सामने के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है जो 
यूर्वी भाषाओं में प्राप्त होता है । 
२ - गेंटिठ परि श्र ( ३३५ ) ८ गाँठ पड़ गई। 
३-चंदन क सूल्य इंघन विका ( ३॥१०० ) | 


. (११ ) शब्द्समूह-परवर्ती भ्रपश्नंश की रचनाओं 
को देखने से मालूम होता है कि श्रवहटठ शब्दसमूह श्रपश्रंश 
से तीन कारणों से भिन्‍न दिखाई पड़ता है। 


१--विदेशी शब्दों का प्रयोग-कीतिलता, समररास, 
रणुमल्लछंद आदि रचनाश्रों में जहाँ मुसलमानी सपके 
काव्य की घटनाश्रों में दिखाई पड़ता है, वहाँ तो भ्ररबी फारसी 
के शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ ही है, बहुत से शब्द इतने 
साधारण प्रयोगों में श्रा गए हैं, जिनको भ्रन्यत्र भी लक्ष्य किया 
जा सकता है। वर्णरत्नाकर में नीक, तुर्क, तहसील, नौवति, 
हुदादार श्रोहदादार, श्रादि शब्द मिलते है। उक्तिव्यक्ति प्रकरण 
के श्राधार पर डा० चटर्जी का विचार है कि १२वीं शती 
तक गंगा की घाटी की भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग कम 
दिखाई पड़ता है; पर उक्तिव्यक्ति प्रथम तो व्याकरण ग्रंथ 
है, दूसरे उसमें तत्कालीन ऐतिहासिक घटताश्रों का जिक्र कम 
से कम हुआ है, इसलिये उसकी भाषा के आ्राधार पर हम 
यह नहीं कह सकते कि विदेशी शब्दों का प्रयोग प्रचलित 
नहीं था। 


२--तत्सम शब्दों का--ब्राह्मण घर्म के पुनरुत्यान के 
कारण प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा, भवहट्व के शब्दसझूह 
. में यह नया मोड़ है। इसके कारण प्राकृत तद॒भव ख्पों की 
गड़बड़ी भी दूर हो गई। तत्सम का प्रभाव न केवल शब्द 
रूपों पर बल्कि क्रिया में घातुओों पर भी दिखाई पड़ता है । 


( ५६६ ) 


३-देशी शब्दों के प्रयोग की प्रचुरता दिखाई पड़ती 
है। इस प्रकार हमने देखते हैं कि भ्रवहट्ठ भाषा ग्रपम्रश के 
प्रभाव को सुरक्षित रखते हुए भी बिल्कुल बदली हुई मालूम 
होती है। उसमें बहुत से नवीन प्रकार के व्याकरणिक प्रयोग 
श्ौर विकास दिखाई पड़ते हैं, यथा-- 


अंटले (४॥४६ ्र्बांघकर, भ्राँटी करना, आँटी चढ़ाना आा० 
हिंदी; गुंडा (२१७४) 5 गोली, चांगरे (४४५) - चांग, जरहरि 
(४॥२१२ नाव की भिरहिरी), धांगड़(४)५६) जंगली, भझ्रदि । 


अस्तु संक्षेप में हम कीतिलता की भाषा को परवर्ती 
झपभ्रृंश का साहित्यिक रूप मानते हैं। यह रूप विकासक्रम 
में श्राधुनिक भारतीय प्रार्यभाषाश्रों के श्रधिक संनिकट जा 
चुका था । 

पदावलो--विंद्यापति की दिसी वश्नना' का शुद्ध रूप 
पदावली मे प्राप्त होता है। पदावली के परिचयात्मक वर्णाव 
में हमने उसके विविध संस्करणों की श्रोर संकेत किया है। 
कविप्रयुक्त भाषा पर प्रकाश डालने से पहिले प्रामाशिक रचना 
की श्रावश्यकता होती है परंतु हमे खेद से कहना पड़ता है कि 
श्राजकल जो भी पदावलियाँ प्रचलित हैं वे विद्यापत्ति की भाषा 
का सच्चा प्रतिनिधित्व नही करती! । नेपाल पांडुलिपि तथा 
स्व० शिवनंदन ठाकुर के ८६ पदों की विशुद्ध पदावली से हमें 
यही पत्ता चलता है कि विद्यापति के गीतो में किस प्रकार की 
भाषा का प्रयोग ४०० वर्ष तक होता रहा । 


दूसरी बात जो पदों की तुलना करने पर मिलती है वह 


है पाठभेद । श्र्थात्‌ एक ही पद का शिन्‍न भिन्न पदावलियों 
में भिन्‍न भिन्‍न रूप प्राप्त होता है। यथा - 


१, ढा० सुभद्ध का-विद्यापति गीत संप्रह-भूसिका, एष्ट १९७ । 


( ५६७ ) 


( १ ) डा० मजूमदार : 


(२ ) गुप्त : इडियन प्रेस : 


( ३ ) डा० सुभद्र मा : 


(४) स्व० प> शिवनंदन ठाकुर : 


१--शब्द हरइते प्रति १, २, ३ 
४ मे इस पर चद्रबिदु है। 
२-शब्द पियाक का रूप संख्या 


चार में पिश्रक हो गया है। 


वसन हरइते लाज दुर गेल 
पियाक कलेवर अंबर 
भेल ।-पदसंख्या ४९१ 
वसन हरइते लाजदुर गेल । 
पिश्लाक कषलेवर अ्रंबर 
भेल | पदसंख्या ५८९ 
वसन हरइते लाज दुरगेल 
पिश्नाक कलेवर  अ्रंबर 
मेल ।-पदसंख्या ५७ 
वसन हरइते लाज दुर गेल 
पिश्नक कलेवर अबर भेल । 
“-पदप्तस्या 9५ 

में एकसा है परंतु नबर 


२ तथा ३ में पिश्नाक तथा 


३-श्रवोंचे नंबर २ में अ्रत्नोंपे, ३ में ह्ोधे तथा ४ में 


श्रओध मिलता है | 


४-उनमतिश्रा नंबर २ में ज्यों का त्यों, परतु नंबर ३ में 


उनमसिआ्रा ओर नंबर ४ में 


उनमनिश्रा । 


५-मुहें के स्थात पर २ वर में मुहे परंतु नंवर ४ 


में नग्नमने हो गया है। 


६-निहारिए २, ३ में बना रहा परंतु ४ में निभावए हो 


गया । 


७-मुदला २, ३ में ज्यों का त्यों है परतु चार में मुकुलहुं 


पाठ मिलता है। 


( भ६ष८ ) 


८-पॉक्ति 'मस्मथ चातक नहीं लजाए! संख्या चार में 
'मतसिज तंत कह जो मत लाए' मिलती है । 
६-तन्हिका २ में तहिकर ३ में तन्हिकर भ्रौर ४ तन्हिका 
मिलता है। 
१०-कहिली २ में ऋहिली ३ में कहिनी और ४ कहिनी है । 
१-प्राओोब का पाठ श्रन्य तीन में श्राशोर 
मिलता है। 
१२-प्रथम तीन में भनिता नहीं है, चौथी में 'सकलओझो रस 
नहि अनुवद नारि विद्यापति कवि कहए विचारि! 
भनिता प्राप्त होती है । 
इसी प्रकार एक दूसरे पद का विश्लेषण देखिए-- 
(१) ढा० मजूसदार-- 
आँचरे वदन भपावह गोरि। राजसुनैच्छिप्र चांदक चोरि ॥ 
घरघरे पे हरि गेलच्छ जोहि । एषनेदूषण लागत वोहि ॥ 
बाहर सुतह हेरह जनु काह। चाँन भरमें मुख गरसत राहु ॥ 
निरभि निहारि फाँस ग्रुन तौँसि । बाधि हलत तोह खंजन बोलि। 
भनहि विद्यापति होहु निशृक, चांदहुं कां किछु लाग्रु कलंक ॥२६ 
(२) गुप्त : इंडियन प्रस-- 
अंबरे वदत भपावह गोरि | राज सुनइछिग्र चांदक चोरि ॥२॥ 
घरे घरे पहरी गेल श्रछ्ध जोहि । अबही दूखन लागत तोहि ॥४॥ 
कतए नुकाएव चांदक चोर | जतही नुकाझ्रोव ततहि उजोर ॥६॥ 
हास सुधा रसे न कर उजोर । बनिके धनिके घन बोलब मोर॥८॥ 
अघरक सीम दसन कर जोति | सिदुरक सीम वेसारउडल मोति॥१ ० 


भनहइ विद्यापति होह निसंक। चांदहु कां थी भेद कलंक॥१२॥३२८ 
(३) डा० सुभद्र का-- 


अंबरे वदत ऋपावह गोरि राज सुनइछि चान्दक चोरि॥१॥ 
धरे घरे पहली गेल श्र जोहि । श्रबही दूषण लागत तोहि '२॥ 


( ४६६ ) 


सुन सुन सुन्दरि हित उपदेश । सपनेहु जनु हो विषद कलेश ॥|३॥ 

हास सुधारस नकर उजोर । घनिके धनिके धन बोलव मोर |४॥ 

भ्रधर समीप दसन कर जोति | सिन्दुर सीम वैसाउलि मोति ॥५॥ 
भनइ विद्यापति इत्यादि । 

४- स्व० पं० शिवनंद्न ठाकुर 

-यह पद नहीं मिलता । 

४- बेनीपुरो जी 

अंबर बदन भपावह गोरी । राज सुनइछिज चांद क चोरी ॥२॥ 

घर घर पहरि गेल श्रछ्ध जोहि । श्रबह्दी दृखन लागत तोहि ॥४॥ 

कलए नुकाएव चांद क चोर । जतहि नुकाश्रोब ततहि उजोर ॥६॥ 

हास सुधारस न कर उजोर। बनिक घनिक घन बोलब मोर ॥५॥ 

प्रधर क सीम दसन कर जोति । सिंदुर क सीम वैसाश्रोलि मोति॥ १ ० 

भजइ विद्यापति होह निरसंक । चांदहु कां थिक भेद कलक॥१२॥ १०१ 

तुज्नना कीजिए 

(१) भ्राँचरे २, ३ में अंवरे और ४५ में श्रंबर हो 
गया । 

(२) सुनैच्छिप्र २ में सुनइछिण ३ में सुनइछि भर ४ 
सुनइछिज । 

(३ संख्या १ में चंद्रबिदु श्रौर संख्या २ में चद्रविदु 
और ३ में त्‌ का प्रयोग है अन्य सब में चंद्रबिदु 
प्राप्त होता है । 

(४) सख्या १ तथा ३ में ण॒ का प्रयोग है तथा सख्या २ 
में और पाँचव में न का प्रयोग है । 

(५) तीसरी पंक्ति में पाठभेद है। संख्या २ भौर ५ में 
एकसा पाठ है। संख्या ३ में पंक्तियाँ नही हैं । 

(६) एक की चौथी पंक्ति सबसे पृथक्‌ है। प्रायः १ ख 
(२), ३ तथा ४ में साम्य है । 


( पए७० ) 


(७) २ ३ तथा पांच में एक पंक्ति श्रधिक है। 

(5) संख्या १ के पाठनभेद में लुकाएवं शब्द दिया है 
जो श्रन्यत्र नुकाएव मिलता है। ल औ्ौर न का 
परिवर्तन द्रष्टव्य है । 


एक तीसरी बात जो मुझ्य रूप से ध्यान देने की है वह 
यह है कि संयुक्त श्र्षर भ्रई श्रौर श्रउः का रूप हे और श्रौ 
भी श्राप्त होते हैं और वे श्रपने पृथक्‌ रूप में भी एक ही 
पदावली में मिलते हैं। यथा डा० सुभद्र का के गीतसंग्रह 
पद ५ में ऐसन श्रौ तेसन रूप भी हैं और गीतसंख्या ७४ में 
थइसन और तइ्सन भी मिलते हैं । इस प्रकार के रूप भाषा- 
विज्ञानियों के समक्ष दो समस्याएं रख देते हैं- (१) क्‍या 
पदावली के युग में पंयुक्त श्रक्षर ऐ और ओऔ का प्रचार था, 
तो इनका उच्चाररा किस प्रकार का था। (२) क्‍या इनके 
_चारण मे कुछ भिन्‍्तता थ्रा गई थी। अर्थात्‌ जब ऐ और 
श्री लिखा जाता था तब क्ष्या उच्चारण होता था, श्रौर जब 
अ्रइ, अ्रउ लिखा जाता था तब क्या उच्चारण होता था । 
दोनों का उत्तर देना कठिन है। प्रतीत यही होता है कि 
उच्चारण में कोई अंतर नहीं था। हाँ, लिपि में दो 


भेणालियाँ प्रचलित थी जिस भरकार श्राधुनिक हिंदी में गए 
भीर गये दोनों ही रूप मिलते हैं । 


उपडुक्त तुलना से हमारा अ्रश्नित्राय केवल यही 
था कि पदावली की भाषा पर विचार करने पर तीन 
कठिनाइयाँ आतो हैं (१) एक ही शब्द के विशिन्‍्त रूप, 
(२) पंक्तियों मे भिन्‍नता तथा (३) अनुस्वार तथा चंद्रविदृ 
का अनावश्यक प्रयोग । इसका एकमात्र उपाय यही है 
कि उन्ही बातों को लिया जाय जो प्राय: समान झूप से 


( २७१ ) 


पाई जाती हैं। डा० सुभद्र क्रा ने भी स्व० पं० शिवनंदन 
ठाकुर की पदावली को प्रामाण्णिक स्वीकार किया है'। अ्रतः 
हम भी उन्ही के रूपों को श्रधिक प्रामाणिक मानेंगे। 


पदावली की भाषा-पांडुलिपियों से तथा मुद्रित विद्यापति 
की पदावलियों के श्राधार पर रवरों के उच्चारण के विषय 
में कोई सहायती नही मिलती । कहीं सानुनासिक स्वर हृस्व 
गिना जाता है कहीं दीर्घ | यथा-- 

ह्रदय तोहंर जाति नहि भेला ८ १६ 
पंसक रतन श्रानि मा देला- १६ 

तोहर में श्रो दीर्घष है परंतु मो में लघु। रूप दोनों का 
एक सा ही है। इसी प्रकार स्वर श्र के उच्चारण की 
समस्या है। प्रायः श्र का उच्चारण बंगला का श्रनुकरण 
अभ्रधिक करता है। संयुक्त भ्रक्षर ऐे मौर श्रौ श्रधिकतर श्रइ 
और श्रउ का रूप धारण कर बेठे हैं। श्रतः अइसन, 
तइसन, कइतव, जउवन, सउभाग श्रादि शब्द विद्यापति 
की पदावली, कीतिलता तथा वर्णरत्नाकर में भी णए जाते है । 

पदावली में विसर्गों का अ्रभाव है। अ्रपम्रंश तथा 
प्राकृत से पदावली मे एक विशेषता है कि प्राकृत में परसवर्ण 
अनुनासिक वर्णो के स्थान पर श्रनुस्वार का प्रयोग अधिक 
बढ़ गया था, परंतु पदावली मे परसवर्ण का प्रयोग मिलता 
है। सडःका, कलडका रूप भी मिलते है। न वर्ण का प्रयोग 
पश्चिसी अपशंश मे प्रायः लुप्त हो गया और राजस्थानी मे 
ण का प्राधान्य रहा है परंतु पदावली में ण॒ श्रीर 
न सुरक्षित हैं । 

चंद्रविदु का आविष्कार छुंदशास्त्र की प्रेरणा का फल 


अवनीययीय नी न >ौ++-- 
कितने तल +ततत++ 


१, डा० सुभद्ग का - विद्यापति गीत सम्ह, भूमिका एष्ट १२७ | 
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है । क्योंकि प्रनुस्वार दीर्घ माता जाता है श्रौर उसके प्रयोग 
से कही कही छुंदोभंग हो जाने की संभावना थी। हा ग्रतः लय 
और छंद की मात्रा को ठीक रखने के लिये चंद्रविदुं का 
प्रयोग हुआ है। चंद्रबिदु का दूसरा प्रयोग विभक्ति के रूप 
में भी पदावली मे प्राप्त होता है। यथा-कमरल भरए मकरंदा, 
कमल से मकरंद भरता है। यहाँ कमल-कमल सओ-८ 
कमल से । आगे चलकर सआओ चंद्रविदु में बदल गया है । 


पदावली में ऐसा प्रतीत होता है कि व्यंजनों के लोप 
होने पर जो स्वर बने थे उनका उच्चारण सानुनासिक 
हो चला था। जेसे--निज > निम्न >निन्न न निश्र॑ संसत्रे 

डु कल वाला । 

संस्कृत 'य' के स्थान पर ए मिलता है। यथा-व्यस, वएस, 
झुपाय, ढवाए । 

श, प, स-वंगाल में स' केवल लिपि में रह गया 
है इसका उच्चारण सर्वधा शा [(तालब्य) होता है। शअद्धी 
मागघी श्रौर शौरसेनी मे 'श' का स्थान 'स' ले लेता है । 
अ्वधी भौर ब्रज की भाँति पदावली में भी 'स' मिलता है। 
संभवत: यह शौरसेनी का ही प्रभाव है । यथा-- 

खन पंचातन खन भुज चारि, खन संकर खन देव मुरारि ॥ 


संस्कृत ज्ञ >ख, प >ख, य>ज, ण॒>न, पदावली में यह 
प्रवृत्ति भी प्राप्त होती है। यह भो संभवत: शौरसेनी प्रपश्रंश 
का ही भ्रवशिप्ठ प्रभाव है। यथा - 
अज्षि> आँख, हित < हरखित, शय्या > सेज, कृष्ण > कानन्‍्ह । 

पदावली में र, ल; ल, ड़, व, व; का श्रभेद है । 

(१) लिघुर फेन उठ फोका (२) सखि है वबृुभल कान्ह 


गोग्रार (३) श्रासा संस पलल अ्रभिसार ( ड़ के स्थान 
प्रल है ।। 


( ५७३ ) 


पदावली में आधुनिक भारतीय प्रार्यभाषाओ्ों की भाँति 
स्वस्भक्ति बहुत श्रधिक है जिससे संयुक्ताज्ञरों की कमी 
होकर भाषा में माघधुर्य श्रा गया है श्लोर वह गीतकाब्य के 
उपयोगी बन गई है । 

:१) श्रासा लुवुधल न तेजए रे कृपनक पाछ भिखारि। 


।२) कामिनि करए सनाने । 
२--ध्वनिविचार-- , क) साधारण रूप से नीचे लिखे स्वर 


मिलते हैं - 

श्र, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, थ्रो, भो । 

ए श्रौर श्रो का हृस्व प्रयोग भी मिलता है। ऐ और शरौ 
मे प्रायः अ्रइ प्रौर भ्रउ रूप भी भ्रपना लिए हैं- 

हाथी मेराउलिं पिह समाज ( यहाँ ए हस्व है )। 
(ख) संप्रयुक्त स्वरों का प्रयोग भी पदावली में प्राप्त होता है- 
यथा-(१) पशञ्मन, पउश्न ( कामल ), पतिआ्नाइ, पतिग्राएव, 
पतिग्राश्रोव, पिश्नास । 
(२) सुंदरी तेजि बेश्वाजे सुकृतें मिल सुपहु समाज  । 
(३) पिश्रक कलेवर अंबर भेल। 
(४) आओोर कहिदी कि कहव तोहि! । 

(ग। सानुनाससिकता- पदावली में ढड, जे, णे, न, म तथा 
अनुस्वार का प्रयोग मिलता है। परंतु छंदोनुरोध के कारण 
अनुस्वार निरनुनासिक होकर चद्रविदु रह गया है। 
निविभक्तिक प्रयोगों के बढ़ने से कही कही चंद्रविदु से विभक्ति 
का काम भी लिया गया है। यथा-- 


१, पं० शिवनंदन ठाकुर--पदावल्ली खड, एष्ट ५ ( महाकवि 
वचिद्यापति ) 
२, चह्दी, एृष्ठ ३३ 
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(१) सृक्ृते मिल सुपहु काज सुक्ृते  सुकृत से अथवा 
सुक्षत द्वारा । 

(२) बड़े मनोरथे साज अभित्तार । 

विद्यापति में भी मिलता है जैसे-कान्ह । हस्व स्वर के 
साथ श्रनुस्वार का रूप चंद्रविदु हो जाता है श्रोर वह एक- 
सात्रिक रहता है। यथा--शिवसिह । 

घ) व्यंजन--पदावली में सभी व्यंजन हैं--क्र, ख, ग, 
घ, ड, च, छ, ज, झ, तर, 2, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, 
प्‌. फ, व, भ, म, य, र, ल; व, श, प, स, है । विसर्गो' का 
अभाव है। 

पदावली की विशेषता त्र की सुरक्षा है। यह ज्ञ कहीं 
निरनुनासिक स्वरों के स्थान पर ही लिखा जाता है, यथा-- 
अमित्र भ्रमि३> अमृत , भ्रंज्रिठ< ऐंठ ( हिंदी ) 

प का उच्चारण ख होता है, लिखने में व्यत्यय है । 

(ड) व्यंजन संबंधी परिवर्तन में प्रायः वही अपश्रंश की 
परंपरा का विकास है। श्रर्थात्‌ संस्कृत शब्द के वर्ग के 
द्वितीय तथा चतुर्थ श्रक्षर के स्थान पर केवल है रह 
जाता है। यथा-रेखा रेहा, लभ लह। (२) बहुधा मध्यम 
व्यंजन का लोप हो लाता है-गोपाल >गोग्राल> गोग्रार । 
नयन > सपञ्मत । 

(च॒ संयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण का प्रयत्न है। कही 
कही ज्ञतिपूर्ण दोर्धीकरण द्वारा भी यह काम चलाया गया है। 





प० शिवनंदन ठ5'कर--पदावली खड़ पृष्ठ ५ | 
, पेही, पछ्ठ ६ | 
. वही, पृष्ठ ३७ | 


ल्‍्पँ +उ 
न 


हर । 
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यथा-कम्जल >काजर । कही अंतःस्थ का लोप कर दिया है। 
यथा-शून्य 2 सून तथा मिश्र व्यंजनों में अनुनासिक अंतःस्थ का 
लोप भी मिलता है। यथा-चंद्र > चांद, कंप>काँप । 

(छ) म्वराघात - शब्दों के उच्चारण में श्रक्षरों पर जोर 
(घक्का) लगता है उसे स्वराघात कहते हैं ।' विद्यापति की 
पदावली में संगीतात्मक स्वराघात ही प्राप्त हो सकता है। राग- 
तरगिणी में बतलाया गया है कि स्वर मर्छना में श्र्थात्‌ स्वर 
के आरोह अवरोह से राग को उत्पत्ति होती है। आारोह- 
श्रवरोह ही स्वराघात का पर्यायवाचक शब्द मालूम होता 
है ।* विद्यापति के पदों में मात्रावृत्त हैं। डा० धीरेंद्र वर्मा का 
कहना है कि छदों का मुलाघार स्वरों की संख्या या मात्रा 
काल न होकर वास्तव में उनका स्वराघात ही है । यदि स्वरों 
की मात्रा के श्रनुसार ये छंद चलते होते तो हस्व स्वर सदा 
एक मात्रा और दीर्घ स्वर सदा दो मात्रा काल के माने जाते । 
किंतु हिंदी के इन छदों में बराबर ऐसे उदाहरण मिलते हैं 
जिनमे स्वरों की मात्राएँ उच्चारण की दृष्टि से मानी जाती 
हैं' । विद्यापति के पदों में भी उच्चारण को दृष्टि से मात्राश्रों 
में परिवर्तन पाया जाता है। यध्रा -- 

' (१) सपने देखल हरि, गेलाहु पुल्॒॑के परि जागल कुसुम- 
सरासन रे | 
२ हसि निहारल पलटि हेरि धाजे कि बोलव सामक 
वेरि । 


१, कामताप्रसाद. गुरु-हिंदी व्याकरण, ४४ ४६ । 

२, पं० शिवनंदन ठाकुर--महाऋरूविं विधापति की भाषा, प्रष् 
१५७० | 

३. डा० घीरेंद्र चर्मा--हिंदी भाषा का इतिहास, एृष्ट २०४ । 

४. पं० शिवनंदन ठाकुर--विशुद्ध पदावली, पदुखख्या ४३, २,४ | 


( ४७६ ) 


(३ दूती बोलइतें कान्ह लजाएल विद्यापति कवि भाने । 

उपयुक्त पंक्तियों में श्रघोरेखांकित स्वर दीर्घ होते हुए भी 
हस्व की तरह गिने जाते हैं अन्यथा छुंद की मर्यादा दूषित हो 
जाती है। 

(३) रपविचार--[क) प्राकृन तथा श्रपर्श्रशी के विषय 
में वर्णन करते हुए हम उनकी इस प्रवृत्ति की शोर ध्यान 
दिला चुके है कि वहाँ हलंत व्यंजत का लोप हो गया है 
जिससे अ्रधिकतर पद स्वरांत बन गए हैं। परिणाम यह 
हुआ कि प्राकृत युग मे भी केवल श्रकारांत, इकारांत श्रौर 
उकारांव पुललिग तथा आकारांत, ईकारांत और ऊकारांत 
सस्‍्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग प्राप्त होने लगा था। अपश्रेश में 
इस क्रम को और भी बढाया। वहाँ अ्रतिम श्राइ ए भी 
श्र के रूप मे बदल गए। पदावली में यह प्रवृत्ति श्रधिक है। 
वहाँ रेखा > रेह, वाहु> वाँह, रूप मिलते हैं। श्रतः पदावली 
में सभी मल शब्द 

(--थ्र, था, इ, ई, उ, ऊ, ए, श्रो में समाप्त हो 
जाते हैं । 

२-अधिकतर भ्रा, ई, ऊ भी श्रकारांव ही हो गए हैं । 
यथा-रेखा > रेह, और लघु > लहभ | न्‍ 

संल्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग बढा है परंतु अंतिम 
व्यंजन का लोप हो गया है। अत; मनसू-मन, कर्मतु-कर्म >> 
करम वन गया है। 

अंतिम दीर्घ स्वर॒ का हस्व हो गया है। अतः 
सुदरी - सुंदरि | 

पदावली में आठों कारकों की संख्या मिलती है परंतु 
प्रयोग अधिकतर निविभक्तिक पाया जाता है। शौरसेनी 


( ४७७ ) 


से प्रभावान्वित होने के कारण कर्ता में ग्रोक्रारांत रूप भी 
पाए जाते हैं परंतु उनकी संख्या बहुत कम है। कर्म कारक 
में कर्ता कारक की तरह एकारांत तथा निविभक्तिक शब्द 
पाए जाते हैं; जेसे, बिनु जने, विनु घने । 

करण कारक के एकवचन की विभक्ति ए' है तथा 
मागघी प्राकृत की तरह बहुवचन की विभक्ति हि' है; जेसे 
जेन वले रावण मारिश्र ) श्रपादान कारक में 'सत्नो' विभक्ति 
का प्रयोग पाया जाता है। संबंध की दो प्रधान विभक्तियाँ 
हैं-(१) के तथा (२) कर । केरी, करो, करेश्रो झ्रादि 'कर' 
के ही रूपांतर हैं। प्राचीन मंथिली की तरह (१) ए (२) 
एं तथा (३) हि विभक्तियों से श्रधिकरण का बोध होता है; 
जैसे सज्जन चितद मनहि मसमते, रहसे दृव्य दए विस्सरह, 
की संसाराह सार । 

(ख) लिंग--पदावली में लिंगविचार दृष्टिगोचर होता 
है। परंतु दो ही लिंग हैं--पुल्िग और स्त्रीलिंग । 
पुरुषवाचक शब्द पुल्लिग श्रौर स्त्रीवाचक शब्द स्व्रीलिंग 
हैं। परंतु श्रन्य प्राणधारी श्रथवा निर्जीव वस्तुओ्रों के लिये 
कोई निश्चित नियम नहीं | यथा--हाथि मेराउलि सिंह समाज- 
में हाथी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। प्राय: इकार्रात 
अथवा ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग हैं । 

पदावली में स्त्रीलिग विशेष्य शब्दों के विशेषणों के रूप 
भी स्त्रीलिंग में हैं। ये रूप इ या ई प्रत्यय जोड़कर वनाए 
गए हैं । जैसे दोचरि, लछि, एहनि, सोहागिनि, बड़ि साज, 
प्रभागिलि नारि। जिन विशेषणों के स्त्रीलिंग रूप इ ह। ई 
जोड़कर नहीं बनाए. जा सकते वे अ्रपरिवर्तनशील रहते हैँ । 
जैसे- वर कानन्‍्ह, सुललित बानी, सुललित कुंडल भ्रादि। भरत 

३७ 


( ५४७८ ) 


श्रौर भविष्यत्‌ काल की क्रियाप्रों के रूप हिंदी के समान ही 
लिंग के श्रनुसार बदलते रहते हैं-- 


भूतकाल--(१) घित्रा से मवाइत मंडप 'वइसलि' । (स्त्रीलिंग) 

(२) समय संकेत निकेतत वइसल । (पुंलिग) 

भविष्यतुकाल--(१) सजनी कानुक कहबि बुझाई। (स्त्रीलिंग) 

(२) कहब समाद कृष्ण के मोर। (पुलिग) 

वर्तमान काल की क्रियाश्रों से बंगला के समान लिगभेद 
नही होता । 

वर्तमान काल-- (१) दूती भए जनु जनमए नारि। (स्त्रीलिंग) 

(२) समय न वृझए अ्चतुरक चोर । 

(ग) वचन--मध्यकालीन श्रार्य भाषाश्रों में दो ही वचन रह 

गए थे। विद्यापति की पदावली में अकारांत हिंदी पुंलिंग 

शब्दों की तरह सब शब्दों के दोनों वचनों में समान रूप 


होते हैं। बहुवबचन के लिये सब, जन श्रादि शब्दों का प्रयोग 
है। यथा-- 


(१) सखि सब तेजि गेली (३४६) | 
(२) सखि जन सयय हम पाछे पड़िलिहुँ (७०) । 
कभी कभी पदावली में कत कत तथा कृत श्रोक विशेषणों 
द्वारा भी बहुबचन का बोध कराया जाता है। यथा--कत कत 
लखमी, कत ओक देत्य । कही संख्यावाचक शब्द ही प्रयुक्त हैं । 
यथा--षट ऋतु, दुई खंजन । 
(ब) कारक--का रकों की मुख्य प्रवृत्ति का वर्णन हम रूप- 
विचार में कर चुके हैं, परंतु यहाँ पदावली मे जो उनका रूप 


उपलब्ध होता है उसका उदाहरण देने का प्रयत्न करते हैँ । 
पदावली में कारकों का प्रयोग दो प्रकार से मिलता है। 


( ५७६ ) 


(क) प्रातिपदिक शब्द उन कारकों में एक रूप में ही प्रयुक्त 
होते हैं । 

'ख) प्रातिपदिक रूपों में कभी कभी ए, एं, हि का योग 
होता है श्लोर कभी कभी परसर्गों का प्रयोग । 


इनके अतिरिक्त संबंध कारक में कहीं कहीं एरी का प्रयोग 
मिलता है-- है 

(क) भिन्‍न कारणों में प्रातिपादिक शब्दों का प्रयोग--- 
कर्त्ताा-अनल, अनिल धम (२७१ )। 


कर्म-- दसने श्रधर खडित भेला -दाँतों ने श्रधर को खंडित 
किया (२९६८) । 


करण--जिवहु अराधन अपन न भेला (१६०) । 
संप्रदान--भालभु समंदि चलु ससिसुखि कवि विद्यापति 
भाव (१६) । 
अपादान--कुले कुलकलंक डराइश्र (१९) | 
संबंध--वारित जासिनि कोमल कामिनि दारुण श्रति 
अंधकार (२) । 
अधिकरण--न भुल वचन न चित (रह) धीरे । काप घनहन 
सबे सरीरे (१)। 
उपर्युक्त प्रयोगों के अतिरिक्त पदावली में कही कही कारकों 
के चिह्न इस प्रकार मिलते हैं-- 
कर्ता -(१) ए, (२) एं, (३) चंद्रबिदु-- 
कामे संसार सिगार सिरजल, चापि चकोरं सुधा रस 
पीवत, उदझं कुमुद जनि होए--(ठाकुर--२०) । 
कर्म -(१) क, (२) क, (३) चंद्रविदु -- 
तोके बोलए सभानी, से सबें पर्क कहहि न जाए, हाथ 
बाँधि कुओ्में मेललह मो ही (ठाकुर--३७) । 


( पू८० ) 


करण-(११) ए, (२) ऐ - 
तुआ सुनते क्रामरि वामा, बड़े मनोरथे साजि अभिसार 
( ठाकुर-पुृ० २५ ) । 
संप्रदात- कोई विभक्ति नहीं। कही कही परसर्ग लागि का 
प्रयोग मिलता है। तोहि लागि अनुखन विकल 
मुरारि। 
श्रपादान-- (१) सभो, (२) चाही, (३) तइ तथा चंद्रविदु- 
कालि दिवस सत्रों होए अंधार, चांदहु चाहि कुटिल 
कटाख । 
संवंध-- क, के, ऐरी-- 
नयनक काजर घोर मसी, कुलके गारि, सोना केर 
समान, काजेरि ठाम श्रठाम । 
अधिकरण-( १) ए, (२) एं, (३) चरद्रबिदु - 
सपने देखल, चितें न क्लार्पहि श्रान, अइसन निसि 
अ्रभिसार 
(ड) विशेषण- विशेषणों के रूप पर विशेष्य का प्रभाव 
रहता है। संस्थापक विशेषण कुछ तत्सम हैं । यथा- एक, 
चतुर्थ, पंच। कुछ तद्भव हैं-दुज, दृहु, दुई, चा।र, दस, दह, 
दोश्नादस, सोलह आदि आदि 
(४) सर्वनाम-- (क) उत्तमपुरुप-- 
कता--हम हमे, मए मे, कर्म सप्रदान--मो, मोहि, हमलागी 
(केवल संप्रदान) । 


संवंध-मोर, मोरा, हमर, हमारा ( सत्रीलिंग, बिशषण ) मोरि 
भी (विकारी रूप, सं० मम) | 


कर्म भर संप्रदान कारक - मो+हि 5 मोहि ( अ्धिकरण 
कारक की विभक्ति ) | 


इनके श्रतिरिक्त संप्रदान कारक में हम+लागि का भी 


( एटू१ ) 


अ्रयोग होता है। छंद के श्रनुरोध से हमर या हमारा ( प्रा० 
अम्हारा या महारा!। 
(ख मध्यम पुरुष-- 
त, ते, तए ( सुनतए युवति ), तो ( विकारी रूप 
सं० तब ) तो+हि 5 ताहि 5 अधिकरण । 
प्राकृत का तुश्न और संस्कृत का तब भी विद्यापति के पदों 
सें मिलता है। मु की तरह तु क और पश्चिमी श्रपश्रंश 
दुहु से दुहुँ और दुह बनते हैं । 
'ग॒, श्रन्य पुरुष - 
जे, से (वह); स० सं, तन्हि ( विकारी रूप ) 
कर्ता से, ते; तन्हि, कम, संग्रदान--ताहि, ताकें, सबंध -- 
तोहारि, ताकर, तहिक (तनिक), तान्हिका (तनिका), 
तन्हिकर, अपादान-तासतओ । 
उपयुक्त वर्णन से प्रकट होता है कि पदावली के एक- 
वचन झौर बहुबचन के रूपों में अंतर नहीं है। उ*«पु० 
एकवचन में हम, हमें के साथ मश्नरो तथा मोए फा भी प्रयोग 
है। इसी प्रकार म०पु० एकवचन में तुहं के साथ तों, तोह 
भी हैं । पदावली में श्रन्य सर्ववामों के रूप इस प्रकार 
श्राप्त होते हैं-- 
'घ निश्चयवाचक सर्ववाम-इ, एहु, एहि, एहें आदि 
समीपार्थक । 
(ड:) अभिश्चयवाचक सर्वताम-श्रो, श्रोश्रन, ओहें, श्रोहु 
आदि दूरार्थक । 
(च) संबंधवाचक सर्वनाम-जे, जेहे, जन्हिक्रा, जासु, 
जाहि, जाकर । 
(छ' प्रश्नवाचक सर्ववाम-के, कि, की, किद॒हँ, कओन 
(ने), कों, कालागि । 


( शु८ू२ ) 


(ज) अ्रनिश्चयवाचक सर्वनाम--कोड, कउ, केश्रो (केश्र)। 

(फ) निजवाचक-शभ्रपन, श्रपना (श्रवहट्ु श्रप्प श्रप्पु) । 

(अ) अन्यान्यवाचक- सब, सबे, श्रान, आण, अ्रश्नोक, 
अश्रोका, सकल (तत्सम), उभय (उभय), निश्न 
निजः), इश्नर (इतर) शभ्रादि 


(ट) सर्वनाम से बने हुये विशेषण श्र क्रियाविशेषण - 
कइसन, जइसन, तइसन, तत, एत, जत, कत, 
जतवा, ततवा, एतवा, श्रव, तंत्र, जब, कब, तखन, 
जखन, कखन, एखन आदि आ्रादि शब्द मिलते हैं । 

(५) क्रिया--भूतकाल-मागथी प्राकृत से निकली हुई 

सभी आधुनिक भाषाश्रों ( बेगला, मेथिली, मगही और 
भोजपुरी ) की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी 
भूतकालिक क्रियाए लकारात होती हैं। पूर्वी हिंदी (अवधी) 
में भी कभी कभी भोजपुरी के प्रभाव से लकारांत भूतका- 
लिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है-- 


हर्माह 'दिहल' करि कुटिल करमचंद मद मोल बिनु डोला रे । 


र भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओ्रों के श्रंत मे यह 
ल कसे भ्राया इसपर विद्वात्‌ एकमत नही हैं। श्राजकल 
अधिकांश विद्वानों का यह मत है-'कृत' प्रत्ययांत कृदत 
शब्दों से संस्कृत मे भूतकालिक क्रियाश्रों और विशेषणों का 
काम भी किया जाता है। जेसे-गत: पुरुष: (गया हुआ 
व्यक्ति) मे गतः का प्रयोग विशेषणवत्‌ है और पुरुषो गतः 
रुप गया) में गतः शब्द क्रिया का काम्त दे रहा है । 
भाइत में गत: का गश्नों या गश्न औौर श्राधुनिक भाषाओं 
में गयो या गया हो गया। प्राचीन आर्यभाषाओं में 
विशेषण के लिये एक प्रत्यय 'ल! भी है। यह 'ल' प्राक्ृतों 


( भपरे ) 


में इल्‍ल, श्रल्ल का रूप घारण करता हुआ्ा हिंदी ला” बन 
गया है। जैसे-रंगीला, फुर्तीला, सजीला श्रादि। पश्चिमी 
भाषाप्रों ने इसको विशेषणों तक ही सीमित रखा। शौर- 
सेनी प्राकृत या नागर प्रपश्रंश में कहीं भी यह 'ल' प्रत्यय 
कृदंत विशेषणों से होता हुआ क्रियाओ्ों तक नही पहुंचा है। 
कितु प्राच्य भाषाओं में यह ले प्रत्यय अ्रपश्रंश काल से ही 
विशेषणों से क्रशः कृदंत विशेषणों पर भी लगने लगा। 
प्रत्ययांत कृदत विशेषण भूतकालिक क्रिया का काम भी देते 
थे इसलिये भूतकाल की क्रियात्रों पर ल प्रत्यय लगने लगा । 
कालांतर मे यह ल' शअ्रधिकांश में भूतकालिक क्रियाश्रों का 
प्रत्यय बन गया । यद्यपि विशेषणों के साथ भी इसका प्रयोग 
होता है । 

गत: गग्यो या गश्न +ल-गग्मनोल या गश्नल-गयल या 
गेल आंद रूप बन गए। विद्यापति के समय से ही ल' 
के ये रूप इस प्रकार मिलते है--वइसल, चलल, कएल। कुछ 
'ल' प्रत्यथांत विशेषण भी पदावली में हैं-पथिक पिश्नासल 
श्राव अनेक; हमहुं अभागलि नारि । 

भूतकालिक क्रियाओं का रूप सभी पुरुषों में एक सा 
रहता है कितु पदावली में कभी कभी उत्तम पुरुष में हुं, 
मध्यम में ह श्रौर भ्रन्य में न्हि भी जोड़ा जाता है-ः 

१--कुसुभ तोरए गेलहुं, जहां (उ० पु )। 

२- हाथ वांधि कुश्न॑ मेललह मोही (म० पु०) | 

३>शुन श्रवगुन एको नहिं बृभतन्हि रखलन्हि रावतक 

नाम गे साई (अ० पु०)। 

भूतकालिक क्रियाओं के साथ पदावली में कही कही के 

प्र्यय भी लगाया गया है-- 
सरदक ससधर मुखरुचि सॉपलक । 


( ५८४ ) 


भूतकालिक क्रियाओं में लिगभेद भी होता है जेसा कि 
पहले कह चुके हैं । 

वर्तमान काल-पदावली मे वर्तमान काल की क्रियाश्रों 
में बंगला की ही भाँति लिंग और वचनभेद नहीं 
होता । उत्तम पुरुष में ओं, मध्यम में ह या सि 
और श्रन्य पुरुष में घातु के साथ इ, ए श्र थि प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं-- 


१--कर जोरि विनमश्रों विमल तरगे ( उ० पु० ) | 
२-तुश्र जगत जगनाथ कहाश्रोसि ( म० पु० ) । 
३-चोर रमति जन मन सन रोग्रइ ( श्र० पु ० ) । 


वर्तमान काल के लिये कभी कभी घातु से भी काम 
लिया जाता है-- 


मूल बिनु पर घन माँग वेश्राज 
तात्कालिक वर्तमान में बंगला की ही भाँति छ प्रत्यय 
लगता है-- 


देखि देखि लगइछ रंग । 


भविष्यत्‌ काज्न पदावली में भविष्यतु काल के लिये व 
प्रत्यय लगाया जाता है। यह प्रध्यय अ्वधी और भोजपुरी, 
मैथिली मगही, वेंगला आदि मागघी से उत्पन्‍्त सभी भाषाशरों 
का भविष्यत्‌ काल का प्रत्यय है। इश प्रत्यय के लगने पर 
पुरुपभेद भी नही रहता 


१- नाहि करव वर हर निरमोहिया ( उ० पु० )।॥ 
२ अवचे करव नहिं मान ( म० प० /। 


२--नागरे की करव नागरि पाए ( झ० पु 5) । 


विद्यार्पतत के समय से ही कही कही मध्यम पुरुष के लिये 


( (८५ ? 


क्रियाप्रों पर वह और श्रन्य पुरुष के लिये व प्रत्यय भी लगना 
आरंभ हो गया था। आधुनिक मेथिली ने इस प्रवृत्ति को 
पूर्णतः: भ्पना लिया है-- 
वध होइ वह बड़भागों ( म० पु ० )। 
सुपहु मंदिर तुरत श्राग्रोत ( श्र० पु० )। 
पदावली में प्र०पु ० और श्र०पु० के लिये वह भ्रौर त 
प्रत्यय आसन्न भविष्य को प्रकट करते हैं । 
पू्वकालिक क्रिया- पदावली में धातु पर इ लगाकर 
पूर्वकालिक क्रिया बनाई गई है। कभी कभी ए लगाकर भी 
पूर्वकालिक क्रिया बनती है-- 
१--कतश्रोक देत्य मारि सुख मेलल । 
२--जनु सुमेरु ऊपर मिलि ऊगल। 
२- चाँद सार लए मुख घटना करु । 
आज्ञाथंक क्रिया-पदावली में श्राज्ञा के लिये प्रायः धातु 
का मल रूप ही प्रयुक्त हुआ है । ह श्ौर उ प्रत्यय जोड़कर 
भी श्राज्ञा का बोध कराया गया है 
१--भनइ विद्यापति सुन वर जोवति । 
२-वंदह नंद किसोरा । 
विधि क्रिया- विधि क्रिया के लियु थु प्रत्यय लगाया 
गया है-- 
जुग जुग जीवथु वर्साथ लाख कोस । 

' छदंत विशेषण-पदावली में वर्तमानकालिक छदंत का 
प्रत्यय इत है। इसका विशेषणवत्‌ प्रयोग पदावली में वहुत 
अधिक मात्रा में है-- 

१--सांभक वेरि सेवकाई मंगइत, हेरइत तुव पद लाजे। 
२- अनुखन माधव सुमरइत सुदरि मेल मघाई । 


( ५5६ ) 


भूतकालिक कृदत अधिकांश तत्सम या श्र्द्धवतत्सम 
रूपों में है-- 

१- प्रथम वयस श्रति भीति राही । 

ल प्रत्ययांतव भूतकालिक छृदंतों का विक्षेषणवत््‌ प्रयोग भी 
पाया जाता है - 

१-“प्थिक पियासल गआ्राव अन्तेक । 


सहायक क्रिया-पदावली में सहायक क्रियाएँ कम हैं। 
सहायक क्रियाश्रो का प्रयोग हिंदी की विशेषता है। 
वर्तमान मैथिली में काल तथा श्रर्थवोध कराने के लिये सहायक 
क्रियाप्रों का हिंदी के प्रभाव से बहुत अ्रधिक प्रयोग होता 
झ्रारभ हो गया है। पदावली की मुख्य सहायक क्रियाएँ थे हैं-- 
१-- मदन वान मुरिछलि अ्रछश्रों । 
२--मद वचन तोहि कौन कहल श्राछि । 
र२े--राज सुनइ छिम्र चांद क चोरि । 
मुख्य सहायक क्रियाएँ, श्र, हो, रह, थिक, थाक, चाहिए, 
पार हैं। 
नामघातु - पदावली में नामधातुओं की संख्या अभ्रधिक 
है। ये घातुएँ संज्ञाओ्रों से बनती है। जैसे (हिंदी में चपत से 
चपतियाना क्रिया बतती है । इस प्रकार की क्रियाएँ खड़ी 
वोली में कम हैं। ग्रे क्रियाएँ भावप्रकाशन में बहुत सहायक 
होती है-- हि 
१--निरघन जन बोलि सब उपहासए ( उपहास से) । 
५५ गोकुल चाव चकोरल ( चकोर से )। 
रे” भम के कारन जीउ उपेखिए ( उपेक्षा से )॥ 


धातुरप--पदावली मे प्रयुक्त धातुओं का वर्गीकरण 
इस प्रकार किया जा सकता है-- 


( हि ) 


१“तंत्सम धातु - क) उपसर्गरहित घातु -इछ खंड, 
खेल, गल, गोप, घट, चज, चेत, छुट, जप, जिन, तर, दुडड, 
धर, घव, निद, पीव्‌, पूज, आदि श्रारदि । 

'ख। उपसर्गसहित धातु श्रनुरजन, श्रवगाह, निवेद, 
परिहर, विध्रट, विलस आदि आदि 

२- भ्र्धतत्सम धातु-[ क ) उपसर्गरहित धातु-- कर, 
कहे, काछ, कान्द, काप, गह, गरज, गरस, गा, गान्त, गु, गोप 
जा, जान, जाग, जीउ, श्रादि श्रादि । 

( ख ) उपसर्गसहित धातु-अ्राव, श्रान, उठ, उतर, 
उपज, उसर, निहार, निभख, पखाल, पसर,आादि आदि । 

३- तदभव धातु--( क ) उपसर्गरहित धातु--अश्रछ, काढ़, 
खा, घुर, छाड़, जर, भर श्रादि भ्रादि । 

( ख ) उपसर्गसहित धातु-पजार, पलट, समार, श्रोछाए, 
श्रोद्धोल, परस; ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति भ्रज्ञात है, जेसे- 
फदोयल, चांपिहेत, चाह, वेसाह आदि । 

४>गौण या मौलिक धातु-(क ) प्रेरणार्थक- पारे 
( पारमति ), पसारे ( प्रसारयति ) । 

( ख | नामधातु उगे, छिने, तिते, सुत, सु, 
जनितसि । 

( ग ) संयुक्त घातु -जागि जाएत, गेल सुखाए । 

( घ) अनुकरण घातु-विद्यापति मे अनुकरण 
धातु लगभग नही है। घनि, भराँफ्ि जैसे 
कुछ इने गिने शब्द ही मिलते हैं । 

पदावली और कीतिलता की भाषा के उपर्युक्त विवेचन 
से सिद्ध होता है कि इन दोनों की भाषाओं में कुछ प्रयोग 
नेजभाषा के समान मिलते है श्रौर कुछ खड़ी बोली के समान 
मिलते हैं, परंतु अधिक साम्य बंगला से है। कीतिलता की 


( शपथ ) 


भाषा को पंडित शिवनंदन पिंह ठाकुर ने मेथिल प्रपश्नश माना 
है और पदावली की भाषा को उसका परवर्ती रूप। परंतु 
हम उनसे सहमत होने में श्रसमर्थ हैं। हमारे विचार से 
अपमभ्रंश, पुराती हिंदी अ्रथवा सक्रांतिकाल की भाषा को यह 
नाम रूप देना उचित नहीं। हमारा निष्कर्ष तो यह है कि 
सध्यकाल में, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, श्रपञ्नंश 
राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचलित रही । इसका मुख्य ढाँचा 
शौरसेनी अपभश्रंश का था। परवर्ती काल में इसमें क्षेत्रीय 
भेद अधिक हो चले थे। परंतु फिर भी वह उत्तरी भारत के 
पर्याप्त भाग मे समझी जाती थी। शौरसेनी का आधिपत्य 
केवल सांस्कृतिक था। पूरब में मागघी भौर श्रर्द्ध मागधी 
प्राकृतों का भी प्रभाव भाषा के विकास में अवश्य रहा है। 
पूर्ग भ्रपश्न॑श में उनका प्रभाव स्पष्ट है। 

पदावली की भाषा उस काल की है जब कि शरवीं 
शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक आ्राधुनिक भारतीय श्रार्य 
भाषाएं अपभ्रश की विशेषताओं का परित्याग न कर अपना 
स्वतत्र रूप ग्रहए करती जा रही थी। अभीतक उनका 
वर्गीकरण, अवधी, मैथिली, भोजपुरी तथा बंगला आदि में नही 
हुआ था। पदावली में जो ब्रजभाषा के कुछ रूप प्राप्त होते हैं 
उनका मुख्य कारण ( १ । शौरसेती परवर्ती अपम्रंश का 
श्रभाव है। (२ ) दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि 
विद्यापति के पद बंगाल के वेष्णव भक्तों में स्वीकृत एवं प्रचलित 
रहे हैं। केवल इन पदों के श्रनुकरण पर ही वहाँ एक कृत्रिम 
भाषा ब्जबुया' का प्रचार हुआ था । संभवत: उस जोश में 
कुछ ब्रज के प्रयोग विद्यापति के पद में भी मिल गए हों पर कुछ 
निश्चयपूर्वक्॥व नहीं कहा जा सकता। कर्ताकारक का 
नि्विभक्तिक प्रयोग एव संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग के श्राधार पर 


( ४८६ ) 


पदावली को हिंदी भाषा के प्राचीन रूप के श्रंत्तगत माना जा 
सकता है। हमारी समझ से यही कारण है कि विद्यापति 
हिंदी के कवि माने गए हैं । 

सच बात यह है कि विद्यापति मैथिल हैं और पदावली 
की भाषा में प्राचीन मैथिली का ही रूप उपलब्ध होता है । 
पदावली की भाषा में और श्राधुनिक मैथिली में पर्याप्त साम्य 
है। मुख्यतः-- 

( १) क्रिया तथा विशेषणों में स्त्रीलिग का प्रयोग, 
(२) न्हि, (नह) श्र श्रथवा बहुबचन में किसी भी 
प्रसर्ग का प्रयोग न होना, (३) ए, वे अथवा 
प्रातिपदिक रूप में कर्त्ता के रूप, ( ४ ) ए, हि, हि विभक्तियों 
का करण कारक में प्रयोग ( परवर्ती काल में एं ), तथा 
तहें भौर सत्चो का अ्रपादान प्रयोग, ( ५) करी, कारो, 
केरप्ओो ( कर के विभिन्‍त रूप ) का संबंध कारक मे प्रयोग, 
( ६) ए, एं तथा हि का शअ्रधिकरशण में प्रयोग, ( ७ ) चंद्र- 
विदु का कारक विभक्तियों के लिग्रे प्रयोग, (८)ओ जो 
( उत्तम पुरुष ), सि ( मध्यम पुरुष ), इ, ए, हि ५ श्रन्य 
पुरुष ) मे वर्तमान काल में प्रचार, (६ ) उ, उ तथा हा 
का भाज्ञा में प्रयोग, | १० ) इश्न भूत में तथा इहझ् भविष्य 
में, ( ११ ) च्ते, न्‍ता (८! इते, इतें आधुनिक मैथिली ) 
कृदंत प्रत्यय के स्थान पर, ( १२ ) इ, ए का पूर्वकालिक प्रयोग, 
(१३ ) अनुनासिक स्वर का प्रप्रोग, (१४ ) र, ल, श, ख, 
य, तथा इ, य॒ तथा ज; व तथा व; न तथा परिवर्तनशील 
घ्वनियों का प्रयोग । 


१, डा० जयकांत सिश्न--ए हिस्ट्री आफ सेथिल्ी लिट्रेचर, 
एप्ट १२८ | 


( ५४० ) 


श्रंत में हम इस बात को पुनः कहने का प्रयत्त करते हैं 
कि हमारे विचार से मिथिला पदावली को हिंदी के साथ लिये 
जाने के केवल दो कारण हैं, प्रथण शौरसेनी का अरवहट्नु पर 
प्रभाव जिसको स्वयं डा० चटर्जी भी स्वीकार करते हैं, 
और अवहटु से मिथिला का विकास तथा दूसरा, आरंभिक 
अवस्था में विकास की दिशाओं में दोनों भाषाओ्रों में साम्य 
प्राप्त होता है, विशेषकर निरविभक्तिक कारकों का प्रयोग । 
तीसरा कारण संभवतः यह है कि मिथिला भी संस्कृत का 
मब्य काल में केंद्र रहा और इधर बनारस । श्रत:ः 
दोनों में आदानप्रदावन रहा और दोनों मे मित्रता की 
भावना रही । 


अध्याय € 
उपसहार 
विद्यापति ओर उनका पदावल्ली 


विद्यापति की काव्यप्रतिभा का श्रपूर्व चमत्कार उनकी 
पदावली में प्राप्त होता है। शास्त्रीय दृष्टि में पदावली प्रगीत 
मुक्तक है। अभिनव गुप्त ने मुक्तक काव्य की परिभाषा इस 
प्रकार दी है-- 


'मुक्तकम श्रन्येथ नालिगितम्‌ सुक्तकम्‌। तस्थ संजश्ञायाम्‌ 
कत्‌ । पूर्वापरनिरपेक्षेणापि रसचर्वरणं क्रियते तदेव मुक्तकम्‌।' 
श्र्थात्‌ पू्वपिर संबंधविहीन स्वच्छंद रसवती रचना को मुक्तक 
कहते हैं। अ्रग्तिपुराण में 'मुक्तक श्लोक एकैकश्चमत्कार: 
क्षम: सताम कहकर इसकी संक्षिप्तता का संकेत किया है। 
प्रायः सभी विद्वानु सफल मुक्तक रचना उसी को स्वीकार करते 
हैं जिसमें भाव का प्रत्यक्ञीकरण हो भर प्रगीत युक्तक में 
व्यक्तिगत अनुभूति का प्राधान्य, भावसामंजस्य एवं अ्रन्विति 
तथा संगीतात्मकता एवं संज्षिप्तता का हीना श्रनिवायत: स्वीकार 
किया जाता है। विद्यार्पतत की पदावनी मे प्रगीत मृक्तक के 
गुणों का श्रपूर्व समन्वय है। 


पदावली में विषय के अनुसार चार प्रकार के गीत प्राप्त 
होते हैं-( १ ) प्रेमपरक ( २) भक्तिपरक, € ३ ) राजस्तुति- 
परक तथा (४) विविध | पाँचों पुस्तकों में यह पद जिस 
संख्या में उपलब्ध होते हैं उनकी तालिका इस प्रकार है-- 


( ५६२ ) 


नाम पदावली अब्रेम भक्ति राजस्तु० विविध पूर्ण योग 


१. डा० मज़ूमदार ८६७ ६४५ २ प्‌ ३६ 
२. नगद्र गुप... ८5८२ ४६ र्‌ २ ६३२५ 
३. डा० मा २६० २ ० ०». २६२ 
४. प॑० शिवसिह ठाकुर ८६ ० ० ० पद 
५. वेतीपुरी २३६ २८ १ ०» २६४५ 


उपर्युक्त तालिका से पदावली का ।वपय प्रेम निश्चित होता 
है। उसमे प्रार्थना श्रीर नचारी से सवंधित गीत भी यन्र- 
तत्र उपलब्ध होते है। वस्तुतः बात यह है कि मिथिला 
साहित्य का गीतकाव्य बहुत ही समृद्ध है! । मिथिला में प्रेम- 
गीत विषय श्रौर समय के अनुसार कई प्रकार के माने 
जाते हैं। मुख्य मुख्य नाम इस प्रकार हैं-- 

(९) तिरहती श्रधवा तिरहुत (मिलन एवं वियोग), 
(२) वटगमनी ( प्रायः जिसमें सजनी गे शब्द की आवृत्ति 
होती है ), ३) ग्वालरी (गोपी लीला ) » ४) रास (कृष्ण 
लीला ), (५) मान ( प्रणयकलह ) (६) लगती, (७) उचती, 
(८) चेत तथा (९) मलहार श्रादि हैं। भक्तिपरक गीतों 
के श्रंतर्गत नचारी* (प्रायः शिवभक्ति के पद होते हैं ), 
महेशवानी, गुसाइत का गीत तथा विष्णुपद हैं। विविध 
प्रकार: के गीतो में प्रहेलिका एवं कूट आदि की गणना 
होती है । मैथिली गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनमें भनिता 


का अयोग है। भनिता में लेखक अश्रपता नाम अ्रथवा 





१, डा० जयकांत सिश्र - हिस्टूते ग्राफ मैथिली लिटरेचर, प्रष्ट ७६। 


२ नचारी शब्द नाच +- करी का लघु रूप प्रतीत होता हैं | प्रायः 
यह पद नाचरर भक्तों 


के लिये शिवमंदिर में गाए ब्लाते थे , 


( ५६३ ) 


उपनाम अथवा श्रपने आश्रयदाता श्रथवा अपने अभिभावक 
का नाम डाल देता है। इस दृष्टि से विद्यापति श्रपने 
सिथिला समाज एवं समय का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करते 
पाए जाते हैं। उनके पदों में मुख्यता प्रेम और मिलन के 
गीतों की है। प्रमगीतों को विद्वानों ने राधा और कृष्ण- 
परक मान लिया हैं। श्रतः शुद्ध प्रेम भी भक्तिमय हो गया 
है और इस प्रकार पदावली के विषय में एक विवाद उठ 
खड़ा हुआ है। यह विवाद तीन वर्गों में रखा जा 
सकता है-- 

प्रथम वर्गं--बाबु ब्रजनंदन सहाय, डा० श्यामसुंदरदास 
इस वर्ग में श्राते है जो यह मानते हैं कि विद्यापति की 
पदावली वेष्णव भक्ति के विचारों श्रौर भावनाओं से पूर्ण 
है। डा० श्यामसुंदरदास जी के मत में विद्यापति ने विष्णु 
स्वामी तथा निबार्काचार्य के मतों को ग्रहण किया है ।? 

हितीथ वग--इस वर्ग के श्रग्नगएय नेता भाषातत्व विशारद 
श्रीयुत ग्रिश्नर्सन हैं। उनके विचारानुसार विद्यापति के पद 
रहस्यवाद से प्रभावित हैं। वे कहते हैं--हरि प्रेम है' 
( गाड इज लव ) यह पाश्चात्य और पूर्व का समान सिद्धांत 
है, पर इनके रूप तत्वतः भिन्‍न भिन्‍न हैं। पश्चिम के 
 ठंढे देश के रहनेवाले ईशप्रेम को पिता और पूत्र के 
प्रटूट प्रेम का रूप देकर ही संतुष्ट रहे, पर गर्म देश के 
सत्यान्वेषियों ने पूजक और पूज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रेम को राधा 
झौर सर्वश कृष्ण का रूप-दिया। यह सच है कि पाश्चात्य 
चित्तवृत्ति के लिये इसका ग्रहण करना कठिन है, पर इन्हें | 
भटपट बुरा बताना ठीक चहीं। विद्यापति के चमकते हुए 

१, डा० श्यामसु द्रदास--भाषा और साहित्य, एष्ठ ३३२। 

श्फ 


( ५४६४ ) 


पदों द्वारा भक्त हिंदू कामवासना का जरा भी श्रनुभव 
तही करते और वे उन्हें उसी प्रकार पढ़ते हैं जिस प्रकार 
सोलोमन के गीतों को क्रिस्तान पादरी पढा करते हैं । 


ग्रिप्र्सन साहब के मत के समर्थक वादू नर्गेद्रनाथ 
गुप्त हैं। श्रापने पटना सीमेट हाल के २ फरवरी सन्‌ ३४ के 
आपखणा में कहा था कि विद्यापति की राघाक्ृष्ण पदावली 
का सारांश यही है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रहा 
है, वह एकांत स्थान में मिलने को चितित है। संसार ईश- 
प्रेम से परिचित नहीं है। इसलिये वह भक्त के मार्ग में 
अड़चन डालता है। यह देखकर ईश्वरान्वेषी भक्त संसार 
को छोड़ बन में जाकर एकांत निवास करता है १ इसी 
विषय का वर्णन विद्यापति ने दूसरे शब्दों में किया है । 
मूसलाधार वृष्टि हो रही है, भयानक शब्द करता हुआ्रा 
वजञ्रपात हो रहा है कितु राधा को जरा भी भय नहीं । वह 
साँपों को पैरों से कुचलतो हुई अपने प्रेमी कृष्ण के घर 

पहुँच जाती है । 
इस प्रकार समस्त अश्रभिसार एवं मिलन के पदों का 
ग्राध्यात्मिक श्र्थ किया गया है। आपके मत से समस्त 
पदावली व्यंगार्थ से परिपूर्ण है, वरना चेंतन्य देव जैसे भक्त 
पर इन पदों का इतना प्रभाव न पड़ता। श्रस्तु इन्ही दोनों 
विद्वानों का शअनुसरण प्रोफेसर जनार्दत मिश्र ने किया 
हैं । आपने अपनी पुस्तक विद्यापति मे समस्त पदावली 
की भी श्राध्यात्मिक 





मे ९ 
१ प्रोफेसर जनाठन सिश्र--विद्यापत्ति, प्रष्ठ ३२-३३ । 
९, ढा० मजूसदार--विदापति, पद सख्या १०४ | 


(५६५ ) 


व्याख्या कर तथा उनकी कबीर श्रोर दादू जैसे संतों को बानियों 
से तुलना कर श्रपने मत का प्रतिपादद किया है। विद्यापति 
के समय में रहस्यवाद का प्रचार तथा वैष्णव भक्तों द्वारा 
पृदावली का गृहीत होना उनके तकों का मुख्य आधार है ।' 


तोसरा वग-इस वर्ग का मत है कि उनकी सृल प्रकृति 
एंद्रिय आकर्षण प्रधान श्रृंगार रस की है। इस विचार के 
समर्थक महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र 


शुक्ल, डा० रामकुमार वर्मा, डा? सुभद्र का, बेनीपुरीजी 
तथा पं० शिवनदन ठाकुर हैं । 


विद्यापति के काव्य के मूल स्रोत पर विचार करते हुए 
हमने उनकी प्रेरणा के स्रोत का झ्राधार गाथा सप्तशती (हाल), 
अमरुशतक अभादि श्ंगारपरक सुक्तक ग्रंथों को बताया है। 
अतः स्पष्ठ है कि हम भी विद्यापति को शुद्ध श्ृंगारी कवि मानते 
हैं। वस्तुतः कठिनाई का श्रथवा धअ्ांति का मुख्य कारण यह 
है कि विद्यापति द्वारा हस्तलिखित कोई पदावली प्राप्त न हो 
सकी । डा० विभानविहारी मज्ुमदार की बात से हम पुर्णवः 
-सहमत हैं कि पदावली में विद्वानों ने कवि के मानसिक विकास 
की ओर ध्याव वही दिया है। कीतिलता एवं उनके अन्य 
संस्कृत ग्रंथों से पता चलता है कि उनकी प्रवृत्ति घोर श्वूगार 
की श्रोर थी । कीतिलता में भी श्रपनी कविता की प्रशंसा करते 
हुए उन्होंने नागर मन भावई” लिखा है--संभवतः 'नागर' शब्द 
का श्रर्थ कामशाध्त्र॒दि ग्रथों के श्राधार पर ही किया गया है। 
वात्स्यायत कामसूत्र में नागरों की दिनचर्या का वर्णन है। 
पुरुषपरीक्षा भ्ौर कीरतिपताका के श्लोकों के अध्ययन से यही 


१ प्रोफेसर जनादंन मिश्र-विद्यापति, एष्टठ २६-०० | 
२, ढा० मजूमदार, विद्यापति भुसिका, पु० ६५ | 


( ५६६ ) 


प्रतीत होता है कि प्रारंभ में कवि की प्रवृत्ति घोर 
श्ृंगारमयी थी। 

यौवन की उद्यम लालसा समाप्त होने पर कवि की 
मनोवृत्ति में परिवर्तन श्राया है। श्रत: उसके ७६६९६, ७७०, 
७७१ संख्यक पदों में शेष जीवन का श्रनुताप प्राप्त होता है 
ग्रोर डा० मज्जुमदार के मत से यह भाव वैष्णव धर्म के 
प्रभाव के परिचायक हैं। योवनकाल में कवि श्रृंगार रस में 
मस्त रहा । श्रत: वह उसी के लिये श्रनुताप करता है - 


यावत जनम हम तुम पद न सेवल, युवति मति में मेलि |७७०॥ 
>८ >८ >८ 
निधुवन रमनि रंग रसे मातलु होहे भजब कोन बेला ॥७६९॥ 


'कीतिलता” में वेश्याश्रों का वर्णंय करनेवाले कवि ने 
श्रपनी चढती हुईं जवानी में शुद्ध श्रृंगार की रचना की हो तो 
कोई अनुचित नहीं । दूसरा कारण यह भी है कि वह जस 
वातावरण में रहते थे वह श्रृंगार के ही श्रधिक उपयुक्त था । 
पदावली में नचारी आदि पदों का समावेश केवल परंपरा का 
पालन मात्र भी हो सकता है। पदों में श्राधिकय प्रेमवर्णन 


का ही है। 


डा हे विमान विहारी मजूमदार के मत से यहाँतक तो हम पूर्ण 
सहमत हैं कि अंत में उन्हें श्वुगारी रचनाश्रों पर अनुताप हुआ 
हो परंतु वह वैष्णव थे यह बात नही जंची । हाँ, वह हारिहर 
में एकता माननेवाले समस्वयवादी थे। हम यपहिले कह लुके हैं 
कि मिथिला में घामिक मदाधता श्रथवा सांप्रदायिक विद्देष का 
श्रभांव रहा है। साप्रदायिक विषय भे हमें पं> शिवनंदन ठाकुर 
का ही मत श्रधिक उपयुक्त लगता है कि वे शैब थे क्योंकि जो 
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१, पं० शिवनदन ठाऊर-मद्दाकबि विद्यापति, पृ० २०१, २०२ ॥ 


( ५६७ ) 


तर्क उन्होंने दिए हैं उनमें से केवल तीन ही अधिक वर्कसंगत 
जान पड़ते हैं। वे इस प्रकार हैं-(१) उगना की कथा, 
( २ ) शिवलिंग के प्रकठ होने की कथा तथा ( ३ ) पुरुष- 
परीक्षा में राजा रत्मांगद से शिव की उपासना का वर्णन ।' 
विद्यापति को विष्णु से कोई विरोध न था। शब्द कृष्ण शौर 
राधिका किसी सांप्रदायिक रूप में प्रयुक्त नहीं किए गए वे केवल 
काल्पनिक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में लिए गए हैं। विद्यापतति 
को श्रृंगारी कवि माननेवाले महामहोपाध्याय शास्त्रीजी का 
कहना है कि गुप्तजी की ८४० पदोंवाली पदावली में ३३७ में 
राधा श्र कृष्ण का ताम भी नहीं है। दूसरी बाठ यह है कि 
विद्यार्पत मध्यकाल के कवि है। उस युग में श्यृंगार की घारा 
चल रही था | इन कवियों के लिये राधा श्रौर कृष्ण श्राधि 
देविक व्यक्ति नही केवल नायक और नायिका थे ।॥* पं० शिव- 
नंदन ठाकुर ने शास्त्रीजी का ही मत स्वीकार किया है श्रौर 
डा० जनार्दन मिश्र के मत को अ्रमान्य माना है। 


डा० जनार्दत मिश्र ने अपनी पुस्तक विद्यापति में कवि 
विद्यापति को रहस्यवादी सिद्ध करने का प्रयत्व किया है । यह 
उनकी भावातिरेकता ही कही जा सकती है। पदावली 
के श्रध्यपन तथा विद्यापति के श्रन्य ग्रंथों से विद्याप/त 
की रहस्यवादिता सिद्ध नहीं होती । रहस्यवाद के दो पत्ष हैं-- 
भावात्मक और साधनात्मक । योगमार्ग साधनात्मक रहस्यवाद 
है, यह भ्रनेक श्रप्राकृत तत्वों हारा मन को अव्यक्त तथ्यों का 
साक्षात्कार करा कर साधक को अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त कराने 
की श्राशा देता है। तंत्र और रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद 


१, पं० शिवशंकर 5(कुर - महात्वि विद्यापति, पु+५ १७५-१७७ | 
२, डा» सुभद्ग का-विद्यापति गीत सग्मह, ए० ६८१॥ 
३, आचाय॑ राम चंद्र शुक्ल--जायसी ग्र'थावली, प्रष्ठ २०२ | 


( ५६८ ) 


ही हैं। भावात्मक रहस्यवाद की कई श्रेणियाँ हैं परंतु 
मुख्यतः आत्मा का प्रेम की पीडा लेकर श्रपने प्रियतम से मिलने 
के लिये जब उत्सुक वर्णन किया जाता है तब भावात्मक 
रहस्थवाद की नीव मानी जाती है। परंतु यह तड़पन, 
व्याकुलता, मिलमेच्छा एवं प्रयत्त एकांगी ही होते हैं श्रर्थात्‌ 
प्रात्मा की ही श्रोर से होते हैं-वह्दी मिलनसुख का 
श्रनुभव करता है। परमात्मा की श्रोर से कुछ नहीं होता। 
विद्यापति की पदावली में राधा श्र कृष्ण दोनों एक दुषपरे के 
लिये श्रातुर, उत्सुक और प्रयत्तनशील दिखाए गए हैं । श्रत: इन 
पदों के आधार पर उन्हें रहस्यवादी नही माना जा सकता। 
पं" शिवनंदन ठाकुर ने इस प्रश्न पर भली प्रकार प्रकाश डाला 
है ्रौर उन्होंने सिद्ध किया है कि विद्यापति श्ंगार रस के- 
कवि थे-वे पति के रूप में ईश्वर के उपासक नहीं थे। अतः 
उनमें रहस्यवाद की कल्पना करना नितांत श्रनुचित है। उन्होने 
जो संक्षेप में श्रपने निष्कर्ष दिए हैं उनको हम श्रविकल रूप में 
यहाँ दे रहे हैं-- 

( १ ) उस दार्शनिक युग में किसी विद्वान्‌ के किसी ग्रथ 
में पति के रूप में ईश्वर की उपासना का समर्थव या 
समालोचना नहीं है। उदना की कथा की तरह 'किंवदंती के. 
रूप में भी यह प्रसिद्ध नही है । 

(२ ) तंत्रिक उपासना की तरह इस उपासना का थोड़ा 
भी अनुकरण मिथिला में नहीं पाया जाता है। 

( ३ ) विद्यापात या श्रन्य किसी मेथिल कवि की रचना 
मे पति के ड्प में ईश्वर की उपासना की श्लोर संकेत नही 
पाया जाता हैं । 

(४ ) विद्यापति की पदावली श्वृंगार रस प्रधान आार्या- 
सप्तशती भ्रादि ग्रंथों के श्राधार पर रची गई है। 


( ५४९६ ) 


(४५ ) विवाह के श्रवसर पर गृहस्थ आश्रम में नवप्रविष्ठ 
स्नातक के कर्कश तर्कशाख के अ्रध्ययन से कठोर भर मुग्धा 
के मृग्ध हृदय से भ्रपरिचित हृदय पर गीत के रूप में रसमय 
ध्युगार रस की शिक्षा के द्वारा उसका स्थायी प्रभाव उत्पन्न 
करने के लिये ही पदावली की रचना हुई थी। यही उसका 
प्रधान उद्देश्य है। 


(६ ) पूजा के अवसर पर विद्यापति के पद का गान 
मिथिला में नहीं होता है । 


(७ ) विद्यापति के प्रथम काव्य, कीतिलता मे वेश्याश्रों 
तथा वनिनियों का श्र गाररसमय विशद वर्णन है । 

(८ ) नायक के रूप में कृष्ण का श्रौर नायिका के 
रूप में राधा का वर्णन प्रथम शताब्वी की पुस्तक गाथा- 
शप्तशती में भी पाया जाता है । 

(& ) विद्यापति की ग्रंथरचना का क्रम । 

(१०) चैतन्यदेव के मूच्छित होगे का कारण केवल 
राधाकृष्ण का नाम ही है |, 

(११) कीर्तन की सृष्टि विद्यापति के २०० वर्षो' के बाद 
हुई । इसलिये कीर्तत के उद्देश्य से विद्यापति ने पदों की 


रचना नही की थी । 

(१२) विद्यापति की मृत्यु के बाद सूफी मत को प्रौढता 
मिली । रहस्यवादमय (प्रममार्गी शाखा के ) ग्रंथों की 
रचना का आरंभ संवत्‌ १५५४८ में हुआ। मुसलमानों के 
कटर शत्रु, राजा शिवर्सिह के घनिष्ठ मित्र होने के कारण 
और मिथिला में किसी धार्मिक क्रांति के प्रभाव नही पड़ने 
के कारण मैथिल विद्वच्छिरोमणि विद्यापति सूफी मत से 
प्रभावान्वित हुए होंगे--यह विश्वास करने योग्य नही है | 


( ६०6 ) 


(१३) रहस्यवाद के ग्रंथों में यह प्रथा है कि ग्रंथ के 
किसी श्रंश में रहस्य का उद्घघाटन रहता है, जेसे कि 
जायसी, कबीर श्रादि के ग्रंथों में है। विद्यापति के ग्रंथों 
में यह बात नहीं है। 

(१४) सुफी मतावलंबियों छी कविताओं की विशेषताएं 
इस में नही पाई जाती हैं । 


(१४ ) कीतिपताका में स्वयं विद्यापति ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि राम को सीता की विरहवेदना सहनी पड़ी । 
इसलिये उन्हें कामकलाचतुर अनेक स्त्रियों के साथ रहने की 
उत्कट श्रभिलापा हुईं। इसी कारण उन्होंने कृष्णावतार 
लेकर गोपियों के साथ श्रनेक प्रकार के विह्वार किए। इससे 
स्पष्ट होता है कि राघा या कृष्ण के श्वगारवर्णान में कोई 
दार्शनिक गृढ़ रहस्य नही है, कितु राघा का श्रर्थ नायिका 
और #ऋष्ण का श्रर्थ नायक है। 


उपर्युक्त वर्णन में हमने वार-वार राघा और कृष्ण का 
नाम लिया है। यह वष्ण॒व धर्म में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, इस 
प्र भी थोड़ा सा प्रकाश डालना श्रनुचित न होगा । 

बंगाल, श्रासाम तथा उड़िया के नवीन बेष्ण॒व घ॒र्म की 
विशेषता राधा की पूजा का प्रतिपादन है।" वस्तुतः यह 
रहस्यात्मक है कि राघा अपने प्रकीया के रूप में क्लिस प्रकार 
वेष्णव समाज में श्रादर पा गई । परकीया की भावना समाज- 
विरोधी है। डा० दासगुप्ता का यह निष्कर्ष उचित जान 





३. अशाक कुमार सजूमदार--ए नोद शान दी डेवलपमेंट प्राफ 


राधाकल्ट, एनल्स आफ भडारकर रिसर्च इस्ट' ट्यूट, बा० 
३६, साग ३, ४, पृष्ठ २३१। 


३ ०) 


पड़ता है कि तंत्र पुराण श्रादि में या शेव दर्शन में जहाँ शक्ति- 
तत्व का विवेचन भलीभाँति प्रारंभ हुआ वहाँ देखते हैं कि 
शक्तिवाद ने वैष्णव दर्शन ओर वैष्णव घ॒र्म में भी घुसना शुरू 
किया है श्रौर हमारा विश्वास है कि वैष्णव धर्म श्रौर दर्शन 
में घुसा हुआ यह शक्तिवाद ही परवर्ती काल में पुर्णुरूप से 
विकसित राधावाद में परिणत हुआ ४ क्ृष्णदास कविराज 
के चेतन्यचरितामृत के श्राधार पर यह बात कहीं जा सकती 
है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु को राधा के विषय मे प्रारंभ में 
कोई ज्ञान न था। उड़िया निवासी रामानंद्र ने सर्वप्रथम गीत 
गोविद के पदों के श्राघार पर राधा की महत्ता चेतन्य 
महा प्रभु के समुख वर्णित की । चेतन्य महाप्रभ्ु में भावप्रवणता 
अत्यंत तीत्र थी । वे रामानंद के वर्ण से प्रभावित हो गए 
ओर राधाकृष्ण के प्रेमगीतों में तन्‍्मय रहने लगे। गीत- 
गोविंद का प्रत्येक पद उनके लिये श्राध्यात्मिक श्रर्थ देने लगा। 
जब चेतन्य द्वारा 'राधा' क्ृष्ण॒त्रिया स्वीकृत हो गई तो बाद 
में उनके श्रनुयायियों को उसका दार्शनिक श्राधार और महत्ता 
स्थापित करनी पड़ी । राधा परकीया थी श्रतः कृष्ण के 
साथ अव्यक्त विवाह की परिकल्पना की गई। परकीया को 
कल्पना का भी कारण था। वस्तुतः परकीया के प्रेम में जो 
भातुरता, व्याकुलता, कार्यकुशलवा और दृढ़ता होती है वह 
सदेव साथ में रहने के कारण तथा सामाजिक प्रतिबंधों के न 
होने के कारण स्वकीया में नहीं रह जाती । परंतु यह भावना 
समाज की मर्यादा के अनुकुल नहीं। अतः श्रागे चलकर 
ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर राधा और कृष्ण का विवाह 
भी प्रतिपादित किया जाने लगा । 





९ डा० शशिक्ूषण दासगुप्ता -राघधा का क्रमिक वित्रास, 


छष्ठ १३। 


( ६०२ ) 


कवि कर्णपूर रचित चैतन्य चंद्रोदय में रामानंद को 
सहजिया वैष्णव कहा है। सहजिया संप्रदाय स्त्री के प्रेम 
द्वारा ही परम तत्व की जानने का प्रयत्त करते थे। श्रीयुत्‌ 
श्रशोककुमार मन्लुमदार का निष्कर्ष है कि चेतन्यदेव के 
पहिले राधा ओर कृष्ण का नाम केवल साहित्य में था 
श्रौर कोई विचारधारा इनके पीछे नही थी। कवियों ने बौद्ध 
सहजयानियों के योगी श्लोर योगिनी के स्थान पर कृष्ण और 
राधा को बिठ दिया और शीघ्र ही सहजसूंदरी ब्रजसुंदरी 
बत गईं। यह परिवर्तत कब हुआ्ना हमें नही मालुम । परंतु 
यह निश्चय है कि यह परिवर्तंत विद्यापति के बाद का है । 
स्वयं चैतन्यदेव विद्यापति से लगभग १०० वर्ष बाद हुए थे। 
विद्यापति से पहिले यदि राघा का वर्शान था तो वह हाल की 
सप्तशती का वर्णन था जिसमें वह केवल पाथिव जगत की 
एक श्रपूर्व सुंदरी कामातुरा प्रेमिका थी। प्रायः घामिक 
विचारघाराओ द्वारा साहित्य के पान्नों का निर्माण हुआ करता 
है परतु राधा का निर्माण साहित्य ने घर्म को दिया है। 
शुद्ध खगारी पदों में आ्राध्यात्मिक श्रर्थों की परिकल्पना हुईं 
श्रोर ये भक्तों के कंठहार बन गए। उदाहरण रूप में 
पदावली के निम्नलिखित पद को लीजिए । वस्तुतः यह पद 
स्वयं दूतिका का वचन है परंतु भक्तों के लिये यह विशेष 
श्रानंद की वस्तु बन गया है-- 
5| घर कर मोहि पारे। देव में श्रपरुव हारे कन्हैया ।॥ 
सखि सभ तेजि चलि गेली | न जानु कौन पथ भेली कन्हैया ॥ 
हम न जाएवं तुश्र पासे। श्राएवब ऊघठ घाटे, कन्हैया ॥ 
ता: आते । ग्रुजरी भजु भगवाने, कन्हैया ३४६ 


ष्‌ श्र) के ह०ह 
एनल्स श्राक संडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बा० ३०, भाग 
३, ७, पृष्ठ रणद | 


( ६०३ ) 


नायिका श्रार्थना करती है कि हे कृष्ण मुझे हाथ पकड़ 
कर पार कर दो। मैं पथ भूलकर सख्ियों से बिछुड़ गई 
हैं। सखियाँ सब दुर चली गई हैं। अतः यही अ्रवसर है 
कि हम दोनों किसी श्रौघट घाट पर चलें और श्रपनी इच्छा 
की पूर्ति करें। परंतु रहस्यवादी को इसमें नायिका श्रात्मा 
का प्रतीक प्रतीत होती है श्रौर संभोगेच्छा परमात्मा शे 
मिलन की इच्छा। भक्तगण इसे गाते गाते श्रात्मविभोर 
हो जाते हैं। यह क्‍यों? वस्तुतः विचार करने प्र कारण 
स्वयं स्पष्ठ हो जाता है। भक्ति और श्वृंगार मे कोई तात्विक 
अंतर नहीं । दोनों का मूल भाव 'रति' है। श्र रति में 
भी कांतारति” को ही मुख्यता है, यही समाज का मूल 
कारण है और यही भक्त के माघधुर्य भाव का मूल मंत्र । 
अतः सुरतसुख को ब्रह्मानंद के समान ही कहा गया है। 
सभी जन जानते हैं कि सुरत में जो ध्यान की एक निष्ठा 
होती है वह अन्यत्र कठिनाई से प्राप्त होती है! । मनोविज्ञान के 
इसी तत्व के आधार पर नाना प्रकार की पुजा श्रौर साधना 
में ख्री के रूप को अपनाया गया है भ्ौर उसके नाना रूपों 
की परिकल्पना की गई है। इसी से उन संप्रदायों का जन्म 
हुआ है जिनमे स्त्रीसौंदर्य की उपासना की जाती है। 
कांतारति में जो तीज्नता परकीया की रति में होती है वह 
स्वकीया में नहीं। परकीया श्रपने पति को छोड़कर 
भ्न्यानुरक्त केवल प्रेम के श्राधार पर होती है। वह 
शारीरिक व्यवसाय करनेवाली सामान्या श्रथवा गशिका 
से कही भिन्‍न होती है। श्रतः शुद्ध प्रेम के नाते चह महान 
है और इसी लिये उसका महत्व है। वह केवल शुद्ध प्रेम 
के नाते नायक को अपनाती है और समस्त विधिनिपेधों 


९, नयचंद्र सूरि-रंभामंजरी नाटक, पदसंख्या ७, एष्ट ३ | 


( ६०४ ) 


एवं सामाजिक बंधनों को छोड़कर प्रिय से मिलने के लिये 
प्रयत्तशील होती है। श्रतः उसके प्रेम में तीन्नता कही 
अधिक होती है। यही कारण है कि भक्तों ने श्रात्मा के 
मिलन की उपसा परकीया से दी है। श्रतः कुछ विह्ानु 
स्वकीया के प्रेम में तो शुद्ध कामभावना का सर्वथा हास 
पाते हैं, उसमें वह उद्दीपन, वह साहस नहीं होता है कि वह 
संसार की समस्त विभीषिफाओं पर विजय प्राप्तकर मिलन 
के लिये तत्पर हो! । श्रतः शुद्ध ऐहिक श्रृंगार और पारलौकिक 
श्रृंगार अथवा कामी और भक्त तत्वतः एक ही मूल भावना 
को लेकर चलते हैं, अंतर केवल दृष्ठतिकोश का है। एफ का 
आधार पाथिव सोदर्य एवं तज्जन्य आनंद है जो क्षरणिक 
होता है, दूसरा केवल काल्पनिक है, श्रत्तीद्रिय है अ्रतः 
स्थायी और श्रलौकिक माना जाता है, भक्त लोग इसी 


अलौकिक आनंद की कल्पना करते हुए प्रेम साम्राज्य में 
वचरण करते हैं । 


ग्रव प्रश्त रहता है कि कया विद्यापति मधुर भाव के 
उपासक थे ९ जहाँतक ऐतिहासिक दृष्तिकोश का तथा 
वास्तविकता का प्रश्न है विद्यापति नितांत ही शगारी कवि 
प्रतीत होते है। वे राजदरबारी थे तथा दरबार के कवि 
थे। उन्होने भी हिंदी के कवि विहारी की भाँति राजा रानी 
की कासवासना की परितृप्ति के लिये श्युगारी पदों का प्रणयन 
किया है। राधा श्रौर कृष्ण वहाँ केवल एक विलासप्रिय बंघन- 
मुक्त नायक और नायिका मात्र हैं। परंतु श्राधारसाम्य 
होने के कारण वे चैतन्य प्रभु द्वारा अपनाए गए और 
विद्यापति के पद भक्तों के कंठहार बच गए। परवर्ती 








१, अशोककुमाार मजूमदार--एनहुंस आफ संडारकर रिसर्च इन्स्टी- 
ड्य 2, बा० ३६, भाग ३-४, पृष्ठ २५६ | 


( ६०५ ) 


विद्वानों ने उन्ही पदों के झ्राधार पर भक्तिमार्ग के सिद्धांतों 
का प्रणयत्त किया और जो उनमें श्रसंगति प्रतीत होती थी 
उनका परिहार करने का प्रयत्न किया । 

विद्यापति की पदावली मुक्तक रूप में लिखी गईं है । 
उसका स्पष्ट प्रमाण है कि ग्रंथ में कोई मंगलाचरण नही । 
जो प्रार्थनात्मक पद प्रकाशित पदावलियों मे उपलब्ध हैं 
वे संकलनकर्ता की प्रेरणा के फलस्वरूप हैं। श्रन्य ग्र'थों 
में विद्यापति ने इष्ठदेव को नमस्कार किया है। श्रधिकतर 
शिव की स्तुति में ही पदरचना की गई है। हम पहिले 
कह चुके हैं कि पदावली का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। विद्यापति 
ने अब्दुर्रहमान की भांति अपनी कविता का उद्देश्य वही 
दिया परंतु तो भो उनकी कविता अश्रब्दुर्रहमाव के उद्दश्य 
का ही श्रनुकरण करती है। अब्दुर्रहरमान लिखते हैं-- 

अगाराइयरयहरु कामियम णुहरु, 


मयणमणह पहुदीवयरो । 
बिरहणिभइरद्धआ सुणहु विसुद्धउ, 
रसियह रससंजीवय रो ॥२२॥। 
अइणेहिण भासिठ, रइमइवासिउ, 
सवणसकुलियदइ अ्रमियसरो । 


लइलिहइ वियक्खणा, अत्यह लव॑ंखरा , 
सुरइसगि ज़ु विश्नड्डनरों ॥२३॥ 
श्र्थात्‌ मेरी कविता प्रेमी जनों के लिये रतिगृह है | 
कामुकों के लिये मनोहर है, मदनमनस्कों के लिये पथदीपक 
है, विरहिशियों के लिये स्वयं मकरध्वज है भर रसिकों 
के लिये शुद्ध संजीवन है-भली प्रकार (श्रोतागण) चुन ल। 
मैंने कर्णकुहरों के लिये यह अ्रमृत के तुल्य रतिनति से 
सुवासित ( यह कविता ) बड़े स्नेह से लिखी है जो इसके श्रर्थ 


( ६५६ ) 


लक्षण को जानता है वह सुरतिसंग विदग्घ है, श्रन्यथा नही ।' 


यही दशा विद्यापति की है। उनके श्रंतरग महल मे प्रवेश 
करमे पर हम ऐसे कक्ष में पहुंचते हैं जहाँ श्रमर श्रधखिली 
कच्ची कमलकली को रकफोर रहा है', कमलपतन्न पर पड़े 
जर्लाबदु के समान वामचेष्ठाग्रस्त 'धनिक शरीर डगमग 
डगमग ” कर रहा है, कही कोमल अंग का पराभव (परित्याग) 
करते हुए न|यक को खने खने ( शने: शने: ) रस लेने को 
उत्साहित किया जा रहा है, कही श्रर्द्रसिक नागर को 
प्रथम समागम का पाठ पढ़ाया जा रहा है," तो कही कुच- 
कोरक हाथ में श्राते ही 'काचवदिर जिमि? श्ररुण रूप घारण 
कर रहे हैं, नीवीबंधन शिधिल हो रहा है, स्पर्शसुख के 
अनुभव से अ्रंग अ्रंग शिरीष पुष्प की भाँति रोमांचित हो रहा 
है, चारो प्रकार का श्रानंद लुटा जा रहा है, हाथ स्पर्श कर 
रहे है, नासिका प्राण में मस्त है, कर्ण शब्दमाधुरी में 
मस्त है; जिद्चा को श्रधरामृत की कमी नहीं, श्रनुतय विनय 
चल रहा है, भ्रपूर्व विवाह रचा जा रहा है तो कही विपरीत 


रति का संग्राम चल रहा है और मदनपराजय की डुगड्ुगी 
पीटी जा रही है-- 


अव्दुरहमान-- संदेशरासर, पृष्ठ &-१० | 
सजूमदार--विद्यापति पद्‌ २७८, पृष्ठ २०३ । 

वही, पद २७६, प्रष्ट २०४। 

वही, पद २८१, पुष्ठ २०७ | 

* चही; पद २८२ पृष्ठ २०७ । ह 

वही, पद्‌ २८०, पृष्ठ २०७ । 

वही, पद ३०१, पृष्ठ २१६ । 

चह्दी, पए ३०१, पृष्ठ २१६। 


-्ए ल्‍श॑ -<२७ 


6 -+_ ष्द व०्ट 


( ६०७ ) 


 किकिनी किनि किति क्ंकन कनकन कलरव नृपुर बाजे । 
निज मदे मदत पराभव मानल जय जय डिडिस बाजे' । 
यह सभी दृश्य सवाक्‌ चलचित्र की भांति प्रत्यक्ष 
हो रहे हैं। एक ओर सुरत समाप्त हो गया, पुजारी ने पूजा 
समाप्त कर ली और श्रव शिवजी को कमल से ढककर सो गया 
है।* दूसरी श्रौर विलासप्रिय नायक के रमणा से घबड़ाकर 
नायिका प्रातःकाल का संकेत कर रही है कि रात्रि समाप्त 
हुई, कमल खिलने लगे, श्रब आप मुझे छोड़ दें, मैं भ्रापको 
मन्‍्मथ की दुह्ाई देती हैँ, पुन: मिलन होगा ।* परंतु इसपर 
भी मुक्ति नहीं मिलती तो वह जरा साहस से काम लेती है 
ओर कहती है कि हे हरि कान खोलकर सुन लो ( रमण की 
मस्ती छोड़ो ), श्रब॒ विलास का समय नहीं है। कहाँतक 
कहें इस कक्ष में श्रनेक वासनाजन्य, कामोह्दीपक, एक से एक 
बढ़िया चित्र हैं। अंतरंग महल के बाहर की भी साज6ज्जा 
दर्शनीय है। श्रतः सभी प्रकार से पदावली श्रब्दुर्रहमान के 
शब्दों मे 'मदनमनस्कों के लिये पथप्रदर्शक है, रतिमति से 
वासित है' उसका विषय एकमात्र श्वृगार है, मांटल सौंदर्य 
का उपभोग है श्रौर रसिकता के चित्र हैं। शभ्रतः सामान्य 
बहुसख्यक पाठकों के निकट विद्यापति ऐद्रिय आकर्षण प्रधान 
शुंगार के ही कवि है |" 
विद्या वि का काठ+सौष्ठब--काव्य कया है इस जटिल 
समस्या को सर्वमान्य परिभाषा देकर सुलझाने मे मानव 
सस्तिष्क भ्रसमर्थ रहा है। भारतीय काव्यशास्त्रियों का श्रयास 
.._ ९. अजूमदार--विय्पति, पद ७ ३, पुष्ठ ७५६ । 
वह्ठी, पद ६००, पृष्ठ ५६६ | 
चही, पद्‌ ४८७, पृष्ठ ३३२ | 
वद्दी, पद ४८८, पुष्ठ ३३२ | 
प्रो०ण रमाशकर तिवारी--समेलन पतन्निका, भाग ४०, रखया 
९, सं० २०१०, पृ० २६ । 
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वाक्य रसात्मक काव्यं को हो खोजकर संतुष्ट नहीं हुआ, उसने 
झग्रागे चलकर काव्य में रसों की विवेचना को भी श्रपनाया । 
अधिकतर विद्वानु काव्य में नव रस मानते हैं श्र उनमें भी 
श्रृंगार को रसराज स्वीकार किया है। साहित्यदर्पण के 
प्रनुसार अंग का अर्थ कामोद्रेक है, उसके आगमन से श्रर्थात्‌ 
उत्पत्ति का कारण श्रृंगार कहलाता है। शछ्ूगार रस के 
भ्रालंबत--तायक नायिका; उद्दीपप सखी, मंडन हासपरिहद्यास, 
पटऋतु वर्णन, वत उपवन, चंद्र, तारा श्रादि सभी प्राकृतिक 
एवं रमणीय वस्तुएं, अनुरागपूर्ण आगिक चेष्टाएँ, हावभाव 
कटाक्ष आदि, अनुभाव झआलस्य, मरण, उम्रता, धृति श्रादि 
श्रादि अनेक संचारी भाव हैं तथा स्थायी भाव है रति। रति 
का लक्षण करते हुए दर्पणकार ने लिखा है-- 
रतिर्मनोनुकुले४र्थ मनस: प्रवशायितम्‌? । 

श्रथत्‌ प्रियवस्तु में प्रेमपुर्ण उन्मुखीभाव का नाम 
रति है। प्राणिमात्र में यह प्रवृत्ति दृष्ठिगोचर होती है। 
प्रकृति का प्रत्येक अण अपने दूसरे प्रकार के श्णा की प्राप्ति 
के लिये प्रयत्तनशील है। युवतियों में थुवकों के प्रति श्रौर 
युवकों में यवतियों के प्रति स्वाभाविक आ्राकर्षण का होना 
हम अन्यत्र कह चुके हैं। इस भाव की महत्ता को आ्राधुनिक 
मनोविज्ञान एवं कामशास्र भी स्वीकार करता है। साहित्य 
में आरंभ से ही श्ृंगार रस को अधिक महत्व मिला है। 
थ्राचार्य भरत ने संसार में जो कुछ पवित्र है, उत्तम है 
उज्ज्वल है, दर्शनीय है, उसे श्रृंगार कह डाला है। संस्कृत 


हिंदी तथा विदेशी साहित्यशास्त्रियों ने श्वूगार की उत्तमता 
के गीत गाए हैं 


१ साहित्यदुपए, पद्म 5०३, पष्ठ १३ ६] 
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'उत्तमता की दृष्टि से भी श्वुगार रस का महत्व कम 
नहीं । हम प्रारंभ में कह चुके हैं कि इसका मूल भाव रपति 
है। रति में भी दांपत्य रति मुख्य है। यह अ्गने झ्राध्यात्मिक 
क्षेत्र मे प्रकृति भौर पुरष की लीला है। प्रतः सभी श्गारी 
रचनाएं श्राध्यात्मिक दृष्टि से भी देखी जा सकती हैं। 
जीवन की स्मृति, सत्प्रेरणाए, भक्ति श्रौर धर्म, साहित्य 
और कला सभी के मूल में प्रेम की यह प्रेरणा है। श्राधुनिक 
मनोविज्ञान प्रेमप्रे रणा में मनोवृत्तियों के भ्रपर्व समीकरण 
की शक्ति को स्वीकार करता है। श्रतः संसार के सभी 
कार्यों को उन्मुख करनेवाली तथा उनमें तीव्रता उत्पन्न करने- 
वाली यही प्रवृत्ति मानी जाती है। 


शुंगार की मौलिकता एवं गंभीरता पर प्रकाश डालते 
हुए डा० नगेंद्र लिखते हैं--'गांभी्य॑ और तीक्ता के विचार 
से भी श्ृंगा रभावना का ही स्थान सर्वोच्च है। जीवन की 
मूलवृत्ति होने के कारण वह स्वभावतः ही सबसे अ्रधिक 
गंभीर वृत्ति भी है। उसके द्वारा जीवन में गहनतम 
परिवर्तन हो जाते हैं, जीवन की कोई भी मनोदशा इतनी 
स्थायी नहीं होती । मन स्वभाव से ही चंचल है, परंतु 
भ्रम के वशीभत होकर उसमें श्रसाधारण एकाग्रता झा 
जाती है।. संपूर्ण आत्मनिलय प्रेम में ही संभव है, अतएव 
प्रेम में भ्रन्य भावनाओं की अपेक्षा तीव्रता भी अधिक है।' 

शव गार रस का क्षेत्र श्रत्यंत व्यापक है। मानवहुदय 
के दोनों प्रकार के भाव - सुखात्मक एवं दुःखात्मक इसके 
अंतभू त हो जाते है । प्रेमा्द मन की अ्रवस्था बड़ी विचित्र 
« «दो लगते ओर उनकी कविता, पृष्ठ ८१ | 
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होती है। वहाँ प्रिय से संबंध रखनेवाली वस्तु तक प्रिय लगती 
हैं श्रोर विपरीत श्रवस्था मे वही दुखकारी प्रतीत होती हैं । 
डा० नयगेंद्र इसकी व्यापकता को स्वीकार करते हुए लिखते 
हैं-शगार की महत्वस्वीकृति में श्रापत्ति किसे हो सकती 
है। वास्तव में हमारा समस्त जीवन राग पर स्थित है। 
हमारी कलाए, हमारा साहित्य जीवन की--और स्पष्ट 
शब्दों मे हमारी रागात्मक प्रवृत्ति की-ही श्रमिव्यक्ति हैं, 
श्रौर यह रागात्मक प्रवृत्ति काममूलक है। श्रतएव विश्व- 
साहित्य का श्रघिकांश श्वृगारमय है'। यही नहीं यदि 
शुद्ध साहित्य से श्रृंगार की क्ृतियाँ बहिष्कृत कर दो जाँय 


तो समस्त साहित्य का गगनचुंबी प्रासाद धराशायी हो 
जाएगा। 


'ंगार के दो पक्ष हैं-संयोग श्रौर वियोगः | संयोग 
में ग्राश्नय एवं श्रालंबन का मिलन रहता है। शब्रतः वह 
अजात्मक सान्ता जाता है। रूपवर्णन, ( नखशिख एवं 
श्राभूषणों का वर्णन ) हावभावचित्रण, उपवन, उद्यान, 
जलक्रीड़ा, हास_ परिहास, मान, सुरतक्रीड़ा, सुरतक्रीड़ा गोपन 
तथा वर्णन श्रादि श्रादि प्रसंग इसके अंतर्गत है । विप्रलंभ 
( वियोग ) का लक्षण है कि जहाँ उत्कृप्त रति होमे पर भी 
भ्रिय का समागस न हो। यह चार प्रकार को है, पूर्वराग, 
मान, प्रवास तथा करुण। पूर्वराग संयोग से पहिले की 
आतुरता है। पान किसी अपराध के कारण रूठ जाने को 
कहते हैं और प्रवास भे नाग्क का विदेशगमन होता है। 
दपणुकार ने का वश उत्पन्न हुए प्रवास को भविष्यत्‌, 
१, ढा० नर्गेद्र-देव और उनकी कवित्ता, पृष्ठ पर | 
* साहित्यदर्पण, पृष्ठ १४ 
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वर्तमान और भूत इन तीन भेदों में विभक्त किया है!। करुण 
का लक्षण बताते हुएं वे लिखंते हैं--'नायक श्र नायिका 
में से एक के मर॑ जाने पर दसरा जो दुखी होता है उस 
अवस्था को करुणा विप्र॒लंभ कहते हैं। परंतु यह तभी होता 
है जब परलोकगत व्यक्ति के इसी जन्म में और इसी देह 
से पुनः मिलने की. श्राशा हो। अश्रथवा किसी 
आधिदेविक अथवा अन्य प्रबल व्यवधानवश मिलन का 
आशा अत्यंत क्षीण हो जाय तब करुणा वघिप्रलंभ की 
सृष्टि हो' जाती है। यह करुण रस से सर्वथा भिन्न है। 
करुण रस में इष्ठ का विनाश निश्चयात्मक हो जाता है भर 
'करुण विप्रलंभ में मिलन की ज्ञीण आशा बनी रहती है। 
साहित्य ने विप्रलंभ श्वुगार को अधिक महत्व दिया है, 
कहा भी है-- 
संगम विरह विकल्पे वरमिह्व विरहो न संगमस्तस्याः । 
मिलने सेव यदेका त्रिभुवन मयि तस्मयं विरहे॥ 
साहित्यकार मानते हैं कि यह बात ठीक है क्योंकि संगम 
में प्रेम परितृप्त होकर निश्चेष्ठ हो जाता है परंतु विरह में 
वही उद्याम होकर हृदय के अंतराल में नव नत्र श्राशा और 
प्राण का संचार करता रहता है। विरह में त्रिभुवत्तमय 
श्रेमी हो जाता हैं, तभी तो सूर की गोपिक्रा पुकार उठती है 
कि ऊधो विरहो प्रेम करे।! विरह के अंतर्गत कामदशा 
( भ्रभिलाषा, चिता, स्मृति, ग्रुणकृथन, उठ्ठेंग, प्रलाप, उन्मराद, 
व्याधि, जड़ता और मृति--किसी किसी के अ्रनतुसार केवल मुर्चा 
नामक दश दशा ) वर्णित की गई है। पत्र, दुती तथा 
संदेश आदि का भी वर्णन रहता है। प्रकृति का वर्णन संयोग 
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झौर वियोग दोनों में होता है। यह है मंक्षेप में रसराज 
शूगार का महत्व एवं व्यापकत्व जिसपर हमारे श्रालोच्य कवि 
विद्यापति ने श्रपनौ काव्यप्रतिभा का विस्तार दिखाया है 
और नाना प्रकार के सुंदर चित्र दिए हैं। 
ध्यूगार के संयोग और वियोग पक्त में एक अंतर होता है।' 
संयोग पक्ष में जितनी वाह्य चेष्ठाश्रों की महत्ता रहती है उतनी 
श्रंतर्जगत्‌ के हलचल की महत्ता नही रहती । संयोग में नायक 
गौर नायिका का हृदय मिलनसुखेच्छा से पुर्ण होकर अंतद्वद्व 
में रत नही हो पाता भौर न वहाँ उसके लिये श्रवकाश है 
क्योंकि वहाँ तो-- 
तनुस्पर्शादस्या दरमुकलिते हन्त नयने, 
उदच्न्चद्रोमाञचं॑ वब्रजति जडतामज्भमखिलम 
कपोली.. घर्माद्रीं.. श्र वमुपरताशेषविषयं, 
मनः साद्द्रावन्द स्पृशति भटिति ब्रह्म परमम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ शरीर का स्पर्श करने से इस कामिती के नयन- 
कमल कुछ मुकुलित € आानंदविधृणित ) होने लगे हैं । रोमांच- 
युक्त संपूर्ण शरीर जब्वत्‌ हो गया है भ्रौर कपोलों पर पसीना 
श्रा गया है। मालुम होता है अन्य सब विपयों से विमुख 
होकर इसका मन ब्रह्मानंद के समान किसी सांद्रसुख मे विलीन 
हो रहा है। यह है संयोग की महत्ता । विद्यापति ने इस 
तथ्य को भलीभाँति समझा है और उसका समुचित लाभ 
उठाया है। अ्रतः उनके संयोगवर्णन में जो वाह्य जगत्‌ का 
सूक्ष्म दर्शन है वह अ्ंत्त्जगत्‌ का नहीं और न उसकी वहाँ 
श्रावश्यकता थी । वियोग मे प्रिय की चिता रहती है और 
हृदय नाता प्रकार की भावनाग्रों का नीड़ वन जाता है! 
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हुदय में नाना प्रकार के भावों का आधात प्रतिघात होता 
रहता है। श्रतः कवि को भी श्रंतर्जगत्‌ के वर्णन का समुचित 
अवसर वियोग में प्राप्त हो जाता है। 


हम ऊपर कह चुके हैं कि साहित्य में सबसे प्रधान रस 
ज्यगार है। इसका स्थायी भाव रति है। भ्रब देखना है कि 
यह भाव कब उत्पन्न होता है तथा उत्पत्ति के समय कित 
फिन अलौकिक चेघ्ठाओं को जन्म देता है। विद्यापति ने 
इसका खूब अध्ययन किया है और अनुभव किया दै। सबसे 
'पहली अवस्था वयःसंधि है। अतः विद्यापति का श्वगार- 
वर्णन भी वयःसंधि से प्रारंभ होता है। वयःसंधि में नायिका 
का लावश्य चमकता है। उसका वर्ण करता हुआ्ना कवि 
कहता है - 
सैसव जौवन दरसन भेल । दुहु दलबले धनि दंद पड़ि गेल । 
कब॒हु बांघए कच कबहु विथारि। कबहु भाँपय अ्रंग कबहु उघारि । 
थिर नयान अ्रथिर कछु भेल | उरज उदय थल लालिम लेल । 
चंचल चरन, चित चंचल मान । जागल मनसिज मुदित नयान । 
'बिद्यापति कहे सुत वर कान | घैरज घरह मिलायव आन ॥ 


अंकुरित नायिका का कितना सुंदर चित्र है। उसके 
उठते हुए उरोजों की लालिमा, कभी अंगों का ढकतना, कभी 
खोलना बड़ी स्वाभाविकता के साथ वर्शित किया गया है । 
रसिकों के मत को मुग्ध करनेवाले उरोज होते हैं। श्रव वे 
दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, उनका भी कवि ने चित्र दिया 
है। यथा - 
पहिल बदरि कुच पुन नवरंग । दिने दिने बाह्य पिड़ए अनंग । 
से पुन भए गेल वीजक पोर । श्रव कुच वाढ़ल तिरिफल जोर । 
साधव पेखल रमनि संघान | घाटहि भेटल करत सिनान | 
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तमु सुख वसन हिरदय लागि। जे पुरुख देखब तेकर भागि 
उर हिल्लोलित चाँधर केस | चामर भाॉपल कनक महेस । 
भनइ विद्यापति सुनह मुरारि। सुपुरुंख विलसय से वरतारि॥। 


श्र्थात्‌ पयोधर पहले वदरीफल के समान थे, फिर 
तारंगी के समान- दिनों दिन बढ़ने लगे। अनंग उसको पीड़ा 
देने लगे। फिर वह बीजपूर के समान हो गए। श्रव कुछ 
बढ़कर बेल के समान हो गए। साधव, रमणी का (कटाक्ष): 
संधान देखा । घाट पर स्तान करती हुई ( उस ) का साज्षात्‌ 
पाया। ( उसका ) शरीर कोमल, ( भाद ) वस्त्र (वक्ष) 
हुदय में लगकर सट गया, जो पुरुष ( इसे ) देखे, उध्षका 
भाग्य है। ( उप्के) गीले ( भीगे ) केश वक्ष पर हिल 
रहे हैं, मानो स्वर्णशंभु (पयोधर ) चेंवर द्वारा आवृत 
हुए हैं। विद्यापति कहते हैं, मुरारि, श्रवण करो, सुपुरुष 
वैसी ही श्रेष्ठ नारी ये ( के साथ ) विलास करते हैं । ० 

कितना सुंदर और स्वाभाविक वर्णन है। 'उर हिल्नेलित 
चांचर केस। चाँमर भझापल कनक महेश” इस पद में 
उत्मेज्ञा अलंकार का प्रयोग कितना सुंदर है। इसी प्रकार 
किसी अन्य अंकुरित नायिका की स्वाभाविक चेष्ठाओं का कितना 
सुंदर वर्णन किया है। वह की हंसती है तो कभी श्रघरों 
पर वस्त्र रख लेती है, कभी कभी स्वयं अपने उरोजों पर 
आप ही दृष्ठि डालती है। क्षण क्षण में उसके नेत्र कोण का 
अनुसरण करते हैं, कभी वह हंसती है तो कभी वह इधर 
उघर देखने लगती है । विद्यापति ने इन सभी चेष्टाओं को किस 
सुंदरता के साथ नीचे लिखे पद में दिया है -- 


खने खने नयन कोन अनुसरई । खने खने वसनघूलि तनु मरई । 
खने खने दसन छटा छुट हास । खने खने अवर आगे करु वास । 
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चउकि चलए खने खने मलु मंद । मनमथ पाठ पहिल अनुबंध । 
हिरदय मुकुल हेरि हेरि थोर | खने आँचर दए खने होय भोर । 
बाला सैसव तारुन भेटठ | लखए न पारिश्र जेठ कनेठ । 
विद्यापति कह सुन वर कान ।तरुनिम सैसव चिन्ह तजान। 


क्य:संधि के उपरांत यौवन का श्रपूर्व॑ समय आता है जिसमें 
प्रेमी और प्रेमिका का लावरय भ्रपनी चरम सीमा पर होता 
है। विद्यापति ने नायक श्र नायिका दोनों के सॉंदर्य 
का वर्णन किया है। उनके नायक कृष्ण हैं, वह भी अ्रपूर्व 
सुदर है, कौन मान सकता है कि वे इतने सुदर हैं। सुनने- 
वाले केवल कवि की कल्पना मानेगे। यनके सौंदर्य पर रीक्री 
हुई नायिका (राधिका) कहती है -- 


ए सि देखलि एक श्रपुरूप | सुनइत मानवि सपत्त सद्प ॥ 
कमल जुगल पर चाँदक माल | तापल उपजल तझुन तमाल ॥। 
तापर बेढ़लि विजुरि लता । कालिदि तीर धोर चलि जाता ॥ 
साधा सिखर सुधाकर पाँति । ताहि नव पललव अरुनक भाँति ॥। 
बिमल बिबफल जुगल विकास | तापर कीर घीर करू वास ॥ 
तापर चंचल खंजन जोर । तापर सापिति ॉपल मोर | 
ए सखि रंगिनि कहल मिसान | हेरइत पुनि हमें हरल गिश्नान ।| 
कवि विद्यापति एह रस मान । सुपुरुत मरम तुहु भल जान ॥| 


प्र्थात्‌ हे सखि, एक अपरूप (दृश्य) देखा, सुनकर 
समभोगी कि सपना है। कमलयुगल पर ( चरणद्वव ) 
पर चाँद की माला ( नखपंक्ति ), उसके ऊपर तरुण तमाल 
वृक्ष ( उरु ) उत्पन्न हुआ । उसके ऊपर विद्युल्लता पीत पटी। 
लिपटी हुई थी, ( एवं वह ) घीरे घीरे कालिदी तीर पर चला 
जा रहा है! शाखाशिखर पर ( हस्तांगुलियों / चंद्रत्णा 
( नखपक्ति ) ; उसपर अरुण के समान नव पल्‍लव करतल है 
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विमल विवफल युगल श्रोष्ठाधर ) का विकास (हो रहा है। । 
उसके ऊपर शुकपत्नी ( शुकपक्ी के चंचु की समाव नासा ) 
स्थिर होकर वास कर रहा है। इसके उपर खंजन युगल 
(चन्ुद्यय ), उसके ऊपर मयूर ( मयूरपुच्छ ) सॉपिनी को 
( चुडाबद्ध केश को ) भ्राच्छादित किए हुए हैं। हैं रगिणि 
सखि, तुमको यह संकेत किया; फिर देखकर मेरे ज्ञान का 
हरण हो गया । विद्यापति कवि इस रस का वर्णन करते 
हैं। सुपुरुष का मर्म तुम खूब जानती हो । 


वस्तुत: विद्यापति इसी श्रपुरूप के सफल कवि हैं । उन्हें इस 
अ्रपुरुष के देखने से कभी तृप्ति नही होती। अब नायिका के 
उठते हुए अंगो की माधुरी का श्रवलोकन कीजिए । आ्राहा ! केसा 
सुंदर यौवन है जहाँ दृष्टि जाती है, वही रह जाती है। गजब 
है, क्यों अनुपम पदार्थ एक स्थान पर हैं | हरिणा, चद्र, कमल, 
हस्तिनी, स्वर्ण भर कोकिल । स्तनयुगल के ऊपर केश बिखर 
रहे हैं, उनमें हार उलम गया है मानो सुमेरु पर्वत के ऊपर 
चंद्रविहीन तारे ठग रहे है। सुदर मणिमाला, कुंडल 


कुपोलों पर भूल रहे हैं। श्रघरों की लालिमा देखकर बिबा 
फल लज्जित हो रहा है-- 


कि आरे| नव जीवन अभिरामा । 
जत देखल तत कहए न पारिश्र छश्नो अ्रनुपम एक ठामा ॥ 
हरित इढु अरविद करिनि हेम पिक बुकल अनुमानी । 
नयन रयत परिमल गति तनुरुचि अश्रो श्रति सुलनलित बानी । 
कृच युग पर चिक्रुर फुचि पसरल ता भ्ररुकायल हारा। 
जनि सुमेर ऊपर मिलि ऊगल चाँद विहििन सब तारा। 
लोल कपोल ललित सनि कुडल अधर विव अ्रघ जाई। 
भोंह अ्रमर, नासापुट सुंदर से देखि कीर लजाई। 
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“ भनह विद्यापति से वर नामरि झ्रात न पाबए कोई । 
कंसदलन नारायन सुंदर तसु रंगिनी पए होई॥ 
- क्‍यों न ऐसा सुदर रूप नायक के मन को बविचलित 
कर दे ? तभी तो उसके चले जाने पर भी नायक के 'भाशा- 
लुब्ध नयन” उसी शोर लगे रहते हैं श्रौर रह रह कर उसकी 
चेष्टाओ्रों का ध्यान करते रहते हैं, जिनका वर्णन करता हुश्रा 
वह कहता है-- 


आध आँचर खसि आ्राध बदत हसि झ्राधघहि नयन वरंग । 

आध उरज हेरि आध आँचर भेरि तब धार दगधे अ्रनंग ॥ 
भ्र्थात्‌ हे सखि, उसी समय से शअ्रनंग ( झुझे ) दाध 

कर रहा है । जबसे पैंने उसके मुख पर आ्राधी हँसी, आधी 

नयन तरंग देखी, श्रचल से आधा ढके हुए पयोधर देखा । 


इस प्रकार नारीसौंदर्य के वर्णन में कवि ने कमाल दिखाया 
है । कही वह गुरु नितबों का वर्णन करता है, तो कही उसकी 
क्षीण कटि का। नायिका के जघन रंभा के सददश हैं, 
जत्रिबली की शोभा श्रवणनीय है, उसका चंद्रशुख, उन्नत उरोज 
सभी दर्शनीय हैं'। कभी कवि का मन नायिका के खुले 
अंगों के सौंदर्यवर्शन पर लगा है तो कभी उसकी गति पर 
रीफा है । इस प्रकार नारीसौंदर्य के वर्णन मे उन्होंने उद्पेत्ना 
अलंकार एवं रूपकातिशयोक्ति का बड़ा सुंदर संमिश्रण 
किया है। उदाहरण के लिये एक ही पद पर्याप्त होगा-- 

माघव कि कहब सुंदरि रूपे । 

कत्तेक जतन विहि आनि समारल देखलि नयन सख्ये । 
पलल्‍लवराज चरणयुग शोभित गति गजराजक भाने। 
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कनक कदलि पर सिंह सभारल तापर मे समाने | 
मेर उपर दुइ कमल फुलायल नाल बिना रुचि पाई । 
मनिमय हार धार बह सुरतरि लें नहिं कमल सुखाई। 
प्रधर विब सन दसन दाड़िम विजु रवि ससि उगथिक पासे | 
राहु दूरि बसु नियरो न श्रावधि ते नहि करथि गरासे | 
सारंग नयन बचन पृ" सारँग सारंग तसु समधाने।॥ 
भनइ विद्यापति सुन वर यौवति एहन जगत नहिं जाने। 
राजा सिर्वास॒ध रूपतरायन लखिमादइ प्रति भाने ॥२५॥ 


प्र्थाव, है माधव ! सुदरी के रूप का वर्रान कया करें 
विधाता ने कितना यत्न करके सजाया है, मैंने भ्रपती श्राँखों 
देखा । उसके दोनो चरण कमल के समान शोभित है, उसकी 
चाल गजराज के समान है। सोना के केले ( जंघा ) के ऊपर 
सिह ( कमर ) सजाया; उसके ऊपर मेरु के समान परयोधर 
रखे । मेह के उपर दो कमल खिलाए, वे बिना नाल के भी 
शोभा देते हैं। मशिमय हार गंगा की घारा के समान है, 
उसी से कमल सुक्षने नही पाता है। श्रघर विवफल के समान, 
दाँत अनार के बीज के समान, रवि ( सिंदूर विंदु ) श्ौर चंद्र 
( मुख्ध ) एक दूसरे के निकट ही उगे हुए हैं। राहु ( केश ) 
दूर वास करता है, निकट नही श्राता, इसी से रवि शशि 
को ग्रसता नहों है। उसके नेत्र हरिण के समान और वचन 
कोकिल के समान हैं, उसके कटाक्ष में कामदेव निवास करते 
हैं। कमलतुल्य मुख के ऊपर दस भ्रमर ( चूर्स कुंवल ) केलि 
करते हुए मधुपान करते है। विद्यापति कहते हैं, है युअतिश्रेष्ठ 
सुन, यह रस कौन जानता है ? लखिमादेवी के पति रूपनारायण 
शिवसिह यह जानते हैं। 

कवि की पैनी दृष्ठि ने नायिका को विश्ििन्त परिस्थितियों 
में देखने का भी प्रयत्न -किया है। सबसे सुंदर वर्णन स्नान 
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कश्ती हुई नायिका का है। उसके प्ंगों पर चिपक हुए वस्त्र से 
निकलती हुई झ्राभा को देखकर कवि का मन विमुग्ध हो गया 
है। केश भाड़ती हुई तथा उनसे गिरते हुए पानी की बूदों को 
देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ है मानो श्रंघकार रो रहा है। 
समस्त दृश्य के आनंद को उन्ही के पद मे देखिए-- 


कामिनि करए सनाने। हेरितहि हृदय हनए पंचवाने ॥ 
चिकुर गरए जलधारा । जनि मुखससि डरे रोग्रए अंधारा ॥ 
कुच युग चारु चकेवा। निश्न कुल मिलित आनि कोन देवा ॥ 
ते सनकाए भुज पासे । बाँधि घएल उड़ि ज।एत श्रकासे ॥ 
तितल वसन तनु लागु । मुनिहक मानस सतमथ जागु॥ 
मनइ विद्यापति गावे | ग्रुनमति धनि पुनमत जनि पावे ॥२३३ 


सौदर्याकर्षण के उपरांत प्रेमप्रसंग प्रारंभ होता है। विद्या- 
पति ते प्रेप्त सम रखा है। पथ मे जाती हुई राधा को देखकर 
भगवात्र कछृष्ण की दशा का वर्णन देखिए। वे स्वयं कहते 
है-- 'मैने रास्ते में जाती हुई राघा को देखा । उस समय के 
उसके भाव ने मेरे प्राणों को पीड़ा पहुंचाई है। कुमुद के 
सर्वस्व ( चंद्र, मुखचंद्र ) की साध मेरे मन मे रह गई। 
कमलिनी के समान सुंदर नयनों से वक्र दृष्टि से उसने मेरी 
भ्रोर देखा, मानों खंजन ने दृष्टि को श्रृंखलावद्ध करके मेरी 
शोर दृष्ठि की शौर फिर छिपा ली। उसने मृदु हँसी हँसकर 
भ्रद्ध चद्रवदन दिखाया और आ्राधा अपनी वाँह से ढक 
लिया। मानो चंद्रमा के एक भाग को मेघों के नीलावर ने 
ढक लिया'। इसी प्रकार राधा भी कृष्ण के सौंदर्य को देखकर 
विचलित हो गई है वह भी कहती है- 


पक ++-कनन+- 








१. ढा० स्जूमदार-- पदावली, पद ६२७ | 


( ६२० ) 


सामर सुंदर एँ वाट श्राएल ताँ मोरि लागलि आ्राँखि । 
आरात आँचर साजि न मेले सबे सखीजन साखि॥ 
कहाँह मों सखि कहृहि मो कथा ताहेरि बासा। 
दूरहु दुग्रुन एंड़ि मैं आावश्नों पतु दसन आसा।॥ 
कि मोरा जीवने कि मोरा जीवने कि मोरा चतुरपने। 
मदन वाने मुरुदुलि अछों सहझ्ों जीव अपने ॥ 
प्राथ पदे यो घरइते मोर देखल नागर जनसमाजे | 
कठिन हिरदग भेदि न भेले जाग्रो रसातल बाजे॥ 
सुरपति पाए लोचन मागग्रों गरुड़ मागग्नरों पाँखी। 
नदेरि नंदन में देसि आवजो मन मनोरथ राखी ॥२४३॥ 


कितनी सुंदर कामना है। वे कहती हैं श्यामल सुदर इस 
पथ से श्राए, इसी लिये मेरी श्राँखें लग गईं। अनुराग प्रावल्य 
से ओचर ( अग ) सजाया नही जा सका-सब सखियाँ साक्षी 
हैं। सखि, मुझे कहो, मुझे कहो, उसका अ्रधिवास 
( वासस्थान ) कहाँ है? दुगुनी दूर होने पर भी फिर दर्शन 
की ग्राशा से मैं पथ का श्रतिक्रम करूँगी। मेरे जीवन, योवन 
आर चतुरपना का क्‍या प्रयोजन है? मदनवाण से समूछित 
होकर रहती हूँ, किसी प्रकार जीवन का भार सहन कर रही 
हूैं। उस नागर ने जनसमाज श्रर्थात्‌ लोकजन के सामने मुझे 
अपनी और श्राघा पद आगे बढ़ाते देखा। ( मेरा ) कठिन 
हृदप्र भिन्न नही हुआ, लज्जा रसातल में चली गई। इंद्र 
के चरणों मे लोचन के ।लये प्रार्थना करती हूँ, गरुड़ से पंख 
को याचना करती हूँ। मनमनोरथ रखकर नंद के नंदन को 
देख आती हूँ । के 

विद्यापति रा प्रेमवर्णन को बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग दिया 
है। जव दोनों ओर से प्रेमलता बढ़ रही है, तब दोनों श्रोर 
से प्रयत्व होना कितना स्वाभाविक है। राघा की दूती कृष्ण 


(६२१ ) 


को शोर कृष्ण की दूती राधा को मिलन के लिये उत्साहित 
करती है। मिलने के लिये शिक्षा दी जाती है। अभिसार 
कराया: जाता है और तदुपरांत मिलनप्रसंग है। 
मिलनप्रसंग में हम उसी अंतरंग महल में पहुचते हैं जहाँ 
विलासिता तथा कामकला का साम्राज्य है श्र जिसका 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं। इस: महल में सखियाँ 
सजाकर प्रथम समागम के लिये नायिका को ले जाती हैं । 
मिथिला में यह पद भ्राज भी विवाह के उपरांत प्रथम दंपति के 
प्रथम मिलन पर गाया जाता है। विद्यापति ने वात्स्यायन के 
समस्त सांप्रयोगिक श्रधिकरण को सरस पदों में प्रभिव्यक्त कर 
दिया है। विद्यापति के मूल स्रोतों का वर्णन करते हुए हमने 
वात्स्यायन के कामसूत्र के प्रभाव का संकेत किया है। सुरत 
सबंधी पदों में कवि की मति खूब रमी है, और बड़े यथार्थ 
चित्र दिए गए हैं। श्राजजल की विचारधारा के अनुसार 
वहां विद्यापति ने समाजकल्याण की भावना की ओर ध्यान 
नहीं दिया। इस सुरतवर्णव में अश्लीलता शा गई है, 
परंतु खेद है कि हम इन विद्वानों से सहमत नहीं हो सके । 
हम पहिले कह चुके है कि विद्यापति के काव्य का उद्देश्य 
मदनमनस्क्रों के लिये पथदीपक प्रस्तुत करता है। श्रतेः 
उन लोगों की सभी बातें यथार्थ रूप में दी गई हैं। प्रसिद्ध 
कवि चंद ने भी संयोगिता की सुरत का वर्णन किया है। 
चंद ने भी विद्यापति में मिलता हुआ एक प्रसंग लिया है। 
महाराज पृथ्वीराज -संयोगिता को अ्रत्यंत कोमल समझ कर 
उसके साथ कामक्रीडा करने में भिम्कते थे। सखियो से 
उनका यह संकोच छिपा न रह सका । अ्रतः उन्होंने रूपक 
रचकर महाराज को सुरत के लिये प्रेरणा दी-- 
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भजै न राज संजोगि सम, श्रति सुच्छेम तवजानि। 
तब सु सषी पंगानि वर, रची बुद्धि अप्पान। 
मघि अंगन नव दल सु तरु, पत्र मोर घन उ्ठि । 
एक मंजर पर अ्रमर भ्रमि, वास आस रस विट्ट 
भार प्रमर मंजरिन भिग, तुटत जाति उठि पंषि । 
कछु श्रंतर राजन सुनहि, बोलि बयन दिपि अ्रंषि । 
रस घुदत लुदत मयन, नत डुलि मजरि याह। 
भार भगत कथ्यह सुनी, अलियल मंजरि याह। 
प्रप्या आरुद्दि श्रम, मम डरई मभद्ध देषि भीनंग। 
पत्तली परग घारा, हय॑ गय कुंभस्थल हनई। 
ज॑ केहरि नन भीनं, तं गज मत्त जुययं, दलए। 
तव रमनि रमि राग्रम, एक पल जम्म सुष्यांइ ।, 


ग्र्थात्‌ जब संयोगिता को सखियों ने देखा क्रि राजा 
कामातुर एवं प्रेमासक्त होकर भी संयोगिया से रतिक्रीड़ा 
नही करता है क्योंकि वह उसे अत्यत कोमलागी समझता है 
तव सखियों ने एक अमर का रूपक लिया और वह कहने 
लगी कि कोई भ्रमर एक सु दर मंजरी को नवीन ढडालपर लगा 
हुआ देखकर मस्त हो रहा है वह बार वार उसके चारो ओर 
चूमता है परंतु मजरी की कोमलता से प्रभावित होकर वह 
उसपर नही बैठता है क्योकि वह समभता है कि कदाचित्‌ 
उसके भार से वह टूट जाय। राजा को सुनाकर सखियाँ 
कहती हैं कि है भ्रमर, कही भौरे के बोक से मंजरी 
को टूटते हुए सुना है। अ्रतः तुम श्रानद करो, मंजरी को 
दुर्वल समझ कर डरो मत। देखों तलवार जितनी पतली 


ा+++++++-+++-+त++तत...................... 


१, डा० विपिनविद्दारी अज्िवेदी--चद्‌ चरदायी और उनतरः 
काव्य, एछ १६० | 


( ६२३ ) 


होती है उतनी ही हाथियों के मस्तक को छेदन करने में 
समर्थ होती है । घिह की कटि कितनी पतली होती है परंतु 
वह गजयूथों के मस्तक को विदीर्ण करने में समर्थ होता है। 
श्रतः है भ्रमर ( राजन ) कामिनी को ज्ञीण कटिवाली 
देखकर डरो मत, अपितु रमणश करो । यही संधार के सुख 
का सार है। 

विद्ञापति को रूपक रचने की कोई आवश्यकता नहीं 
पड़ी, वहाँ सीधा सादा उपदेश है-- 

कोमल तनु पराभवे पाप्रोग्न तेजि न इलवि ते हु । 

भमर भरेकि माश्नरि भांगए देखल कतहु केहु ॥ 

माधव, बचन घरब मोर । 

नही नहिं कथ न परतिग्राएब श्रपद लागत मोर ॥ 

अ्रधर निरसि घूसर करव भाव उपजत भला । 

उने खन रति रभस अ्रधिक दिने दिने ससि कला ॥। 

कुछ शब्दों मे तथा पंक्तियों में दोनों कवियों में साम्य 
है, परंतु विद्यापति की सखी इंतने पर भी संतुष्ट नही हुई 
उसने नायक्त को पुनः खुले शब्दों में संकेत किया जो इस 
प्रकार है-- 
वदर सरिस कुच परसव लहुँं। कत सुख पाग्रोव करिद उहूं उहुं। 
बाहुक बेढ़े परस निवार । चीवि मोष करए के पार ॥ 
माधव अनुभव पहिलुक सग । नहि नहिं करति इहे बहु रंग । 
अधर पाने से हरति गेयान कमलकोष कए घरति पराण ॥ 
बैरी डीठि निहारति तोहि । जनु भमरसि पुछिहिसि मोहि । 
नूतन रस ससारक सार। विद्यापति कह कवि कंठहार ॥२८३२ 

सयोग श्गार के अंतर्गत अभिमान, तोकमोंक, सुरत- 
गोपन आदि शआ्रादि प्रसंभ भी लिए गए हैं। विद्यापति ने 
उनका बड़ा सु दर वर्णन किया है। हम केवल एक अत्यत 
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प्रचलित प्रसंग का वर्सन करेंगे। जिसमें चतुरा नायिका 
श्रपने सुरत को अपनी नतद से छिपाती है-- 
ननदी सरझूप निरूमह दोसे। 


विनु विचार वेभिचार बुझग्रोवह सासु करन्हि रोसे ॥ 
कौतुक कमल नाल सयय॑ तोरल करए चाहल अववतंसे । 
रोस कोस सर्य मधुकर श्राप्नोल तन्हि श्रधर करु दंसे ॥ 
सरवर घाट वाट कंटक त्तरू देखहि न पारल श्रागू । 
सॉँक्रि बाठ उबदि कहु चललहु तें कुच कंटक लागू ॥ 
गरुआ कुभ सिर थिर नहिं थाकए तें उघसल केस पास । 
सखिजन सर्य हम पाछे पड़लहु तें मेल दीघ निसास ॥ 
पथ श्रपवाद पिसुन परचारल तथिहु उत्तर हम देला। 
श्रमरख चाहि घैरज नहि रहले तें गद गद सर भेला ॥ 
भनइ विद्यापति सुन वर यौवति ई हम राखह गोई । 
ननदी सर्य॑ रस रीति वढ़ावह ग्रुपुत वेकल नहि होई ॥ 


अर्थात्‌ नायिका कहती है कि है नतद जी, आप मेरी 
आकृति देखकर मुझे क्‍यों दोष लगा रही हैं। देखो यदि 
आप मुझे व्यभिचारिणी कहेंगी तो व्यर्थ सासुजी क्रोधित 
होगी । बात कुछ भी नहीं है। मैंने केवल कौतुकवश होकर 
एक मृर्ाल तोड़ा परंतु उसमें भोरा बेठा हुआ था। वह 
क्रोधित हुआ भोर उसने मेरा भ्रधर काट खाया। अ्रतः श्रधर 
पर जो यह ज्ञत है वह भ्रमर का है किसी अन्य का नही । 
सरोवर से चली तो आगे कॉँटेदार वृक्षों में घिर गई। 
मुझे ध्यान नही रहा । सकीर्ण मार्ग था। देह मोड़कर चली, 
तो पयोधर जऋ्ञतविज्ञत हो गए। जल से भरी गगरी को 
सु्भालने मे केश सव श्रस्तव्यस्त हो गए। सब्ियाँ सब भागे 
हो गई थी। अ्रतः मैं दोड़ कर चली। बस साँस चलने लग 
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गया । रास्ते में दुष्लों ने मेरे ऊपर लांछन लगाता प्रारंभ 
किया, मैंने उनसे उत्तर प्रत्युत्तर किया, श्रत्तः देर हो 
गई । क्रोध के आवेश के कारण चघेर्य नहीं रहा, अतः स्वर« 
भंग हो गया । विद्यापति कवि कहते है ,कि हे युवती यह सब 
छिपा कर रखो । यदि गुप्त को प्रकट नहीं करना चाहती 
हो तो ननद से प्रेम व्यवहारों को बढ़ाओश्रो । समस्त पद में 
सुरत आनंद को लेकर श्राते की ध्वनि निकलती है। अतः 
अत्यंत उच्च कोटि का ध्वनिकाव्य कहा जा सकता है। इसी 
प्रकार के यदि पारस्परिक हास परिहास को देखना है तो पद 
संख्या २१४, ३५५, ३५४ तथा ३५७ को देखिए । पद संख्या 
३५४ में प्रहेलिका तथा दृष्ठिकट का अपूर्व समन्वय है | देखिए 
पहिली नायिका पूँछती है :-- 


जाहिलागि गेलिहै ताहि कहाँ लइलिहै ता पतिबैरि पितु कार्हाँ। 
प्रछलि है दुख सुखे कहृह अपन मुखे भूसन गमश्रोलह जाहाँ॥ 
सुंदरि, कि कए ब्रुक्राओव कते । 

जन्दहिका जनम होइत तो है गेलिहे श्रदलि है तन्हिका अंते॥ 


अर्थात्‌ है सखि, जिसके लिये गई थी उसे कहाँ लाई ! उसके 
पति के शत्रु का पिता कहाँ है ! जिस स्थान पर अंगराग खो 
श्राई है, दुंख सुख में ( क्रिस प्रकार ) थी, अपने मुंह से बोल ! 
हे सुंदरी, बता तो सही अपने पति को क्या कहकर समझाएंगी ? 
जिसका जन्म होते हो गई थी श्रव उसके अंत होने पर आई 
है ! ( अर्थात्‌ हे सखी तू जल लेने गई थी बता तो सह्दी तेरी 
गगरी कहाँ है ? श्रपने मुख से श्रपने दुख सुख की कहानी तो 
कह | तू इतनी क्‍यों घबड़ाई हुईं है ? हैं सुदरी ग्रपने पति को 
क्या जबाब दोगी ? तुम प्रातःकाल गई थी भौर भव 
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सायंकाल को भ्राई हो-दित भर कहाँ रही ? ) सखी उत्तर 
देती है-- 
जाहिलागि गेलाहुँ से चलि आएल में मोहि धएलाई नुकाई | 
से चलि गेल ताहि लए जललाहुं ते पथ भेल अनेश्राई | 
संकर वाहन खेड़ि खेलाइते मेदिनि वाहन श्रागे। 
ये सब श्रछ्धलि संगे से सव चललि मंगे उवरि अएजलाहु' अ्रद्ध भागे ॥ 
जाहि दुइ खोज करइडहि सासुन्हि से मिलु अपना संगे। 
भनइ विद्यापति सुन वर जउविति ग्रुपुत नेह रति रंगे ॥ 
श्र्थात्‌ जिसे लेते गई थी वही चला श्राथा। श्रौर जब 
वह चला गया तब में चली । रास्ता श्रव्य प्रकार का हो गया । 
एक ओर से शंकरवाहन ( बैल ) लड़ रहे थे, दूसरी शोर से 
भेदिति वाहन ( सर्प ), श्रागे आगे जो संग की सख्ियां थी वे 
सब श्रागे बढ़ गई । मैं तो श्रपने भाग्य से वच कर झा गईं । 
प्रोर जिन दोनों की खोज सासुजी कर रही हैं वह अपने 
श्रपति सग मे मिल गए | विद्यापति कहते है, हे श्रेष्ठ युवती 
सुनो गुप्त स्नेह श्र रतिरंग श्रनुमानित हो रहा है । ( अर्थात्‌ 
मै जल लेते गई थी वर्षा श्रा गई इसलिये मुझे रुकना पड़ा, और 
जव वर्षा चली गई तब मैं चली, रास्ते में फिसलन हो गईं थी । 
एक शोर वेल लड़ रहे थे दूसरी श्रोर से साँप सामते श्रा गए, 
सलखियाँ सव भाग गई, वड़ी कठिनाई से मैं बच कर आई । 
सासुजी जल श्रोर घड़े की खोज कर रही हैं, घड़ा सिर से 
गिरकर फूट गया। अ्रतः जल जल भें मिल गया और घड़े 
को मिट्टी मिट्टी भे मिल गई । ) 


इस प्रकार के एक नहीं अनेकों पद पदावली में प्राप्त 
होते है । इन सवों में सक्षेप मे वही पार्थिव सौंदर्य है। उसके 
लिये भाकर्षण है, जिज्ञासा है, मिलन का प्रयत्त है और प्राप्ति 
पर उत्पुक्त विलासमय उपभोग है। वहाँ न किसी रहस्य को 


( ६२७ ) 


स्थान है, और न किसी श्रासुष्मिकता का संकेत । वहाँ सुरत में 
वह तन्मयता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
चहां वह श्रनुराग है जो तिल तिल नूतन' होता है, वहाँ रूप 
की अतृप्त वासना है जो कभी पूरी नहीं होती | वहाँ बस यही 
सार वस्तु है--एक तिल भर के लिये मिलन और यावज्जीवन 
प्रनुराग', और परम पद के लाभ के समान आनंदित हंदय से 
(चिरकाल रमण करने का संदेश । 


यह है विद्यापति का संभोग श्य'गार का वर्णव | सब में 
बाह्मपौंदर्य के श्रपूर्व चित्र हैं। कदाचितु डा० रामकुमार 
वर्मा ने इसी पक्ष पर दृफ्टसि डालकर लिखा है--विद्यापति ने 
अंतर्जगनत्‌ का उतना 'हुदयग्राही वर्णाव नहीं किया जितना 
'बाह्य जगत का । उन्हें अ्ंतर्जगत्‌ की सक्षम वृत्तियाँ बहुत कम 
सूझी हैं। उन्हें उनते मतलब ही क्या ? उन्हें तो सच्यःस्ताता 


अथवा वयःसंघ के चंचल कामोहीपक भावों को लड़ियाँ 
गूथनी थी।' 


हम डा० साहब से सहमत हैं कि उनका वर्ण शुद्ध ऐहिक 
ज्य'गार है, जिसमे उन्होंने निशछल... रूप से कामोद्दीपक भावों 
की लड़ियाँ गूथी हैं। परंतु क्या डा० साहब ने श्य'गार रस 
के संयोग पक्त के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर ध्यान 
दिया है ? क्या उन्होंने साहित्य दर्पणकार के 'तमुस्पशादेस्था' 
छंद में वर्णित भावों का ध्यान रखा है। जहाँ हास परिहास से 
अंग स्पर्श हुआ वहाँ संयोग में आत्मा रसावस्था में लीन हो 





१. डा» सजूमदार-पिधापति-पद ७६८, पृष्ठ ४श्८ | 

२. वहीं पद ३१२, पष्ठ २२३ । 

३... चही पद १११, पृष्ठ ८७ । " 
४. डा० रामकुमार वर्मा आल्वोचनात्मक इत्तिहास, पृष्ठ ७० &] 
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जाती है। वहाँ समस्त अंतहंद्ध समाप्त हो जाते हैं 

जब यह वात है तो अंतर्जगत्‌ का चित्र कैसा ? यह 
ग्रानंद तो श्रमिरवंचनीय है। हाँ यदि अ्रंतजंगत्‌ की 
हलचल देखनी है तो भ्राइए विद्यापति के वियोग ख्ंगार को 
देखें । विप्रलंभ श्रथवा वियोग वह स्थल है जहाँ कवि को 
अतस्तल में बेठकर हृदय का रहस्य उद््घादन करने का 
अवसर मिलता है| विरहवर्णन भी उनका बड़ा श्रद्वितीय है । 


विद्यापति का विरहवर्णन--विरह प्रेम की कसौटी है। 
इस श्रग्नि में तपकर ही प्र मरूप स्वर्ण की आभा अपनी चमक 
लाती है। विरह को हमने प्रारभ में चार प्रकार का कहा 
है । विद्यापति ने मात भ्रौर प्रवास दो का ही वर्खन किया 
है । मानजन्य विरह केवल कृत्रिम होता है। वह प्रणयजन्य 
कलह ही कहा जाता है जिसका परिणाम्र मिलन और सुरति 
होती है। विद्यापति के शब्दों मे खनरिं खन मदुधि भद्द 
किछ्ु अरुन नयन कइ, कपटे धारि मान संमान लेही । अर्थात्‌ 
कपटी क्रोध दिखाकर प्रियतम से आदर लेना ही मान का 
कारण होता है। विद्यापति ने मानजन्य विरह को अ्रधिकतर 
झानंदकेलि के ही अंतर्गत लिया है। यहां काल्पनिक मान 
अपनाकर रातों करवट बदलने की ऊहा नही प्राप्र होतो । 
हाँ वाक्‍चातुर्य श्रवश्य हैं। श्रपराधी क्ृप्ण प्रात.काल 
आए हैं। राधिका सभवत: अ्रपना महत्व जताने के लिये 
रुए्ठ हो गई है । कृष्ण को अपनी रात की केलियों को छिपाना 
है श्रतः वह राधिका के सामने कहते है -- 


सुन सुन सु दरि कर अवधान | विनु श्रपराध कहसि काहे आन 
पृजलु पसुपति जामिनि जागि | गमन विलंब भेल तेहिलागि ॥ 
जागल सृगमद कु कुम दाग | उचरइत मंत्र अ्रधर नहिं राग ॥ 
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रजनि उजागरि लोचन मोर ।ताहि लागि तोहें मोहे बोलसि चोर। 
नवकविसेसर कि कहव तोय । सपथ करह तब परतीत होय ॥ 


श्र्थात्‌ हे सुंदयी ( सखि ) मन देकर सुत, तुम बिता 
अपराध ही मुझे भ्रन्य बाते कह रही हो। रात को जागकर 
शिवपूजा की, इसीलिये आने में देर हुई। ( पृजोपकरण ) 
मृगमद कुंकुम का दाग लग गया है। (सारी रात ) मंत्र 
उच्चारण करते रहते से अधर रागशून्य हो गए हैं। रात्रि 
जागरण से झ्राँखें लाल हो गई हैं। इसी लिये तुम मुझे चोर 
कह रहो हो ? ववकविशेखर तुमको क्‍या कहें, यदि तुम शपथ 
करके कहो तो विश्वास हो । 


प्रब प्रश्न शपथ का है। कदाचित्‌ साधारण शपथ से 
संभवत: राघा का क्रोध शांत न हो। श्रतः प्रसंगानुक्ल दंड- 
विधान भी है। कृष्ण कहते हैं कि हैं मानिनी ! मात का 
परित्याग करो, मैं तुम्हारे स्तनरूपी स्वर्णा घट पर रखा हुआ 
जो यह हारझूपी सर्प है इसका स्पर्श करके कहता हूँ कि 
यदि मैंने तुमको छोड़कर अन्य किसी स्त्री का स्पर्श किया हो 
तो यह नाग मुझ्ले ढसे और अरब भी यदि तुम्हें विश्वास नहीं 
है तो यथायोग्य दंड दो परतु मान छोड़ दो। मैं स्वयं हो 
दंड की व्यवस्था किए देता हूँ। तुम झुफे अपनी भुजाा्रों के 
पाश पें बाँधों और अपने जघतों द्वारा प्रताड़ित करो। भौर 
यदि इससे भी तुम्हारी तृप्ति न हो तो अपने कुच रूपी पत्यरों 
से दबा दो और श्राजन्म अपने हृदयरूपी कारागार में डाल 
दो । धन्य हैं विद्यापति | कितनी सुंदर शपथ और कितना 
सुंदर दंड, इस प्रकार की व्यवस्था विद्यापति जेसे कवि ही 
कर सकते हैं! । 





१ डा० सजूपदार -पदुवल्ली विद्यापति, ५० छं० ६१३ 


( ६३० ) 


इस प्रकार मानजन्य पदों में वावपट्टुता का श्राधिक्‍्य 
है | कही उक्तियाँ भी बड़ी तीखी हैं परंतु अ्रंतर्जगत्‌ की उन 
दशाओं का वर्णन नही है जो रसिकों को तड़पा दिया करती 
है। इस प्रकार का वर्रान प्रवासजन्य विरह में ही प्राप्त 
होता है । प्रवासजन्य विरह की भूमिका भी बड़ी सुव्यवस्थित 
पद्धति पर है। राघा कुलकामिनी है। वह सहसा सुनती है 
कि कल क्षप्ण मथुरा जा रहे है। उसके लिये यह समाचार 
बज्रपात है । उसका हृदय उद्ठेलित हो उठा है। ग्रुब्जनों की 
लज्जा का प्रश्त है कया करे । वह सखी से प्रार्थना करती है 
कि हे सखी तू जाकर प्रियतम से कह दे कि यह समय 
बाहर जाने का नही है! | परंतु जब वह देखती है कि कृष्ण 
जा ही रहे हैं तब वह लल्ा छोड़कर अ्रपने प्रियतम से स्वयं 
अ्रनुतय विनय करती है श्रीर कहती है-- 
माधव, तोहे जनु जाह विदेसे । 
हमरो रंग रमत लए जेवह लेवह कोन सनेसे ॥ 
वर्नाह गमन करु होएति दोसर मति विसरि जाएब पति मोरा । 
हीरा मनि मानिक एको नहिं माँगव फेरि माँगव पहु तोरा !। 
जलन गमच कर नयन नीर भरु देखिश्रो नि भेल पहु तोरा । 
एकहि नगर वसि पहु भेल परवस कहसे पुरत मन मोरा ॥ 
पहु संग कामि न बहुत सोहागनी चंद्र निकट जइसे तारा । 
भनहिं विद्यापति सुनु बर जोमति अपना हृदय घरु सारा ॥ 

हैं माधव | श्राप कृपा कर विदेश न जाय॑ँ। देखो थोड़ी 
टूर जाने पर भी मनुष्य की बुद्धि वदल जाती है। मैं आपसे 
कुछ नही चाहती मैं केवल आपके प्रेम की अभिलापिणी हूँ । 
मुझे त घन चाहिए न मान, देखो सुहागिनी वही है जोः 


१ चही, पद॒धंख्या १०६, पृष्ठ १९६ । 
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प्रियवम के पास रहे । कितनी सीधी श्ौर सुंदर हृदय की 
वेदना का प्रकाशन है। 


परंतु कृष्ण चले गए। राधा के ऊपर विरह का वच्तर 
टूट पड़ा, उसका समस्त कौशल घूल में मिल गया। उसका 
हृदय शून्य हो गया । उसका जीवन ही व्यर्थ है। उसे न अरब 
नींद है न भूख। स्वप्न में भी प्रिय का संगम दुर्लभ हो गया 
क्योंकि नींद टूट गईं । केसी विषम श्रवस्था है-- 

सपनहु संगम पाग्नोल रंग बढ़ाओोल रे । 

से मोरा बिहि विघटाश्रोल निद्श्ो हे राएल रे! ॥६॥ 


विद्यापति की पदावली में प्रेमोन्मत्ता प्रलाप करती हुई 
राघा के हृदय का हाहाकार प्रत्यक्ष हो उठा है। जेसा हम 
पहिले कह चुके हैं कि बिरहवर्सान में विद्यापति ने अनुश्ृृतियों 
पर भश्रधिक बल दिया है। विरहिण नायिका कहती है-- 


सखि मोर पिया । 

अबहु न आश्रोल कुलिस हिया ॥२॥ 
नखर खोग्राओलु दिवस लिखि लिखि । 
नयन श्रंधाग्रोलु पिश्रापथ देखि ॥४॥ 

जब हम बाला परिहरि गेला । 

किए दोस किए गुन बुझा ने भेला ॥६॥। 
ग्रब हम तरुनि बुभव रस भास । 

हेन जन नहि मोर काहे पिश्ना पास ॥८॥।॥। 
ग्राएब हेन करि पिया मोर गेला । 
पुरछक जत गुन विघरित मेला ॥९०॥ 





१ डा: सजूपदार--विद्यापत्ति, पद्‌ ७२७; पुप्ठ ३५०८ | 


( ६३१२१ ) 


मनई विद्यापति सुन श्रव राई । 
कानु समझाइत श्रव चलि जाई ॥१३॥ 


ग्र्थात्‌, विरहिणी तायिका कहती है। हैं सखी, प्रीतम 
प्रवतक पलट कर नहीं श्राएं। मेरा हृदय भी कैसा वजञ्ज- 
कठोर है जो श्रवतक दुःख से विदीर्ण भी नही हुआ्रा । प्रीतम 
के श्राने का दिवस लिखते लिखते मेरे नख घिस गए हैं श्ौर 
प्रीतम की राह ताकते ताकते मेरे नेत्रों की ज्योति नष्ठ हो गई 
है । है सखी, जिस समय प्रीतम मुझे छोड़कर चले गए थे उस 
समय में भोली भाली किशोरी थी भ्रतः उस्त समय प्रीवम मेरे 
गुण दोषो की भली भाँति नही जान सके थे। परंतु श्रव तो 
हे सखी में पूर्रा व्यस्यका तरुणी हो गई हैँ श्रौर रास विलास 
की बातों को समभने लगी हूँ। श्रवः इस समय मेरे श्रीतम 
मेरे पास क्यों नही थ्राते । है सखी, मेरा केसा दुर्भाग्य है कि 
जब रास बिलास का समय आराया तो मेरे प्रीतम मुझे छोड़कर 
चले गए । इस कारण पहले के मेरे जितने भी ग्रुण थे वह 
उन्हें सव विप्तर गए। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे राधे 


सुनो, हम प्रयत्न करके कृष्ण को समझाएँगे कि वह तुम्हारे 
पास लौट कर चले आएं । 


विरहचित्रण मे विद्यापति अनुभति से काम ले रहे हैं, 
पांडित्य पिछड़ गया है। यही कारण है कि हमे शाखोोक्त 
विरह की दशों दशाएँ तो मिलती रही हैं, परंतु इनके अ्रति- 
रिक्त भी विरहिणी की श्रनेक दशाओ्रों का विन्रण हमारे साप़ने 
उपस्थित हो सका है | विप्रलंभ श्ूगार से १० दशाएँ इस 
प्रकार निरूपित की गई है--स्मरण, गरुणकथन, अभिलापा, 








१, वैनीपुरी--विदयापति की पदावली, पद १६४, पृष्ठ रघध५ । 


( ६३३ ) 


सुर्च्ा, व्याधि, उद्ग, प्रलाप, जड़ता, उत्मादशो, मरण। 
विद्यापति-पदावली से इन सभी दशाश्रों का उदाहरण दिये 
जा सकते हैं -- 


एक दिन छिल नवरीति रे, जल मित्र जेइन प्रीति रे (स्मरण) 
पहिले पिया मोर सुख मुख हेरि हेरि तिलयक छोड़ल न अंग 
अपरुब प्रेम पास तनु गाँथल, श्रब॒ ते जल मोर संग। 

( गुशाकथन ) 
कत दिन चाँद कुमुद हब मेलि कत दिन कमल भ्रमर करु केलि 
कत दिन पिय मोर पुछंब बात कबहु पयोधर देहंब हाथ । 

( अ्भिलापा ) 


वर रामा हे। सो किप बिछुरन जाय 
कर धरि माथुर अनुमति मांग ल ततह पड़ल मुरछाय 

( मूर्च्छा ) 
कि कहव सुंदरि तोहरि काहिनी कहहि न पारिश्र देखलि जहिनी 
अनिल अ्रमनल सम मलपझ्ज वीख जे छल सीतल से भला तीख । 

( व्याधि ) 
सजनी, को कहु श्रायव कन्हाई । 
विरह पयोधि पार किय पायव सो मन *हि पतियाई । 

( उद्ंग ) 
कह तु कह सखि बोल तु बोल तु रे हमर पिया कोन देश रे 
मदन सरानत इह तनु जर जर कुशल सुनत संदेस रे । 

( प्रलाप ) 
नीकर पुरुष पिरिती | जिव दय घंतर युवती ॥ 
नीचल नयन चकोर । ढरिए ढरिए पलनोर ॥| 

( जड़ता ) 


पा कक 
कै; 


( ६३६४ ) 


श्रनुखन, माधव, माधव सुमिरइत सुंदरी भेल मधाइ-- 
( उन्‍्माद ) 
मधु पुर गेल भगवान रे हुन विनु त्यागव प्रात रे-- 
(मरण) 
प्रेमियों के विरहावस्था के मनोभावों में से कौन सा भाव 
ऐसा है जो विद्यापति ने छोड़ दिया है या जिसका उन्होंने 
ग्रसफल चित्रण किया है। विरहिणी को जीवन इतना भारी 
हो जाता है कि उसे मृत्यु सुंदर लगने लगती है । वह गब्रात्मघात 
की वात सोचती है परतु आत्मघात तो पाप है, कैसे करें। 
पक्षी होती तो वह प्रियतम के पास उड़ जाती । 


संक्षेप मे विद्यापति ने विरह्ठ का बड़ा सुंदर चित्रण किया 
है। हम केवल एक विरहिणी नायिका का चित्र देने का 
प्रयत्त करते हैं-- 
लोचन नीर तटिनि निरमाने । करए कमल मुखि तर्थिहि सनाने ॥ 
सरस मृनाल करइ जयमाली । अ्रहनिस जय हरि नाम तोहारी || 
वृंदावन कान्‍्हु धनि तप करइ | हृदयवेदि सदतानल वरइ ॥ 
जिव कर समिध समर कर झागी । करति होम वध होएब्ड भागी ॥ 
चिकुर वरहिरे समरि करे लेश्इ | फल उपहारपयोधर देप्नइ ॥ 
भनइ विद्यापति सुनह मुरारी। तुश्र पथ हेरइत श्रद्धि वर नारि ॥ 

श्र्थात्‌, नयनों के नीर से मानों नदी निर्मित हुईं। कमल- 
मुखी उसमें स्थान करती है। हे हरि, सरस मृणाल को 
जपमाला वनाकर (राघा। प्रहनिशि तुम्हारा नाम जपती है। 
(हे) कन्हाई, घनी (राघा) बूंदावन तप करती है, हृदयवेदी पर 
मदनानल जलता है। जीवन को ईंघन करके, स्मृति को अग्नि 
वनाकर होम करती है, तुम (उसके) बच के भागी होगे । 
चिकुर का गुच्छा बनाकर हाथ में लेती है, पयोधरफल उपहार 


( ५३४ ) 


देती है। विद्यापति कहते हैं, मुरारि,सुतो, सुंदरी नारी तुम्हारा 
पथ देखती है । 


विद्यापति की पदावली में एक से एक बढ़िया रत्न हैं । 
सब श्रपने अपने स्थान पर अपूर्व हैं, सबमें कोई न कोई विरह 
की श्रवस्था का सुदर भावात्मक चित्र प्राप्त हो जाता है। 
उनके चित्रों में वर्णानात्मक प्रवृत्ति श्रधिक है, संवेदनात्मक 
कम । ऋतुपरिवर्तन में प्रेमिका के हृदय का हाहाकार बढ़ 
जाता है। समस्त प्रकृति उद्दीपन के रूप में ही विरह में ली 
गई है। यथा-- 

सखि है हामारि दुखेर नाहि. ओर। 

ए भर बादर माह भादर शून्य मंदिर मोर ॥ 

ऊीप घन गरजति संतात भुवन भरि वरिखतिया । 

कंत पाहुन काम दारुत सघने खर सर हंतिया ॥ 

कुलिस कत शत पात मोदित मयूर नाचत मातिया । 

मत्त दादुरि डाके डाहुक फाधि जायत छातिया ॥ 

तिमिर भरि भार घोर जामिति न घिर विजुरिक पॉतिया । 

विद्यापति कह कैछे गोडायब हरि बिने दिन राचिया ॥ 

प्रकृत बणन--प्रकृति मानव की चिरसंगिनी है। इसके 
प्रांगण में रहकर, इसके सतत परिवर्तनों का भ्रवलोकन कर 
ताना प्रकार के भावों की प्र रणा मादव सदैव पाता रहा है। 
विद्यापति ने प्रकृति के स्वतंत्र श्रस्तित्त को कम देखा है। 
वह तायिका के भावों का श्रनुकरण मात्र करती 
हुई चित्रित की गई है। यद्यपि प्रकृति के !व वध 
चित्र तो प्राप्त होते है परंतु अधिकतर वे श्लालंकारिक अथवा 
उद्दीपन के रूप में हैं। राधा श्रौर कृष्णा के वर्णन में मुख्यतः 
राघा के शरीरनिर्माण के लिये सभी प्राकृतिक वस्तुएं उपस्थित 
कर दी गई हैं। यथा-- 


्त 
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साधव कि कहव सुंदरि झूपे । 
कततेक जतत विहि श्रानि समारल देखलि तयन सख्पे । 

इस पद में विद्यापति मे घंपूर्ण प्रकृति के उपमानों का 
संग्रह कर राधा के अंगों की सुंदरता का वर्णन किया है । 

प्रकृति का सुंदर एवं मधुर रूप वहाँ देखने को प्राप्त 
होता है जहाँ बिलास की रंगभूमि में प/रस्थितियों के अ्नुकुल 
कवि ने प्रकृति के रगीन चित्र को दिया है: 


नव वृंदावन नव नव तशंगत लव नव विकसित फूल। 
नवल वस्तंत नवल मलमथानिल सातल लेब अलि-कूल ॥ 


यही प्रक्ोति विरह में शरीर को प्रतप्त करनेवाली हो 
जावी है। कुंजकुटी के नए फूल, को कला का पच्रम गान, 
मलयानिल का हिम शिखर पर जाना और प्रिय का न आना 
असह्य हैं । चद्रमा शरीभ्र को भस्म कर रहा है। वसंत में 
प्रिय का प्रवास में रहना सचमुच विधाता की वामता है। 
जीवन को घिश्रक्रार है यदि यौवन में भी प्रियतम पास नहीं 
रहें । इस प्रकार की भावनाएं न जाने कितनी बार विद्यार्पात 
के पदों मे दोहराई गई हैं। वर्षा आ गई, भादों का मास लग 
गया । वर्षा का वर्सान सुंदर शब्दों मे है - 


तिमर भरि भारि घोर जासिनि, नधिर वजुरिक पाँतिया । 
विद्यापति कह केछे गोडायवि हरि बिने दिन रातिया ॥ 


विद्यार्पत ने वर्ंत को नवजात शिशु का रूपक देकर 
वर्णत किया है। उसको राजा बनाया है और उसी के उपयोग 
में आनेवाली वस्तुओं का वर्सनकर उस रूप का आभास 
दिया है ।जसे हम मानशेकरण कह सकते हैं। वसंत के इस 
वर्णन में कवि के राजदरबार का श्रप्रत्यक्ष रूप से ।चत्र 
प्रतीत होता है । कवि की प्रतिभा ने रूपक का निर्भह बड़ी 


( ६२७ ) 


सरसता से किया है! । चच बात तो यह है कि कवि की प्रकृति 
प्राकृतिक सोंदर्य के रूप में उतनी नहीं रमी जितनी बिला- 
सिला एवं कामुकता के चित्रों के सुदर अ्रंकन में। उनके 
प्राकृतिक चित्र भी वही सुंदर हैं जहाँ वे विलासिना की 
पृष्ठभूमि में श्रकित किए गए हैं श्रथवा उस परिस्थिति को 
अधिक तीत्तर बनाने के लिये काम में आए हैं। यथारति को 
समाप्त क्र देने की प्रार्थना पर प्रातकाल का वर्सान श्रत्यंत 
स्वाभाविक बन पड़ा है । 
विद्यापति के काव्य का भावउज्ञ और कल्ापक्ष-- 
विद्वानों ने कविता में दो पक्ष माने हैं। भावपक्ष | शोर कलापक्त 
वस्तुतः भावपज्ष ही काव्य की आत्मा है। भावपज्ञ के बिना 
काव्य केवल पद्यरचना मात्र रह जाता है। परतु मनुष्य सौंदर्य 
उपासक है वह श्रपनी कृति को सुंदरतम बनाने मे प्रयत्त- 
शोल रहता है। वह शअ्रपने हृदय में उठे हुए भावों को 
सुंदरतम रूप में अभिव्यक्त करना चाहता है। उसके 
इसी प्रयत्त से कलापक्ष का जन्म होता है। इस कनापक्ष 
का ही दूसरा नाम्र अलकारों का प्रयोग है। साहित्यशास्त्र मे 
श्रलकार प्रायः दो प्रकार के हैं- शब्दालंकार जनमे श्रनुप्रास 
श्ौर यमक श्रधिक प्रसिद्ध हैं, दूसरा श्रर्थालकार है जिसकी 
कोई सख्या निश्चित नही है । 
विद्यापति के भावपज्ञ का पकेत हम उनके श् गारवर्गान 
(सयोग झ्ौर वियोग) में कर चुके है। किस प्रकार शैशव और 
यौवन के मिलर्नावदु पर नायिका के हृदय में श्रांतरिक उद्देग 
होता है, किस प्रकार उक्षके आचरणो में विचित्रता आ जाती हैं, 
किस प्रकार वह इंघरउधर देखती हुई चलती है। विरह और 


१, डा० मजूमरार-विद्यापत्ति, पद्र १३८, पुष्ठ १०३ | 


( धश्ण ) 


प्रेम मे क्या कया दशा होती है। इस प्रकार के सुदर चित्र 
विद्यापति के भावजगत के च्योतक है। उदाहरण हम यथा- 
स्थान दे चुके हैं | श्रटः यहाँ उनका दोहराना केवल समय 
नए करना होगा। इन पदों में यद्यपि अ्र॒लंकार भी श्रा गए हैं 
और यथास्थान हमने उनका नाम भी दिया है । यथा विरहिणी 
वाला का रूपक ( लोचच नीर तटनि निरमाने , तथा राधा 
का नखशिख वर्णन | परतु फिर भी हम यहाँ यह दिखाने का 
प्रथल करेगे कि विद्यापति ने अ्रलकारों का भी बड़ा सुंदर 
प्रयोग किया है। इस दृष्टि से भी वह किसी कवि से पीछे 
नहीं है । 


ससक्ृत साहित्य में कालदाप्त की प्रसिद्धि उपमा 
अ्लकार के लिये है | विद्यापति भी उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त 
है । उनकी उत्प्रे्ञाएं अनूठी हैं। उपमा के कुछ उदाइरण 
तो पिछले पद्यों में श्रा चुके हैं, परंतु उदाहरण के लिये यहाँ 
कुछ और दिए जाते है । 
(१) पानी में स्तान करने के कारण अ्रजनहीन नेत्नो को 
कवि ने अनेक प्रकार की उपमाश्रों से देखा है यथा-- 


नीर निरंजन लोचन राता, सिदुर मंडित जि 
पंकज पाता 


उपमा के छुछ अन्य उदाहरण-- 
(२) कनक लता सन सुदरि ग, विहि निरमाओलि आनि । 
(३) गेलि कामिनि गजहु गार्मिनि 
(४) चिकुर निकर तम सम आझानन पुनिम ससी । 


विद्यापति ने उठ्प्रेज्ञा अलंकार का भी बड़ा सुंदर प्रयोग 
पिया है। सच्चःस्ताता के केशों से गिरते हुए जल को देखकर 


६३०४...) 


कवि कहता है कि मानों अ्रंघकार चंद्रमा के डर से रो रहा है- 
(१)'चिकुर गरए जलधारा । जनि मुख ससि डर रोग्रए अ्रधारा । 
(२) नाभि विवर सय॑ लोम लतावलि भुजगि निसास पियासा । 

नासा खगर्षात चचचु भरम भय कुच गिरि संधि निवासा ॥' 


(३) कनक लता भ्ररविदा, दमना माँक्क जनि उगल चंदा । 


वस्तुतः विद्यापति ने श्रलंकारों का प्रयोग भी बड़ी 
सुंदरता से किया है। यद्यपि उपमान सभी प्राचीन हैं परतु 
उनका स्थापन बड़ी विदग्घता से किया गया है। हम सक्तेप 


में कुछ अलंकारों के नाम तथा उनके उदाहरण उपस्थित 
करते है-- 


शब्गलंकार 
अनुप्रास-- 
कमल मिलल दल मसध्चुप चलल घर विहग गहल निज ठामे। 


अरे रे पथिक जन थिर रे करिशभ्र मत बड़ पॉउर दूर गामे। 
यमक -- 


सारंग' नयनत घयत पुनलि सारंग; सारग तसु समधाने। 

सारंग उपर उगल दस सारंग केल कराथि मधु पाने। 
अथोलंकार 

अरतिशयोक्ति --कनक कर्दाल पर सिह समारल तापर मेरु समाने । 


विरोधाभास-मेरु उपर दुइ कमल फुलाएल नाल बिना 
रुचि पाई । 

यथासंख्या --जते देखल तत कहिझ्न न पारिश्र छम्मो अ्रनुपम 
एक ठामा । 


१ वस्तुतः यह रूपक से परिपुष्ट सु'दर उद्प्रेत्षा है | 


( ६४० ) 


पिक वूकल अनुमावी | चयन, वन, पन्मिल, गति, 
तनुरुच अग्नो श्रति सुललित बानी । 


व्यतिरिक-अधर विव अ्रध झाई । 
भोह भ्रमर नासापुट सुदर से देखि कीर लजाई । 


पर्यायोक्ति- मरमक वेदन सरमहि जान आातक दुख अआाच 
नह जान । 


एकावली--सरसिज विनु सर, सर विनु सर्रासज की सरसिज 
विनु सूरे । 


जीवन विनु तन, तन ठिनु जीवन की जोग्न पिश्न दूरे ! 
अमंगति दिठि श्रपराध परान पय पीड़सि से तुम कोन विवेक । 
विशेष- कनक लता जाति सचर रे महि निर अवलब | 
तदुगुण- अनुखन माधव माधव रटइत सुदरि भेलि मघाई । 
सदेह-- कनकलता अ्ररविदा दमना माँहि उगि गेल चंदा। 
केश्रों कहें सवल छपला केश्रों बोले नहिं नह मेघ कपला । 
श्लेष- श्रहनिस जप हरि नाम तोहारी । 


श्रपक्ष _ति-- 


गरुगआ कुंभ सिर थिर नईहैं रह तें उथसल केसपासे। 
सखिजन से हम पाछाँ पड़लिहुँ तें मेल दीघ निसासे। 


छुभापित तथा लोकोत्तियाँ--भाषा को बल देने के लिये 
कविगण सुभाषित, यूक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग करते 
हैं। भ्रपश्रश साहित्य परिचय में हमने अपअंश कवियों की 
इस विशेषता पर विशेष बल दिया है। हमारे विद्यापति 
भी पीछे नहीं रहे हैं। डा० उमेश मिश्र ने 
अ्रपनी पुस्तक विद्यापति में ऐसी सुंदर दक्तियों 


( ६४१ ) 


का ग्रपूर्व संग्रह किया है'। उदाहरणार्थ उनमें से यहाँ कुछ 
पैक्तियाँ दी जांती हैं+- 

१-आसा लुबुघल न तजव रे क्ेपनके पाछिि भिखांरि । 

२- वैभव गेने रहय विवेक, तेसने पुरुष लोख थिक एके । 

३--प्रेमक कारत जीव उपेखिय जग जन के नह जाने। 

४-सुजनक प्रेम हेम समतूल, दहइत कनक दिग्रुन होय मूल । 

५-एहि संसार सारबथु एक तिलएक संगम, जावे 

जिव नेह । 

६-विपति चिन्हिय भेल॑ मंदा । 

७--वचनें क कोसल जीतिपग्न वादे । 

८-काम प्रेम दुहु एक मतं भैये रहुँ केखने की ने करावे । 

8-मागि लायब वित से जदि हो नित अपन करंब 

कोन काज । 

उपरसंद्वार - विद्यापति के इस संक्षिप्त वर्णन से उनके 
पांडित्य, उनकी काव्यप्रतिभा, उनके शास्त्रज्ञान एवं अ्रभ्यास, 
तथा वाक्यपटुता झ्रादि प्र पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 
उन्होंने श्रपने जीवन काल में ही खझुयाति प्राप्त कर लीं थी । 
उनकी श्रनेक उपाधि एवं उपनाम मिलते हैं जिनमें से 
(१) अभिनय जयदेव, (२) कविशेखर, (३) कवि रंजन, 
(४) कविराज, (५) कवि कंठहार, (६) दश श्रवधान तथा 
(७) पंड्तिराज अधिक प्रसिद्ध हैं। यदि ध्योर्नेपूर्वक देखा 
जाय तो प्रत्येक उर्पेंनाम में उनकी प्रवृत्ति भलेकें रंही है, 
और उनके केव्य का लक्षण दे रही है। 

विद्यापति ने पदावली में सेंसार के मूल रागतत्व को 
ही श्रपनाया है। श्रतः उनका समस्त साहित्य मानवीय 


जिन 





१ डा० उसेय मिश्र--विद्यापति, शृष्ठ १०१-११६ | 
ईर्‌ 
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रागात्मिका प्रवृत्ति का द्रोतत है। वह सदेव श्रमर रहेगा । 
प्रिश्नसन का कहना है कि हिंदूथर्म भ्रस्त हो सकता है, संसार 
राधाकृष्ण के प्रेमगीतों तथा उनके प्रेम के लिये श्रपनी 
श्रद्धा खो सकता है परंतु विद्यापत्ति के प्रेमगीतों का प्रेम 
बना रहेगा ।' पदावली का सूल स्रोत हमने तत्कालीव जीवन 
एवं समाज को माना है। अ्रतः पदावली में प्र ममुलक जीवव 
के श्रतिरिक्त विरक्तिमुलक, भक्तियुलक तथा संस्कार- 
पलक पदों का भी श्रभाव नहीं। वहाँ देवी की वंदना है, 
नचारी है, महेश वानी है तथा विष्णु पद है। यौवनावस्था 
की रतिकेलियों से वितृष्णा उत्पन्न होने पर भगवान से 


ज्माप्रार्थना द्वे। शेष वयस्‌ में एकांत श्रात्मसमर्पण के 
भाव भी वहाँ हैं। यथा-- 


जावत जनम हम तुश्र पद न सेविलु जुबती मतिमय मेलि | 
श्रमुंत तेजि किये हलाहल पायलुं संपदे विपदहि भेलि |! 
निधुवने रमनि संग रसे मातलु तोहे भजव कौन बेला ॥ 
माधव, हम परिनाम निरासा। हे 

तुहु जगतारन दीन दयामय अतए तोहरे विसवासा । 
कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ । 

दुर्हाह जनम भेलदुखहि गमाएवं सुख सपनहु नहि भेल,हे भोजानाथ 


श्रत: पदावली मे जीवन और समाज का यथावत्‌ चित्रण 
है। अपम्रंश का युग समाप्त हो गया था। -आधुनिक 


भाषाओं का युग प्रारंभ हो गया था। विद्यापति ने पूर्व 
ओर पश्चिमी श्ृंगारवर्णान परंपरा का अपूर्व समन्वय किया 


है। विद्यापति की यह निजी महत्ता है कि उनमें संयोग 





१, शिवनंदन ठाकुर--सद्टाकवि विद्यापति | 
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आूंगर का आधिक्य है। संयोग के चित्रों को उन्होंने बड़ी 
तन्मयता से अंकित किया है। वियोगपक्ष भी हृदयशून्य 
नहीं है। उनका समस्त प्रकृतिवर्णात प्रसंग के श्रनुकुल है। वह 
प्रधिकतर उद्दीपन या अ्र॒लंकार के रूप में है, स्वतंत्र रूप 
में कम है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाकवि विद्यापति 
की कविता में केवल अनुभूति की प्रधानता की श्रोर ही कवि 
का ध्याव नहीं गया वरतरु श्रनुभुति के साथ साथ कवि ने 
कला का भी सुंदर सामंजस्थ किया है। इस सामंजस्य के 


कारण ही उनका स्थान संसार के महाकवियों के परिधि 
आता है। 


परिशिष्ट-- १ 


श्रपश्रंश की प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री जो शांत हो 
चुकी है उसका ययासभव श्रक्तारादि क्रम से यहाँ उल्लेख किया जा 
रहा है। यह सूची मुख्यतः प्रो० हरि दामोदर वेज्णकर द्वारा 
संपादित 'जिनरत्न कोश' ( खंड १ ) १६४४ ई० से तैयार की 
गई है। इसमें श्रनेकांत, हिंदी अ्नुशीलन तथा डा० फोछुड़ के 
अपभ्रंश साहित्य से सहायता ज्ञी गई है। इनमें बढ़े श्रद्वरों में अंडित 
पुत्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 
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२५ जयकुमार चरित्र 

३६ जयकुमार चरित्र 

है७ जयतिहुअ्रण 

रे८ जिनजन्म मह 

३६ लिनदतत चरित्र 

४० जिन महिमा 

४१ जिन रति कथा 

४२ जीवानुशास्ति सघ 

४३ त्रिषष्ठि महापुरुष- 
गुणालंकार (महापुराण) 

४४ दगड़ 


४४ दश लक्षण बयमातला 
४६ दानादि कुलक . 


४७ दोहा कोश 


विद्यापति ( अ्रवद्दटठ ) 
विद्यापति 
सोमप्रम सूरिं. (१२४१ विं० ) 
अंशतः अ्पभ्रश 

उद्योतन सूरि (सं० ८१५४ वि०)' 
अशतः अपभ्रश 

यश; कीति 

दामोदर 

जिनदत्त सूरि 

सोलण 

ल्िनप्रभ सूरि 

बौद्ध सिद्ध 

ज्िनप्रभ सूि 

( सं० १२६६ वि० ) 

बीर 

सागरदच ( सं० १०६० बि० ) 
धू्मसूरि ( १२६६ वि० ) 
व्रह्म देव सेन 

र्‌श्धू 

अभयदेव सूरि ( १११६ वि० ) 
पिनप्रभ सूरि 

रह्ध्‌ 

जिनप्रभ यूरि 

नरसेन 


"9 
पुष्पद्त 
सिहसेन (रहधू) 


प्र द्युम न्त्- 
सरह्‌ 


( १४७ ) 


ध्य दोहानुप्रक्षा 
४६ दोहा कोश 


पू० 
प१ 
५२ 
हक 
फूड 
प्र 
४६ 
पछ 
भ्व्य 
४ 
६० 
६१ 


६२ 


दोहा प हुड़ 

दोहा मातृरा 
घमसूरि स्तुति 
धर्माचर्म कुक 
घर्मापम विचार 
नवकार फन्न कुलक 
सागकुसार चरि 
नागछुमार चरित 
निर्दोष सप्तमी कथा 
नेमिनाथ जनन्‍्मामिप्रेक् 
ते मनाथ चठ५६ 
नेमिनाथ ऊरिठ 


नेमिनाथ चरित 


६३ नेमनाथ चरित 


६४ 


६४ 
६६ 


६७ 
घ्द 
६६ 
० 
७! 
७२ 
छ्रे 
छोड 
छज 
ईद 
७७ 


नेम्िनाथकरय 
नेमिनाथ रास 


लक्ष्मीचंद्र 
काराह 
रामसिंह 


जिनप्रम सूरि 


१7 


पुप्पद्त 
माशिकक राय 


जिनप्रभ सूरि 
विनयचंद्र तूरि ( १२५५७ वि० ) 
हरिभद्र दूर ( प्वीं से १२वीं 
शताब्दी के बीच किसी समय ) 
दामीदर 
लक्ष्मण देव 
राजशेखर सूरि (१३७१ वि० ) 
जिनपभ सूरि 


पदूस चरित्र (प3मे चरिठ) खव॑भू श्रीर तिश्ववन 


पद्मश्री चरित्र 
पश्मपुगाण 
परसात्म प्रकाश 
पॉडत्र पुराण 
पाश्वनाथ चरित्र 
पाश्वयनाथ ज-माभिपेक 
पाश्वनाथपुयाण 
पाश्वनाथ पुराण 
पुराणसार 

प्रत्येक बुद्ध चरित्र 
प्रद्यम्न चरित्र 


घाहिल ( ११६१ बि० ) 
रहधू 

योगींद्र 

यशःकीति 

विनयचंद्र घूरे 

जिनप्रम यूरि 

रह्घू 

पद्म कीर्ति 

श्रीचद्र झ॒नि 


र्ह््घू 


( ६४८ ) 


७८ प्रबंध चितामणि 


प्राकृत पंगल्नम्‌ 
वृद्धनवकार 

बलभद्र चरित 
वर्णरत्नाकर 

बारह खड़ी दोहा 
बाहुबलिरास 
भविस्पयत्त कहा 

भव्य कुठ्ध ब 

भध्य चरित्र 
भावनाकुलक 
सावनासंधि 
भावनासार 

मदनरेश्ा चच्ति 
मयण॒पराजय चरि3ठ 
मयणजंज्फ 

मलयसूरि स्व॒ति 
मल्लिनाय चरित 
महावीर चरित 

महावीर चरित 

महावीर स्तोत्र 
पुक्ताउल्ली विधान कथा 
मुनिचद्र सूरे स्तुति 
मुन्ति सुब्रत स्वामि रतोत्र 
मगपुत्र मदषि चरित 
( सगपुत्र संधि ) 
मेघेश्वर चार 

१०४ मोहराब विद्य 

१०५ यशोबराचरित (जपहर- 
चरिठ ) 


७६ 
ट० 
१ 
प्र 
पद 


ध्र 


न्प्ण 


पड 
६4 
ब्र्य्द 
प्७ 
प्प्ष्द 
प्६्‌ 
६० 
€ 
34 
६३ 
&€४ 
€्‌प 
६६ 
६७ 
ह्प्र 
६६ 
१०० 
१०१ 


१५्२ 


रच 


१०३ 


मेख्तृंग (१३२६१ वि० ) 
शअंशतः श्रपश्रण 
उदाइरण श्रपश्रश 
जिनवल्लभ युरि 
रह्धू 
ज्योतिरीश्वर ठकुर 
महानद 
शाल्षिभद्र यूरि 
धनपातल 
जिनप्रभ यूरि 

9॥ 


९3 


बयदेव ( १६५८६ वि: ) 


( सं० १६६७ प्रि- ) 
ए 

हध॑देव 

बच्चू रास 


लिन 3म सूरि 
भिनेश्वर सूरि का कोई शिष्य । 


देवसूरि 
ह्िनप्रभ सूरे 


रह्घू 
बिनप्रभ सूरे 


पुष्पदत 


१०६ युगादिज्निन-चरित कुक 


१०७ योगपसार 
१०८ योगसार 


१०६ रोहिणी विधान कथा 
२११० खघु 9जित शातिस्तव 


१११ वज़् स्वामि चरिश्र 
२१२ वज़़ स्वामी चरित्र 


( ६४६ ) 


जिनप्रम सूरि 
योगीदु 
श्रुतिकीति 
देवनंदी 
वीरगणि 


जिनःम सूरे (स० १३१६ वि०) 


११३ वधपान काव्य (श्रेणिक चरित) खथमित्र 


१२४ वधमान चरित्र 
११५ वरांग चरित 

११६ विल्लासवती कथा 
११७ विवेक कुलक 
११८ वीरबिन पारणुऊ 
११६ शांतिनाथ चरित 
१२० शालज्रिभद्रकब॒का 
१२१ शालिभद्मतृद्या 
१२२ शोल्षसचि 

१२३ सावयधम्म दोहा 
१२४ स्वावक विधि 

१२७ श्रावकाचार 

१२६ श्रीपाल चरिश्र 
१२७ श्रीशल्ष चरिश्र 
१५८ घषटकर्मापदेश 
१२६ स यप्तमजरी 
१३० संघयति समारा रास 
१३१ संभवनाथ चरित 
१३१२ सवेगमातृका 

१३३ संदेस रासक 
१३४ सन्‍्मति जिन चरित 
१३५ सकुमाल स्वामी चरित 
१३६ घुकुमाल चरित 


रह्घू 
तेजन।ल 
सिद्धतेन सूरि 
जिनप्रम सूरि 
व्तंमान सूरि 
शुभकीर्ति 
पद्म 


ईश्वग्गणि 

देवसेन 

जिन म सूरि 

देवसेन 

नरसेन 

रश्धू 

शअमरकोत+ि ( १२७४ वि० ) 
महेश्वर दूर 

अंबद्द व सूरि 

तेजगल् 


श्रव्दुल् रहमान 
र्‌इधू 

पुष्यभद्र ( पूर्ण मद्र ) 
भ,घर 


( ६४० ) 


१३१७ सुगंघ दशमी कथा 


११८ सुदशन चरित्र नयनंदिन ( ११०० वि० ) 

१३६ सुभद्रा चरित्र श्रभयगरणि ( सं० ११६१ वि० ) 
१४० सुभाषित कुल्नक लिनभद्र 

१४१ स्थूलिभद्र फाग जिनपदूम सूरि ( १२५७ वि० ) 
१४२ हरिवंश पुराण स्यंभू श्रोर तिभुवन । 

१४३ हरिवंश पुराण र्‌इ्धू 

१४४ हरिवंश पुराण श्रुतिकीति 

१४५ सिद्ध हेम शब्दानुशासन  देलचंद्र (संकलित अ्रतश्न॑श छुठ) 
१४६ शान प्रकाश कुक लिनप्रभ यूरि 


यद्यपि उ युक्त अथसूची पूर्ण नहीं है, फिर भी उससे श्रपभश्रश 
साहित्य की ब्या प्त का कुछ #,भात हो सद्षता है | 


परिशिष्ट---२ 
सहायक ग्र थस्नची 


( क ) कोश ग्रंथ 


१ अद्ध सागधी कोश, १६१३ ६० ( भाग १-५ ) जैन मुनि रतनचंद्र 
श्वेतांबर जैन कांफ्रोंस, इंदौर | 
२ भरत कोश, १६४* ई०, एम० एम० द्वष्णु कृति, भ्र॑ वें गदश्वर 
आ्आा० इंरटीट्यूट तिसुयहल्ली ( मद्रास ) । 
३ बृहत्‌ हिंदी कोश, संबतू २००६ वि०, ज्ञानमंहल्य छाशी | 
४ देशी नाममाला १६८८ ई०, हिपार्टम्रेंट आफ बांबे सारीज, पृ" | 
प हिंदी शब्दसागर, १६२६ ३०, नागरी प्रचारणी समा, वनारस | 
८ हिंदी विश्वकोश, १६३० ई*, नगेंद्रनाथ वछु, कल्ऊत्ता | 
७ हिंदी जैन एनसाइक्ल्लोपीडिया, भाग १, *६ ४ ई०, पी० 
एल्र० जैन, चेतन्य प्रेस, वाराबंकी | 
८ जिन रत्न कोश, १६४४ ३०, वेलक%ण भडाल्‍कर श्रा० सिसिखे 
इ स्टीव्यू 2, पूना | 
& नानार्थ नाममाला, (८ ७ ई०, ईरुगुप्त, मद्रास । 
१० पाईश्र सद्द महरखवो सवत्‌ ११८४५, वि०, ५० हरगोविंद त्रिविक्रम 
शेठ, कल्चकूता , 
११ पश्चकोश, प्रथम सल्करण म तीलाब बनारसीदास, लाशर । 
१२ शब्द फल्पद्गरम, प्रथम संस्करण, सर राघाकांतदेव बद्ादुर, फ्लकत्ता | 
१३ शब्दार्थ चितामणि, १६२१ ६०, आगरा | 
१४ बाचःपत्य ससस्‍्कृतासिधान, ८६३ ३०, श्रीतारक्ताथ वाचलात, 
काव्य प्र स, कलकचा । 
श्पू वेजयती, श्८्ज्प इेण 9 गर्स्टप आप, मद्रास | 
१६ युगल कोश, प्रयम संध्करण, रामनरायण लाल इुदसलर प्रशाग | 
ऑंगरेजी 


रू > गोपाल कंपनी, ८४ई 
१७ संस्कृत डिक्शनरी, १६२२ ६०, श्ाप्टे गोपाल कपने।, पड | 


( ६५४२ ) 


(८ संस्कृत डिक्शनरी ( न्यू प्रिद » मोनिमश्नर विलियम, श्राक्तफोर्ड 
क्लेरेंडन प्र स, खंडन | 

( ख ) व्याकरण भाषाबिज्ञान कक, 

१३ श्रपभ्रंश दर्पण, १६५५ ६०, घगन नय शर्मा, श्री रामकिश।र मिश्र, 
रमाब!स, पटना | 

२० श्रपभ्रश व्याकरण, १६४६ ई , ( गुजराती ) प० केशवराम शादी, 
गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद । 

२१ भाग्तीय श्रायभाषा श्रोर हिंदी, १६४७ ई० ( द्वितीय 6ंस्करण ) 
डा० सुर्न ति कुमार चाटु नया, राजकमल प्रकाशन, दिल्ज्ञा | 

र२श भाषा और साहिय, सं० १६६४ वि०, डा० श्यामसुदर दास, 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 

२३ भाषा वज्ञान ६०४६ ६०, ड० श्यामछु दरदास, इंडियन प्रेस, 
प्रयाग | 

२४ भाषा विज्ञान ( सामान्य ), प्रथम स करणु, सं २०७६ वि०, ड|० 
बंवूगम सक्सेना हिंदी सा हृत्य समेज्ञन, थ्याग । 

र५ भाषा विज्ञान, प्रथम सल्करण, मोल्ाशकर व्यास, 


२६ भोजपुरी श्रीर उसका साहित्य, प्रथम सस्करण, डा० उठयनारायण 
तिवारी, मारती मंडार, प्रशाग । 

२७ दक्खिनी हिंदी, प्रथम सस्करण, ६६६२ ई०, ड[० बाबूगम सक्सेना, 
हिंदुस्तानी ए,डेमी, इलाहाबाद । 


२८ हिंदी भाषा का इतिहास, १६ ६ ६०, डा० घरेंद्र वर्मा हिंदुध्तानी 
एजेडेभी, इत्नाह्यबाद | 


२६ हिंदी बद्रीनाथ भद्द, द्वितीय संस्करण, सं० १६८६ बि०, गगा 
पु.तकमाल्ना कार्याक्षय, लखनऊ । 


३० हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, २०१२ विं०, डा* उदय- 
नारायय तिवारी, भा० भंडार, प्रयाग । 


२१ हिंदी के विकास में अ्रउश्नंश का योग, १६५४ ई०, नामवर सिंह, 
साहित्य भवन, प्रयाग । 


रे२ हिंदी व्याकरण, कामताउसाद गुर, संशोधित संस्करण: 
स० २००६ वि०, नागरी प्रचारिणयी खमा, काशी | 


( ६५:३ ) 


३३ पाल्नी प्रबोध, सं० श्हृ८्ध वि०, पं० श्राद्यादत ठाकुर, गंगा 
पुस्तक मात्रा, कार्यात्य लखनऊ । 

३४ पातल्नी महाव्याकरण, १६४० ई०, भिक्तु जगदीश काश्यप, 
महाबोधि सोसाइटी सारनाथ । 

३५ पात॑जलि मदहामाष्य, प्रथम भाग, निर्णय सागर प्रेस बंचई। 

३६ पुरानी हिंदी, सं० २००४ वि०, पं० चंद्रघर शर्मा गुलेरी, 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

३७ पुरानी राजस्थानी ( हिं० अनुवाद ), सं० २०१२ वि०, 
तेस्सितोरि, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

रे८ प्राकृत व्याकरण, सं० २०११५ वि०, त्रिविक्रम। संपादक पी० 

' शत्त० वद्य, जन ग्रथ संरक्षुंक सघ, शोलापुर । 

३६ प्राकृत ल्क्षए; प्र० स०, चड कृत, संपादक इनले 

४० प्राकृत सवस्व, १६४० ई०, मार्क डेय; चौखंचा सिरीज, बनारस | 

४१ प्राकृत प्रकाश, १९४० ई०, वररुचि, लोखंबा सिरीज, बनारस | 

४२ स्रिद्धांत कौमुदी, १६१८ ई०, तत्वबोधिनी टीका, निर्शय सागर 
प्रस, बंचई । 

४३ घषडमभाषा चद्रिका, १६१६ ई०, बांबे गवनमेंट सिरीज, बच्ई । 

४४ उक्ति व्यक्ति प्ररुग्ण, सं०, २००० वि०, संपादक जिनविनय 
मुनि, मारतीय विद्याभवन, चौपाटी रोड, बंबई । 


अआंगरेजी 


४४ ए ग्रामर आऊ इहंस्टर्न हिंदी, १८६० -ई०, रुडोल्फ हानंले, 
लुड गेय हाल, लंडल । 

४६ ए अमर आफ हिंदी लैंग्वेश, (६३८ ६०, केलाग, केगान पात्, 
ट्रेंच टनर ऐड का ०, लंदन । ४ 

४७ ए ग्रामर आफ मैथिली लेंग्वेड, प्रथम संस्करण गियसंन, 
कलकत्ता | 

४्य एन इ ट्रोडफशन द्वू अधमागधी, १६४१ ई०, डा० घटने, 
कोल्हापुर कालेज बुक डिपो, कोल्ह्वापुर । 

'डे६ एन ह ट्रडक्‍्शन हू कपेरेटिब, पिलोलोजी, १६५० ह०, डा० 
गुने, पूना आरियंटल्त बुक हाउस, पूना | 


( ६५४४ ) 


५० ब्जमाषा का व्याकरण, १६३५४ ई०, प्रिर्जा खां, व्श्वि भारती 
बुक शाप, २१० कानंत्रालिस स्ट्रीठ, कल्षकत्ता । 
पर कॉपेरेंटय अमर श्रफ मिडज्ञ इडो आयरन, १६४५४ ई०, 
डा० सुकुमार सेन, लिंग्विस्टक सोसाइटी, कल्षकत्ता : 
५२ कहेक्टेंड वक्त ग्राफ आस्खी भंडारकर, भाग ४३ १६२६ ई०, 
पंडरक्र श्रोरियंटल् रिसच इंटटीट्यूट पूना। 
३ गुजराती लेंग्वेन एंड लिय्रेचर. $६६४१२ ६०, विविसिया, 
बंबई विश्ववद्याल्य, बंबई | 
हिस्टोरिक्ल ग्रामर श्राफ शअ्र५म्नंश, १६४८ ई०, डा० तगारे, 
डक्न वालेन पूना । े 
पू५ डिग्विस्टिक सर्वे झ्राफ इ डिया, प्र० ठंस्करण, सरजाज ग्रिश्रसन, 
फल्कत्ता 
५६ दी आारिड्ििन एड डेबल्लपर्मेंट प्राफ बंगाली लेंग्वेच्न, १६२६ ६०, 
डा० चर््जी, कलकत्ता यूनीवर्तिटी प्र स, कलकचा । 
६७ बिल्वन फिल्लोलोजिम्ल लेक्चस श्रान मराठीं, प्रण्म संसरणु, 
श्री श्ाप्टे, बंबई विश्व वशध्यालय, बबई । 
(ग) आलोचना इतिहास, 
प८ श्रय्रंश साहित्य, *६४७ इँ०, 
मदिर, फड्भरा, दिल्‍ली | 
4६ आह्ोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, 
रामनारायनत्ात वुक्तेत्षर, इलाहाबाद | 
विद्यरी की वाग्विभूति सं० १६६३ वि०, पं ० विश्वनाथ मिश्र 
साहित्य कुटीर, बनारस | 
चद वरदायी और उनका काव्य, १६५२ ई०, विपिनबिहारी 
त्रिवेदी, हिहुस्तानी एवे डेवी, इलाहाबाद | 
डिगल में वीर श्स, स० १९६७ वि०, मोतीलाल मेनारिया 
हिंदी साहित्य संमेल्लन, इलाहाबाद | 


६२ देव ओर उनकी कविता, १६४६ ई०, डा० नरेंद्र गोतम तुहू 
डिपो, देहली | हे 


भट्ट 
्ख 


डा० काछुड, मारती साहित्य 


श्ध्ड्पर ् ०; 


5४ इपं चरित-एक हटांस्क्रतिक अध्ययन, प्रयम सस्क्रण, ड[० 
वासुदेवशरण श्रग्रवाल, विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना । 


६३ 


5६ 


६७ 


द््ध् 


है 


9० 


6 
न्ष्० 


७२ 


( ६५४ 9) 


हिंदी . महाऊाव्य का स्वरूप श्रोर विकाप्त, १६४४ ई०, डा 
शंभूनाथ सिह, हिंदी प्रचारक कार्यात्रय, बनारप्त । 

हिंदी काउ की अ्रंतश्चेतना, १६४४ ६०, 7/० राजाराम रस्तोगो, 
शिक्षा साहित्य प्रशाशन, मेरठ । 

हिंदी साहित्य का इतिहाव, १६६७ वि०, आचार्य शुक्त्, नागरी 
प्रचारिणी, समा, बनारस । - 

हिंदो साहित्य, १६५२ ६०, ड![० हबारीप्रसाद द्विवेदी, श्रत्त स्वद्‌ 
फेपूर एड संस, दिल्ली | 

हिंदी साहित्य की भूमकझा, १६४० ई०, डा० इजारीप्रसाद- 
द्िवेद', हिंदी ग्रंथ रत्नाकर सिरीच, बंभई । 

हिंदी साहित्य का श्रादि कान्न, १६४५४ ई०, आ्राचाव छा० हजारी- 
प्रधाद द्विवेदी, विश्र राष्ट्र भाषा परिषद्‌, पटना । 

हिंदी साहित्य का इतिहास, १६४६ ईं०, ड० लक्तंमीसागर 
वाष्णंय, मालवीय पुस्तक भवन, लखनऊ । 

हिंदी भाषा श्र साहित्य, सं: १६६४ वि० डा० श्याम दर दास 
इंडियन प्रस्र, हलाहाबाद । 

टिंदी जन साहित्य और इतिहास, १६४२ ई०, नाथूगसत प्रेमी, 
हिंदी ग्रंथ रत्नाकर सिरोब, बंबई । 

हिंदी जन साहिः्य परिशीक्षन, भ.ग १-२, १६५६ ई० नेमिचंद्‌ 
शास्त्री, भारतोय ज्ञान पीठ, उनारत । 

दिंदो जेत साहित्य का संक्तिप इतिहास, १६४४ ६०, कामताप्रभाद 
जन, भारतीय ज्ञानपीठ, वनारस | 

हिंदो जेन साहित्य पर विशद प्रकारा, १६५६ ई०, झुगलकिशोर 
मुख्तार, वीर संघ प्रेत, कलकत्ता । 

हिंदो साहित्य की प्रद्ृत्तियाँ, नवीन संस्करण, ५६५६ ई०, विनोद 
पुत6 मडार, आगरा । 

हिंदुत्व, सं» १६४४ वि, रामदास गौड़, सेवा उपवन, काशी । 
मध्यक्रालोन संध्कृति, (६९८ ई०, श्रीगौरंशंक्र हीराचद श्रा्ा, 
प्रयाग । 

पाइश्र भाषा अने इतिहास, १६४० ई०, ० कॉपडिया, थाई 
गुदाउचद लल्लूमाई, भावनगर | 


( ६५६ ) 


८१ राघा का क्रमिक विकास, १६४६ ६० डा» युप्त, हिंदी प्रचारक 
कार्यालय, बनारस | 

८२ राजस्पानी भाषा श्रौर साहित्य, स? २२०६ वि?, १० मोतीलाह 
मेनारिया, हिंदी साहित्य संमेज्ञन, प्रयाग । 

८३ राज्स्पानी क। रूपरेखा श्रीर मान्यता के प्रहन, १६५३ ई०, 
पु० मेनारिया बनारस | 

८४ संस्कृत सहित्य फा इतिहास, १६४ + कन्हैयालाल पोदार' 
रामविल्ाप्त पोद्दार ग्रंथमाला, नवत्वगढ़ | 

ड५ सिद्ध साहित्य, १६५४ ६० घमवीर भारती, कितात महत्व, 
इलाहाबाद | 

८६ उत्ती भारत में सत परपरा, सं० २-०६ वि०, परशुराम 
चतुर्वेदी, भारती भंडार, इलाहाबाद । 

८७ विद्यापत, २००६ वि०; डा० घबनादन मिश्र, रामनायण लाल छु#- 
सेल्लर, हलाहाभद | 

८८ विद्यापति का अमर काउय, गुणानंद जुर्यांन, साहदत्य निकेतन, 
कानपुर । 

८६ विद्यापति, १६४५७ ई०, शिवप्रसाद सिंह, हिंदो प्रचारक पुस्तकालय, 

बनारस । 

६० विद्यापति का ए5 अध्ययन, १६४७ ई०, डा० रामरतन भवट्नागर, 
किताव महत्व, इलाहाब द | 

६१ विद्यायति, १६५४ ई०, श्वामज्ञाल वाशिष्ट विनाद पुध्ठक भंडार, 
श्रागरा । 

६२ विद्यापति का काव्यात्रोक, १६३७ ई०, प्रो० नर्गेंद्रदास, मत्र 
मंडक्ष, लदेरिया सराय, दरभंगा | 

गरेजी 

६३ ए हिस्द्र! श्राफ मेविल्ली लिटरेचर, १६४६ ई०, भाग १ २, ड[० 
जपकाते मिश्र, तिरामुक्ति पब्लिकेशन, इलाहाबाद | 

६४ ए हिस्ट्री श्राफ इंडिया, १६४७ ई०, वरदाचारी, भाग ३१, २, 
श्रनितवास वरदाचारी एंड संस मद्राख। 

£५४ ० हिंस्ट्री भ्राफ इंडियन दिय्रेचर, १६३३ ई०, विंटरनिट्स, 
माग २, कल्नकत्ता यू निवर्धिटो प्रेस, कलकत्ता | 


( ६५७ ) 

६६ ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर; (६४८ ६०५ फीय) थ्रा+सफोर्ड 
यूनिवर्सिटी प्रेस, लंडन । 

६७ ए. हिप्ट्ी आफ इंडियन पीपुल्द एंड कल्चर, प्र० संस्करण, पाट 

४ विद्यामवन, चौपाटी रोड, बंबई | 

६० ए हिस्ट्री श्राक इ'डियन तिविज्ञाशजिशन, 9१० संस्करण, आर० सी० 
दत्त, ठेम्पिल सीरीज, लडन । 

६६९ ए हिस्टी श्राफ संघुत ब्िट्रेचर, एस० के० दे, प्रथम संस्करण 
कल्षकत्ता, यनिवप्तिटी, कल्नकता । 

(घ) लक्षण ग्रंथ ( छुंद शलकार, काध्यशासतत्र कामशास्त्र श्रादि ) 

१०० छुंद प्रभावर, स० १६७६ वि०,माचु कवि, म'चु कवि, विल्लासपुर | 

१०१ हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ, प्र० सं०, 
प्रकाशन, दिल्ली | 

हिंदी साहित्य की बीसवीं सदी, १६४५ ई०, नंददुलारे वाजपेयी, 

इंडियन बुक डिपो, लखनऊ । 

१०३ हिंदी काव्यशासत्र का इतिहास, स॑ं० २००४ विं० 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 


हिंदी काव्य विमर्श, १६५५ ई०, गुलावराय, आत्माराम एड संस, 
देहली । 


कामसत्र, सं० १६०१ वि०, वात्सायन, श्री गंगाविष्णुदास, लक्ष्मी 
वेंकटेश्वर प्र स, बबई । 


कवि रहस्य प्र० स०, डा० गंगानाथ भा, हिदुस्तानी एकेडेमी, 
इक्वाहबाद । 


डा० नगेंद, राजकमत् 


१०२ 


भगीरथ मिश्र, 


१०४ 
१०४ 
१०६ 


१०७ काव्य मोमांसा, १६४४ ६०, राजशेखर, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 


पथना । 


१०८ काव्यादशं, १४३८ ई०, दंडो भंडारकर, ओरियटल रिसच 


इ स्टीव्यूट, पूना । 


काव्य प्रकाश, सं० २००८ वि०, मस्सट, चौखंबा सिरीज, बनारस । 


काव्यानुशासन, १६१८ ई०, देमचंद्र, भी महावीर जन विद्यालय, 
बबरें । 


काव्य प्रदीप, प्र» “०, रामबह्योरी शुक्ल, साहित्य भवन, लाहौर । 
2305 


१०६ 
२१० 


१११ 


( दपूप ) 


११२ नाव्यशाप्लर, १६२६ ६० मरतमुनि, पीतांवर सीरीज, बेचई । 

११३ प्राइ्त पंगलम्‌, १६०२ ईं०, संपादक्ष चंद्रमोहन घोप, विवल्लीका 
एइंडिका सिरीघ, कतकता । 

११४ प्राकृत पिगल्ल सूत्र, प्रथम संत्करण, निणुय सागर प्र स, बंबई | 

११५ सरस्वती कंठामर्ण, १६३६ ६०, भोज, निणव सागर प्र स, बंचई | 

११६, साहित्य, द्वितीय सत्करण १६४६ ६०, रवींद्रनाथ टेगोर, हिंदी ग्र थ 
रताकर सीरीज, बंबई । 

११७ साहित्य सजना, पंचम संस्करण १६४६ ई०, इक्ताचंद जोशी, 
छात्र हितकारी पुस्तकालय, दारागंज, इलाहाबाद । 

११८ साहित्य और सोदर्य, प्रथम संस्करण, डा|० फतइसिह्द, संध्कृत 
सदन, कीदा । 

११६ साहित्यलोचन, आठवों संस्करण २००५, वि०, श्यामसुदरदास, 
ह डियन प्र स, इलाहाबाद | 

१२० साहित्य दर्पण, सं १६७८ वि०, प० शालिग्रामजी की टीम, 
श्री मृत्यु जय जौषधालय, अमीनाबाद पाक, लखनऊ । 

१२११ सिद्धांत और अध्ययन, द्वितीय सस्करण सं० २००६ वि०, 
गुलाबराय, प्रतिमा प्रकाशन, दिल्‍ली । 

१२२ सूर पंचरत्न, सप्तम सं०, सं० २००८ वि०, संहलनकर्ता-ह्ञा० भग- 
वानदीन, रामनाराययलाल, इलाहाबाद | 


अंग रेजी 
१२३ एन इन्ट्रोडक्शन द्व दी स्टडी आफ लिरेचर, १६३५ ६०, 
हडसन, दैरप ऐड को, लंडन । 


१२४ जजमेंट इन लिट्रेचर, १६४१ ई०, बर्सफील्ड, जे० एम० डेट 
एड सस, ल्ेडन | 


१२५ साहित्य सार संग्रह, श्८६१ ई०, रामेश्वर रामचंद्र काले 
नि्ंय सागर प्रेस वंब 


(च) संग्रह पंथ 


२२६ श्रपश्रंश पाठावली, सं० १६६२ विं०, प्रो० 
मोदी, वर्नाकुलर 
सोसाइटी, इलाहाबाद | मा 


( ६४६ ) 


१५२७ अपभ्रश काव्यत्रयी, १६२७ ६०, श्रीयुत गांधी, गायकवाड 
ओरियटल सीरीब, बड़ोदा । 

१२८ आनंद काव्य महोदधि, प्र० सं०+ भाग १८७ ( गुजराती ) 
श्रो झावेरी ब्ात्या भाई जेन, झावेरी बाजार, बभई । 

१२१६ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, सं० १६८४ वि० हागरचेंद नाइट, 
संबरचंद नाहटा, आरमीनियन स्ट्रीट, कल्नफता | 

१३० गाथा सप्शती, १६३३ द०, हां, निशेय सागर प्र सन, बबंई । 

१३१ गोरखवबानी; सं” २००३ बि०, डा० वढुथवाल, साहित्य समेखन, 
प्रयाग । 

९३२ जन गुजर कवियो, प्रथम भाग, १६८८२ वि, मांइनलाल दल्लीचं द 
देसाई, श्वेतांगर कानफ्रेंत, बंबई । 

१३२ काव्यघारा, १६४३ ई० श्री राहुल, क्रिताव महत्त, इलाहाबाद । 

१३४ कविता कौसुदी, .सं० श्ध्य८ वि०, प० रामनरेश त्रिपाठी, 
साहित्य मबन, इज्लाहावबाद | 

१३७ पुरातन निबधावल्ी, प्र० सस्करण, श्री राहुल, इ/डयन प्र स, 
इलाहाबाद । 

१३६ वज्जञ्ञालग्गम, १६४४ इ०, विउलोका इंडिक्रा सीरीब, कज्ञकत्ता । 


११७ वीर काव्य सप्रह, स० २००३६ बि०, उदयनारायण तिवारो, भारती 
भडार प्र स, इत्ाहाबाद । 


( छ ) काव्य, कथा, नाटक तथा पुराण आदि 


१३८ सा शाकुतल्म्‌ , १६१२ ६०, कालिदास, निर्याय सागरप्रे श्र , 
बबई। 


१३६ अ्रमरशतक, तृतीय संस्करण १६५४ ई 


५ ०; अ्रमरुक, निर्णय सागर 
प्र स, बबई । 


१४० बाल्मीकि शमायण, तृतीय सं० १६०९ ह०, निर्णय सागर 
प्रेस, बबई । 


१४१ बिहारी वो घनी, ठ॑ं० २०१३ वि०, ल्ञा० भगवानदीन, सा० सेवा 
सदन, घनारस । 


१४२ बिहारी रत्नाकर, द्वितीय स॑० १६६४ वि० 


»$ जगन्नाथ दास 
रत्नाकर, गगा पुस्तक माला, लखनऊ | 


$ 


( ६६० ) 


१४३ बीसलदेव रातों, सं० २००८ वि०, संपादक सत्यणीवन वर्मा, 
नागरीप्रचारिणी समा, बनारस । 

१४४ ब्रह्मवेबर्त पुराण, १६५४ ६०, मयूर प्रकाशन, कलकचा । 

१४४ भविसयच कहां, ( श्रप० ), १६२३१ ६०, दल्लाल तथा गुने, 
गायकवाड़ श्रोरियनठल सीरीज, बडौदा | 

१४६ चदबरदायी श्रौर उनका काव्य, सं० २००० वि०, विपिन विद्यारी 
त्रिवेदी, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद | 

१४७ दोद्ा कोश, ( श्रपश्रंश्व ) १६४७ ई०, श्री राहुल, विद्ार राष्ट्र 
भाषा परिषद, पवना | 

१४८ धूर्ताख्यानम्‌+ सं० १००० वि०, हरिमद्र सूरि, भारतीय विद्या 
अवन, बंत्रई । 

१४६ गडडबहो, १६२७ ३०, वाकपतिराज, वबई संस्कृत सीरीक्, पूना । 


१५० गीत गोविंद, १६४४ ६०, अनु० विनयमोहन शर्मा, आत्माराम 
एंड सस, देद्दली । 


१५१ लसहरचरि5 ( अ्पश्रंश ), १६२७ ३०; पृष्पदंत, कारंणा सीरीज, 
कारंणा | 

१५१ जसहरचरिठ ( अ्रपश्नश ), संपादक ला० गिरनारीक्षाल॒ जेंन, 
देववंद, सहारनपुर | 


१५३ जायतसी ग्रथावह्ली, १६९५ ६०, संपा० आचार्य रामचंद्र शुक्त्, 
नागरीउचारिणी सभा. बनारस | 


श्पू८ कपूर मंजरा, १६५५ ई०, राजशेखर, चोखंमा सीरीष, बनारस । 

१५४५४ कया कोश प्रकरण, सं० २०5५५ वि०, जिनेश्वर सूरि, भारतीय 
विद्या भवन, बचई | 

१५६ करकंड चरिठ ( अ्पश्रश १६३४ ई० ), सं० दीराज्ञाल जेंन, 
अंबादास चंबर ग्रयथमाल्ा, कारजा ( बरार ) 

१५७ कदीर ग्र यावल्ली, १६१७ ई०, श्यामसु दर दास, नागरीउचारियी 
सभा, बनारस । 

१४८ कामायनी, सं० २००० विं०, प्रसाद, भारती भमड।र, इलाहाबाद | 

१५६ कवि पिया, १६१४ ई०, वेशव, नवत्न किशोर प्रेस लखनऊ। 

१६० कविदावल्ली, प्रथम संस्करण, तुद्धसी, गीताप्रे स, गोरखपुर । 


( ६६१ ) 


2१६१ कीर्ति्ता (अश्रपश्न॑श ) सं० श्ध्ट८ वि०, डा० बाबूराम 
सकसेना, नागरीप्रचारिणी सभा, इलाहाबाद । 

१६२ कीति लता और अवहद्ठ ( श्रपश्न श १६४५ ई० ) शिवप्रसाद 
सिंह, साहित्य भवन लिमिगेड, इलाहाब।द । 

१६३ कुमारपाल चरित, १६३० ई०, देमचंद्र, बांगे गवनमेंल्ट 
सीरीज, पूना । 

१६४ कुमार सभव ( वंगाब्द १३१७ ) कालिदास, श्रो तुष्नाप विद्या- 
निधि, भद्टाचाय, कलकत्ता | ह 

१६४ लाइफ श्राफ हेमचंद्र, १६३६ ई०, अ्रनुबादक पटेल, सिंधी जन 
शान पीठ, बबंई ; 

4६5६ ल्ीलावई कहा (कोउहल ) २००५ वि०, संपादक डा० उपाध्ये, 
भारतीय विद्या भवन, बबई । 

१६७ मदन पराजय नाठक, प्रथप्त 6०, नामरेव, भारतीय ज्ञान 
पीठ, बनारस | 


१९८ महाकवि विद्यापति, १६४० ई०, शिवनंदन ठाकुर, ल्हेरिया 
सराय, दरभंगा । 

१६६ महापुराण ( श्रपश्रेश १६३१७ ई० ) पुष्पदंत, संपादक परी० 
एत्च० वध, मानक चंद चिदम्वर ग्थ माता, बबई । 

(९७० महापुराण, ( संम्कृत ) बिन सेन, प्रथम संस्करण, भारतीय शान 
पीठ, बनारस । 


२७१ मनुम्मति, सं० १६६३ वि०, टीका० जनादन करा, हिंदी पुस्तक 
एजंसी, कल्नकत्ता | 

२७२ सेथित्व ऋस्णोपेषी, प्रथम संस्करण, ग्रिश्न्तन, १८८१ ६० 
इंडियन ए'टीक्वेरी, कलकत्ता | 

१७३ मेथिल कोकिल, विद्यपति, प्रथम संस्करण, बाबू ब्जनंदन 

सहाय, नागरी प्रचारिणी सभा, आरा। 

१७४ शायकुमार चरिठ ( अ्रपश्रंश १६६६ ई० ), पुष्पदंत, संपादक- 
टीरात्ात्न जेन, कारंजा सीरीज्ञ, बरार । 


१७४ पदावली, १६१० ई०, संपादक नरगेंद्रवाप गुप्त, इ'डियन प्रेस, 
इलाहाबाद | 


( 56६२ ) 


१७६ पढावल्ली ; विद्यापति : द्विं० संस्करण १६८८ विं०, श्री रामबृद्ध 
शर्मा वेनीपुरी, पुस्तक मंड.र, ले र्यासराय और पटना । 

१७७ पदावली : विद्यापति १६५६ ६०, हिंदी सस्करण, मजूमदार 
तया मित्र; दि यनाइटेड प्रेस लिमिटेड, वारी रोड, पटना-४ । 

१७८ पठमचरिठ : अपभ्रंश । १६५४ ई० खत्यंभू, . विद्याभवन 
चीपाटी रोड, बंबई । 

१७६ पठम श्री चरिउ ? श्रप्र+ २००५ वि० ; घाहल, विद्या मवन 
चोपाटी रोड, बंबई | 

श्८० परमात्मा प्रड्राश : अ्रप० १६३६७ ६० :; संपादक डा० उपाच्ये, 
सेठ मनीलाल रेवाशकर कावेरी. बंबई । 

१८१ पाहुड दोहा, १६६० वि० संपादक द्ौरालाल जैन; कारंजा, 
बरार | 

१८२ प्रृथ्वीराज रासो, प्रथम सं०, चंदवरदाई, नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस । 

१८३ पृथ्वीरान रासा : संक्षित ः १६४४ ई०, डा० हजारीप्रसाद; 
श्रात्माराम एण्ड संध्ष, देहली | 

१८४ पुरानी हिंदी, २००५ वि०, पं० चंद्रधर शर्मा ग़ुलेरी, नागरी 
प्रचारिणी सभा, चनारस | 

१८५ प्रबंध चिंतामणि, १६८६ वि०, मेदतुंग, सिंधी जैन ज्ञान पीठ; 
विश्वमारठी, शांति निंकेतन । 

१८६ प्रयंध फोश, १६६१ वि०, राजशैखर सूरि, सिंधी जेंन ज्ञान पीठ, 
विश्व भारती, शांतिनिकेतन । 

श्ट७ प्रशस्ति हग्रह, १६४० इ०, श्री कत्त्रचंद कासलीवाल, जयपुर | 

१८८ रत्नावली नाठिका, श६श८ ई०, हप, निशुय सागर प्रेस, बंबई | 

१८६९ रंभा मजरी, श्८८६ ई ०, नयचंद्र दूरि, निणय सागर प्रेस, बंचई । 

१६० राम कया, १६४० ई०, रेवरेंड फादर कामिल बुल्डें, हिंदी, 
परिपद्‌ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

१६१ रामचरित मानस, प्रथम संस्करण, संपादक डा० श्यामसुदरदास, 
इ डियन प्र स, इलाहाबाद | 

रें६२ संदेश रासफ : अपभ्रेश २००१ वि० : संपादक हरिवलभ 
भायाणी, सिंधी सीरीज्ष, विद्याभवन, चौपाटी रोड, बबई | 


( ६६३ ) 


२६३ साधन माला, गायरुवाड़ सोरीज, नं० ४९५ बड़ौदा । श 
१६४ सावयघम्म दोहा ( अर० १६२६ ६० ) संपदक दीरात्वाल जन, 
कारजा सीरीज, फारणा । । मा 
१६५ संयम मंजरी, ( अप० ) महेश्वर सूरे कृत, संपो० भी गुण तथा 
दलह्लाल, गायरवाड़ श्रोरियंटल्न सीरीज, बड़ोंदा । 

१६६ खयंम छुद, प्रथम संसूकरण+ संपादक प्रो० वेलणुकर, पूना | 

१६७ समराइच्चकद्दा, प्राकृत, प्रथम संस्करण, विवज्ञीका शडिक्ा 
सीरीज, वल्कता । 

१६८ समराहच्चकहा, प्राकृत, १६६९४ वि०, हरिभद्र सूरि, अ्रहमदाब[द 
जेन सोसाइटो, श्रहमदाबाद । 

१६६ संघिल तरंग वही कहा ; तरंग छीज्ञा ; २००० बि०, श्री जीवण 
माई छोटाभाई भावेरी, पूरत । 

३२०० सूर सागर, प्रथम संस्करण; २००५ वि०, सूरदात, नागरी 
प्रचारिणी समा; बनारस । 

२०१ वर्ण रत्नाकर; अपभ्रंश ३, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, १६४० ई०; 
विवलीका इ डिका सीरीज, कल॒कता। 


२०२ दोल्ा मारू रा दृहदा, स० १६६१ वि०, संपादक रामसिह आदि, 
नागरी प्रचारणो श्रभा, बनारस । 


(ज) समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ 


२०३ अनेकांत, वर्ष ५-१, २, ६, ७; ६-१०, ७०११-१२; ८-१०-११; 
६-१०; १० ४, १०। 

२०४ अव॑तिका, वर्ष २ शअ्रंक १। 

१०५ हिंदी अनुशीक्षन, वर्ष ७, ८, ६ । 
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